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प्रस्तावना 


गोस्वामी तुलसीदास का राम चरित मानस! भारतीय साहित्य 
का एक सवश्रष्ठ भंथ सात्र नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की वतमान 
संस्क्रति की सब्र से प्रमुख आधार-शिला है। पिछले तीन सो वर्षों 
में भारतीय विचार-धारा को जितना इस कृति ने प्रभावित किया है 
उतना किसी अभ्य ने नहीं | समाज के सभी अंगों को इसने अभूतपू् 
बल आर जीवन ग्रदान किया है। परिणामस्वरूप इस ग्रंथ को अपग्रतिम 
लोकग्रियंता भी प्राप्त हुई है--देश में सुद्रशकला के प्र हर के साथ इस 
के सहस्नाधिक संस्करण तो प्रकाशित हुए ही हैं, इसके पृव॑ं सी इसकी 
अगणित हस्तलिखित ग्रतियों ने भारतीय जनसमुदाय की सानसिक 
ओर आध्यात्मिक पिपासा दर की है। 

इतने विभिन्न संस्करणों ओर पग्रतियों के पाठों में यदि अंतर 
मिलता है तो वह स्वाभाविक है । जब-ठव विद्वानों ने इन विभिन्न पाठों 
की सहायता से अ्ंथ का संपादित पाठ भ्रस्तुत किया है, ओर उनके इन 
प्रयासों से निस्‍्संदेशह उपऋर हुआ हे--भ्रथ की पाठ-विकृृति रुक गई 
हैँ, ओर सामाम्य पाठक में सी ग्रथ के ग्रामाणिक पाठ के जानने और 
सममने की उत्कंठा जागृत हो गई हैं। फिर भी ग्रंथ के पाठ की जो 
मुख्य समस्या हैं, यह बनी हुई हे--ओर वह यह है कि इन विभिन्न 
एठांतरों के बीच में से होते हुए स्वतः रचयिता के पाठ क॑ अधिक 
से अधिक निकट किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, और जो 
पाठांतर-बाहुल्‍य मिलता हैं उसका अधिक से अधिक संतोषजनक रूप 
में समाधान किस प्रकार किया जा सकता है| 

गोस्वामी तुनसीदास का विशेष अध्ययन प्रस्तुत संपादक का 
पिछले उन्नीस वर्षा का विषय रहा हैं, और इस संपर्)ण अदधि में गोस्वामी 
जी की कृतियों- और विशेष रूप से 'राम चरित सानस्तः के पाठ 
के विष्य में उपयुक्त समस्‍या उसके सामने रही है। ऐसा नहीं है कि 
अन्य संपादकों के सामने यह समस्या नहीं रही है, किंतु उन्होंने इसे 
जिस प्रकार सुलकाया है उससे प्रस्तत संपादक को संतोष नहीं हुआ 
है । इसीलिए उसे प्रस्तुत प्रयास की आवश्यकता प्रतीत हुई है। 
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'रामचरितमानस' का पाठ ग्रायः निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत 
किया जा सकता है: 

(१) संपूर्ण श्रंथ के लिए किसी एक प्रति का पाठ लेकर--अधिक 
से अधिक त्विखावट की भूलों का माजन करते हुए, 

(२) किन्हीं विशेष कांडों के लिए किन्हीं विशेष प्रतियों के पाठ 
ओर शेष के लिए किसी अन्य ग्रति या संपादित संस्करण का पाठ 
लेते हुए, 

(३) धंपूण अंथ के लिए एक से अधिक प्रतियों या संपादित 
संस्करणों के पाठ लेकर जहाँ पर जो पाठ ठीक ज्ञात होता है उसको 
ग्रहण करते हुए, और 

(७) संपूर्ण ग्रथ के लिए समस्त वहिसाक्ष्य और अंत्तोंत्ष्य का 
विश्लेषण करके निकाले हुए व्यापक सिद्धांतों का अनुसरण करते 
हुए । 

ये सभी प्रणालियाँ काम की हैं, किंतु किन परिस्थितियों में 
किससे संतोषजनक परिणाम निकल सकता है यह संक्षेप में समझ लेना 
चाहिए। 

पहली प्रणाली से प्राप्त पाठ तभी संतोषजनक होगा जब कि 
आधारभूत प्रति स्वतः कवि-लिखित हो, अथवा उस भ्रति की कोई ऐसी 
प्रतिलिपि हो जिसे सतकता के साथ मूल प्रति के अजुसार तैयार किया 
गया हो | किंतु यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि निश्चित रूप से 
इस्त प्रकार की कोई प्रति अभी तक नहीं ज्ञात हो सक्की है, और इसलिए 
इस प्रणाली का आश्रय अहण करने पर भय यह हो सकता है कि 
संपादित पाठ कवि के पाठ से दूर जा पड़े | 

दूसरी प्रणाली से ग्राप्त पाठ भी तभी संतोषजनक होगा जब 
क्रिविभिन्न कांडों की प्रतियाँ कवि-लिखित या उनकी समकक्ष हों, 
अन्यथा जितनी शाखाओं की प्रतियाँ होंगी, उतनी ही शाखाओं के पाठ 
मूल पाठ में आ सिलेंगे | 

तीसरी ग्रणाली के द्वारा कवि कें पाठ के अधिक से अधिक निक 
तभी पहुँचा जा सकता है जब कि 'ठीक' पाठ का निश्चय क्रेव॑ल कब 
अपनी सुरुचि या कल्पना का आश्रय लेते हुए न किया जावे, बल्कि 
प्रमुख रूप से वहिसाज््य और अंतर्साक्ष्य का आश्रय लेते हुए किया 
ज़ाबे, और अपनी सुरुचि या कल्पना को इन दोनों का संयोजक और 
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अनुवर्ती बनाया जावे। इस 'बात को किंचित्‌ और स्पष्ट करने की 
आवश्यकता है। 

वहिसाक्ष्य से तात्पय है वह प्रकाश जो पाठ-समस्या पर विभिन्न 
प्रतियों से प्राप्त होता है । अंतर्साक्ष्य से तात्पय है वह प्रकाश जो पाठ- 
समस्या पर कवि की विचार-घारा, प्रसंग की आवश्यकता तथा ऋदि 
की भाषा ओर शाच्दिक प्रयोग आदि की ग्रवृत्तियों से पड़ता है। और, 
अपनी सुरुचि या कल्पना को इन दोनों का संयोजक और अनुबर्ती 
बनाने का आशय यह है कि उसे इन दोनों--अर्थात्‌ वहिर्साज्य ओर 
अंतसाक्य--की परिधियों के केंद्र में रखते हुए ऐसे सिद्धांतों का 
अनुसरण किया जावे जो दोनों के अंतर को यथासंभव दूर कर सके । 
किंतु, इतना सब हो ने पर तीसरी प्रणाली ही चोथी प्रणाली बन जाती है । 
यदि इन प्रशालत्रियों में इतनी सतकता से काय न लिया गया तो ग्रंथ 
का पाठ कबि का न होकर संपादक का हो सकता है। 

प्रथम तीन प्रणालियों पर प्रयास किए जा चुके हैं---उदाहरण 
के लिए श्रावशकुऊ, अयोध्या की प्रति के अनुसार प्रस्तुत किए गए 
बाल कांड के, ओर राजापुर की प्रति के अनुसार प्रस्तुत किए गए 
अयधध्या कांड के कुछ संस्करण, रघुनाथदास, बंदन पाठक और कोदव- 
राम क॑ संपूर्ण भ्रंथ के संस्करण--जिनका परिचय आगे मिलेगा--पहली 
प्रणाली के हैं; श्री विजयानंद त्रिपाठी का भारती भंडार का संस्करण 
ओर श्री नंददुलारे वाजपेयी का “कल्याण” के 'मानसाड्ु” के रूप में 
प्रकाशित गीता प्रेस का संस्करण दूसरी प्रणाली के है, ओर काशी से 
प्रकाशित भागवतदास खन्नी का संस्करण तीसरी ग्रणाली का है। चोथी 
प्रणाली पर अभी तक कोई संस्करण नहीं प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत 
संपादक का प्रयास इसी चॉंथी प्रणाली का हैं। कवि की स्व॒हस्तत्तेखित 
या उसकी समकक्ष ग्रतियों के अभाव में यही एकमात्र प्रणाली रह 
जाती है जिसकी सहायता से कवि के पाठ के अधिक से अधिक निकट 
पहुँचने का प्रयास किया जा सकता है। 

इस प्रणाली पर जो काये प्रस्तुत संपादक ने किया है, बह इतना 
विस्तृत है कि उसको एक स्वतंत्र ग्रथ के रूप में प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता हुई है । 'रामचरितमानस का पाठ” नाम से वह 
प्रंथ प्रेस में है, और शीघ्र प्रकाशित होगा। यह संस्करण उसी में 
प्रस्तुत किए गए पाठानुसंघान के अनुसार है। यहाँ पर केबल कुछ 
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अत्यंत स्थल बातों का उल्लेख किया जा रहा है। इन समस्त बातों का 
पूरा विवरण उत्त 'रामचरितमानस का पाठ” नामक भश्रंथ में मिलेगा। 


'राम चरित मानस” की जो प्रतियाँ अभी तक देखने में आई हैं 
वे पाठसाम्य की दृष्टि से चार शाखाओं में विभक्त की जा सकती 
है | इन चारों शाखाओं की जिन प्रतियों का आधार लेकर यह काय 
किया गया है, उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। प्रस्तुत पुस्तक की 
पादटिप्पणियों में पाठांतरों का निर्देश करते हुए उन शाखाओं ओर 
प्रतियों के लिए जिन संकेतों ओर संकेत-संख्याओं का उपयोग किया 
गया है, वे नीचे उनके साथ बाएँ सिरे पर हैं । 

प्र०:प्रथमशा खा 

. (१): सं० १७२१५ वि० की अति--जी भारत कला भवन, 
काशी में है। इसका अयोध्या कांड प्राप्त नहीं है। पाठ में संशोधन 

स्वच्छंदता-पूतजक किया गया है । 

(२): स ० १७६२ वि० की प्रति--जो नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी के भूतपूव पुस्तकाध्यक्ष स्वर्गीय पं० शंभुनारायण चीबे के 
संग्रह में थी, और उन्हीं से उपयोग के लिये प्रस्तुत सं पादक को प्राप्र 
हुई थी । यह उपयुक्त सं० १७२१ वि० की प्रति की ग्रतिलिपि मात्र 
प्रमाणित हुई हैँ । 

द्वि०:द्विती यशा खा 

(३) : छक्कनबलाल की गअति--जो सं० १६१६ से १६२१ बि० 
के बीच महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० सधाकर हिवेदी के पिता 
पं० ऋपालु दिव्रेदी की लिखी हुई है, ओर उन्हीं के वंशधरों के पास है। 
इस ग्रति में भी पाठ-संशोधन स्वच्छंद्ता-पूवंक किया गया है। 

(४) : रघुनाथदास को प्रति--जो यद्यपि इस समय अग्राप्त है, 
किंतु जिसके अनुसार सं० १६२६ बि० में काशी से ग्रंथ का एक 
संस्करण प्रकाशित हुआ था। भागवतदास खत्री के संस्करण की तुलना 
में उस संस्करण के पाठभेद उपयक्त पं० शंभुनारायण चोबे ने अपने 
'रामचरितमानस के पाठमेद” शीषकर एक अत्यंत उपयोगी लेख में 
#० थे। प्रस्तुत काय में इन्हीं प्रकाशित पाठभेदों की सहायता 
जी गहईे 


(५) : बंदन पाठक की प्रति--जो यद्यपि इस समय अप्राप्य 
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है, कितु जिसके अनुसार सं० १६४६ वि० में काशी से प्रकाशित 
“राम चरित मानस” के एक अन्य संस्करण के भी पाठभेद उपयंक्त प्रकार 
से चोबू जी ने प्रकाशित किए थे। प्रस्तुत काय में इन्हीं प्रकाशित 
पाठभेदों की सहायता ली गई है। 

(५ञअ ): मिजापुर की दो प्रतियाँ--एक सं० श्णण्ण वि० की 
जो लेखक के संग्रह में है, ओर दूसरी सं० १८८१ की ग्रत्रि जो कोतवाली 
रोड, मिजापुर के बाबू कैलाशनाथ के पास है। इनका पाठ प्राय; एक 
होहै-केवल दूसरी ग्रति का बाल कांड अग्राप्य है। 

तृ०:तृतीय शाखा 


(७): कोद्वराम की प्रति--जो इस समय अग्राप्य है, किंतु 
जिसके अनुसार सं० १६५३ वि० में ओर पुनः सं० १६६५ बि० में 
श्री वेड्डंटेश्बर प्रेस, बम्बई से 'राम चरित मानस? के संस्करण प्रकाशित 
हुए थे। प्रस्तुत काय में सं० १६६५ वि० के संस्करण का उपयोग किया 
गया है। 

च०: चतुथ शाखा 
बह (६) : सं० १७०७ वि० की प्रति--जों श्री काशिराज के संग्रह 
। 

(६ अ) : सं० १६६१ वि० की बाल कांड की प्रति--जो श्रवण- 
कुज, अयोध्या में हैँ । यह प्रति सं० १६६१ वि० की मानी जाती 
आ रही हे--मैंने स्वतः अब तक अपने ग्रंथों और लेखों में इस तिथि 
का उल्लेख किया है, किंतु यह . वास्तव में '€! की संख्या को “ह्ष में 
परिवतित करके इस प्रकार कवि के जीवन काल की बनाई गई है। 
इस प्रति-में भी पाठ-संशोधन स्वच्छुंद्ता-पूवंक किया गया है। 

यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक होगा, कि एक तो १६६१ तथा 
१७०४ की ग्रतियों में. निकटतम पाठसाम्य है, ओर वे न केवल एक 
शाखा की हैं. वरन्‌ एक ही मूल अति की दो प्रतिलिपियाँ हैं, यह भली- 
भाँति प्रमाणित हुआ है । दूसरे, इन दोनों का ग्रतिलिपि-संबंध 
प्रथम शाखा की १७२१-१७६२ की प्रतियों से भी प्रमाणित हुआ दे, 
ओर वह इस-प्रकार का. है. कि १६६१ तथा १७०४ की प्रतियाँ जिस 
'मूल की प्रतिलिपियाँ हैं वह अथवा उसका कोई पूषज ओर १७२१ की 
प्रति अथवा उसका कोई पूवज किसी ऐसी आदिम मूल प्रति की 
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प्रति-लिपियाँ थीं जो निश्चित रूप के कवि-लिखित नहीं कही जा 
सकती है। ेु 

(८): बाल कांड की एक प्रति-- जो सं० १६०५ वि० की छै;ओर 
हिंदू सभा, मुँगरा बादशाहपुर, जिला जोनपुर के पुस्तकालय में है। 

अयोध्या कांड की सुप्रसिद्ध राजापुर की प्रति--जिसके अंत 
में कोई पुष्पिका नहीं दी हुई है। 

अरण्य कांड की एक प्रति--जो मिजापुर-निवासी श्री हरिदास 
दलाल के पास है, ओर जो यद्यपि पुष्पिका में सं० १६४१ वि० की बताई 
गई है, किंतु प्रामाणिक रूप से उक्त तिथि की नहीं मानी जा सकती है । 

सु दर कांड की एक ग्रति-जो ग्रस्तुत संपादक को बहोरिकपुरं, 
परगना मुँगरा, जिला जोनपुर के स्वर्गीय पं० धनंजय शमों से प्राप्त 
हुई थी, ओर जिसकी पुष्पिका में दी हुई सं० १८६७ की तिथि के “८' 
को “६? बना कर ग्रति को कवि के जीवन-काल की बनाया गया है। है 

लंका कांड की दो प्रतियाँ--जो प्रस्तुत संपादक को उपयुक्त 
स्व० धनंजय शर्मा से ग्राप्त हुईं थीं, ओर जिनमें से एक की पुष्पिका में दी 
हुई सं० १८६७ वि० की तिथि के “-? को “६? बना कर प्रति को वास्तविक 
समय से २०० बष और पूव की बनाया गया है, और दूसरी की 
पुष्पिका में दी हुईं सं० (८०२ की तिथि के ८? को “७? बना कर प्रति 
को वास्तविक से १०० वर्ष और पूर्व की बनाया गया है। 

उत्तर कांड की एक ग्रति--जो प्रस्तुत संपादक को उपयुक्त 
स्व० धनंजय शमा से प्राप्त हुईं थी, और जिसकी पुष्पिका में दी हुई 
सं० १८६३ विं० की तिथि के “८? को “६? बनाकर उसे २०० वर्ष ओर 
प्राचीन बनाया गया है । 

ऊपर की शाखाओं में परस्पर पाठ-विषयक कितना अंतर है, इसका 

अनुमान इसी से किया जा सकता है कि प्रथम शाखा की (१)-(२) 
और चतुथ शाखा की ऊपर बताई गई उसकी निकटतम प्रतियों (६)(६अ) 
भी प्रायः १००० स्थलों पर पाठभेद है, प्रथम और तृतीय शाखाओं में 
भी पाठभेद प्रायः इतना ही है, और प्रथम और. द्वितीय शाखाओं में - 
पाठभेद प्रायः इसका आधा ही होगा। इस अंतर का समाधान किस 
प्रकार किया जा सकता है, ओर इस विशाल पाठभेद के बीच से कवि 
क पाठ को किस प्रकार निकाला जा सकता है, ग्रथ के पाठ-निर्धारण 
की सबसे टेढ़ी समस्या यही है। द 
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इन विभिन्न शाखाओं के पाठों की वहिसाक््प और अंतर्साक्ष्य 

अनुसार सम्यक्‌ परीक्षा के अनंतर ज्ञात हुआ है कि यद्यपि विभिन्न 
शाखाओं के सब के सब .पाठभेद किसी समाधान-क्रम में नहीं रक्खे जा 
सकते, फिर भी एक महत्वपूण संख्या इनमें ऐसे पाठभेदों को है जो एक 
समाधान-क्रम में रक्खे जा सकते हैं, ओर यह है पाठ-संस्का र-क्रम, जिससे 
यह मानना पड़ेगा कि इस पाठभेद का एक मुख्यतम कारण किसी के 
द्वारा किया गया पाठ-स स्कार का प्रयास है | एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट होगी । बाल कांड सें पाठभेद के मुख्य स्थत्व ३५७ हैं । इनमें 
से २७८ स्थलों पर जो पाठभेद. है, उसमें किसी प्रकार का क्रम या 
श्वखला नहीं है, किंतु शेष. ७६. पर वह पाठ-स॒ स्कार-क्रम दिखाई 
पड़ता है । प्रथम शाखा का पाठ इस दृष्टि से सब से पूर्व का पांठ ज्ञात 
होता है । उसकी त॒लना में उपयक्त ७६ में से ३८ स्थल ऐसे हें जिनका 
उत्कृष्टतर पाठभेद द्वितीय, तृतीय, तथा चतथ शाखाओं में, २३ स्थल 
ऐसे हैं जिनका उत्क्ृष्टतर पाठभेंद तृतीय और चतथ शाखाश्ों में. 
ओर १८ स्थल ऐसे हैं, जिनका उत्कृष्टतर पाठभेद केवल चतथ शाखा में 
मिलता है। प्रायः इसी ढंग की विशेषता शेष कांडों के पाठमभेदों में 
' भी दिखाई पड़ती है। 
यहाँ जो “उत्कृष्टतर! शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके 
' विषय में इतना ही ओर कहने की आवश्यकता है कि उत्कृष्टतर होने 
के साथ-साथ बह कवि प्रयोगसम्मत भी है, ओर इसलिए यह पाठ- 
सस्‍्कार स्वतः कवि-कृत ज्ञात होता है। फलतः इस दृष्टि से देखने पर 
ऊपर की प्रथम, ह्वितीय, तृतीय, ओर चतुर्थ शाखाएँ--यद्यपि 
किंचित्‌ विक्षत रूप में--प्रंथ. के पाठ-संस्कार की क्रमशः प्रथम, ह्वितीय, 
तृतीय और चतुथ स्थितियाँ भी अस्तुत करती हैं । 

इस स्थिति-क्रम के स्वीकृत किए जाने पर पाठ-निणुय के विषय 
में नीचे लिखे स्थूल् परिणाम आवश्यक हो जाते हैं 

(क) जिन स्थलों पर प्रथम शाखा और चतुर्थ शाखा में पाठ 
एक ही मिलता है, किंतु बीच की शाखाओं में उससे भिन्न मिलता है, 
वहाँ पर बीच की स्थितियों के लिए भी वही पाठ स्वीकृत किया जाना 
चाहिए जो प्रथम और चतुर्थ शाखाओं में मिलता है, ओर अन्य पाठों 
को अस्वीकृत करना: चाहिए |. इस विषय में इतना ओर देख लेना 
होगा कि जिन स्थलों पर प्रथम शाखा ओर चतुथ शाखा का इस. प्रकार 
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का पाठसाम्य केवल (१)- (२) तथा (६)(६अआ) का प्राठसाम्य है 
वहाँ पर वद् केवल दोनों समूहों में ऊपर बताए गए घनिष्ठ प्रतिलिपि 
संबंध क कारण तो नहीं हूं । 


(ख) जिन स्थलों पर प्रथम शाखा और चतुथ शाखा एक दूसरे 
से मिन्न पाठ देती हैं, वहाँ पर सामान्यतः प्रथम शाखा का पाठ एक 
छोर का ओर चतुथ शाखा का दूसरे छोर का मानना होगा। 


(ग) जिन स्थलों पर चतुथ शाखा का पाठ बीच की किसी शाखा 
से इस प्रकार मिलने लगता है कि पूववर्ती पाठ उसके और चतुथ शाखा 
के बीच सें नहीं मिलता, वहाँ पर यह मानना होगा कि उक्त भिन्न 
पाठ संस्कार-क्रम में उक्त स्थिति से प्रारंभ होता है। 

प्रस्तुत संस्करण सें ऊपर की चारों शाखाएँ ही नहीं चारों 
स्थितियों के भी पाठों का नियोजित रूप प्रस्तुत किया गया है। मूल में 
चतुथ स्थिति का पाठ देते हुए, पाठभेद वाले स्थलों पर पाद- 
टिप्पणियों में चारों स्थितियों के पाठ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के 
लिए स्वीकृत पाठ उक्त शाखा का संकेताज्षर देते हुए दिया गया है, 
ओर अस्वीकृत पाठ प्रतियों का निर्देश करते हुए चाकोर कोष्ठक्रों में दिया 
गया है। जहाँ पर किसी स्थिति का पाठ पूबवर्ती स्थिति का स्वीकृत 
पाठ ही है, वहाँ पर उक्त पाठ के स्थान पर दक्त पूववर्ती स्थिति की 
शाखा का संकेवाक्षर मात्र दिया गया है। निम्नलिखित उदाहरण से 
यह बात स्पष्ट हो जावेगी | 


मूल में पाठ दिया गया हैः-- 
जिदानंद सखुखधाम सिव बिगत मोह मंद काम | (बाल० ७५) 
हू पाठ चतुथ स्थिति का है । पादटिप्पणी में 'काम? शब्द के 
पाठ के विषय में निम्नलिखित सूचनाएँ है ; 
प्र० $ काम्त [(२) ३ मान | द्वि०, तृ० $ अ्र० । च० : प्र० [(६) (श्र) ; मान]। 
इस सूचना का आशय यह है कि प्रथम स्थिति के लिए काम? पाठ 
स्वीकृत किया गया है; ( २) में 'मान”ः पाठ अवश्य मिलता है, किंतु 
(२) का यह पाठ स्वीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि बह जिस प्रति की 
प्रतिलिपि है, उस (१) में पाठ 'काम! है. द्वितीय तथा ढतीय स्थितियों 
में भी प्रथम स्थिति का स्वीकृत पाठ ही है। चतुथ स्थिति में भी काम! 
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पाठ स्वीकृत किया गया है, क्‍योंकि पूब की स्थितियों का यह पाठ चतुर्थ 
शाखा की एक प्रति में मिलता है, यद्यपि उसकी सब से प्रमुख और प्राचीन 
प्रतियों (६) तथा (६आ) में 'मान! पाठ मिलता है | यदि प्रथम स्थिति का 
स्वीकृत ओर ठवितीय और तृतीय स्थितियों का एकमात्र पाठ काम! 
चतुथ स्थिति की किसी भी प्रति में न मिलता, तो 'मान? पाठ को इस 
दृष्टि से देखने की आवश्यकता होती कि वह पाठ-संस्कार की भावना से 
कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया तो नहीं है। (६ ).ओऔर (६ ञअ) एक ही 
मूल की ग्रतिलिपियाँ है, इसलिए इन दोनों का अरमाण भी वस्तुतः एक 
ही ग्रति का प्रमाण हो जाता है, ओर यह अनुमान किया जा सकता 
है कि मूल की भूल दोनों ग्रतियों में आ सकती है । 

इन पाठभेदों का कवि की विचारधारा, प्रसंग तथा कवि-प्रयोग 
आदि के अनुसार विवेचन मेरे रामचरितमानस का पाठ” नामक उक्त 
ग्रंथ में मिलेगा । 

इस प्रसंग में इतना ही ओर कहने की आवश्यकता है कि प्रथम 
तीन शाखाओं के ग्रायः समस्त स्थलों के पाठभेद पादटिप्पणी में दिए 
गए हैं, किंतु चतुध शाखा की (८) संख्यक प्रतियों के उन स्थलों पर के 
पाठभेद नहीं दिए गए हैं जिनके विषय में (६)(६ञअ) का पाठ अन्य 
शाखाओं के पाठ से श्रभिन्‍न है, क्योंकि (८) संख्यक प्रतियाँ-- जिनमें 
राजापुर की भी ग्रति है--बड़ी असावधानी के साथ लिखी गई हें 
आओऑर--कदाचित्‌ राजापुर की प्रति के अतिरिक्त--सभी बहुत पीछे की 
भी हैं । इसी प्रकार चतुथ शाखा की किसी प्रति में पाई जाने बाली 
ऐसी अतिरिक्त पंक्तियाँ भी नहीं दी गईं हैं जो उस शाखा की ही अन्य 
प्रतियों में नहीं पाई जातीं- ऐसा पंक्तियाँ (८५) संख्यक कुछ प्रतियों में 
तो हैं ही, (६) में भी कुछ कांडों में है, ओर स्पष्ट रूप से प्रत्षिप्त हैं । 

प्रयुक्त अक्षर-विन्यास के विषय में इतना ही कहना हैं:-- 

१--प्रतियों में 'घ” का प्रयोग 'ख? तथा 'ष? दोनों के स्थान पर 
किया गया हैं; दोनों को इस संस्करण में अलग अलग कर दिया 
गया है; 

२--प्रतियों में अनुस्वार के विंदु का ही प्रयोग सानुनासिक के 
लिए भी हुआ है। संस्करण में शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली मात्राओं 
के साथ द्वी ऐसा हुआ है, अन्यथा अनुस्वार के लिए विंदु और 
सानुनासिक के लिए चंद्रविंदु रक्खा गया है। 


( है४ ) 

३--प्रतियों में 'ये! केवल कुछ प्रयोगों में मिलता है, यथा “येहि', 
तथा 'आयेस॒' में; अन्यथा ए? ही प्रयुक्त हुआ है; संस्करण में भी प्रायः 
इसी प्रकार मिलेगा । 

४--प्रतियों का आद्य “अ'-स स्करण में कहीं-कहीं पर बना रहने 
' दिया गया है, अन्यथा सामान्यतः उसका रूप 'ऐ? कर दिया गया है। 

पू--प्रतियों में. अंत्य 'ऐ! और “ओ!” कभी-कभी “अइ” ओर 
“अउ' की भाँति प्रयुक्त हुए हैं, यथा 'करे! और “करो? में; किंतु प्राय 
“अर? अंत्य रूप मिलते हैं, 'ऐ? अंत्य नहीं; संस्करण में भी प्रायः यह 
बात सिलेगी । 

६--प्रतियों में श्र! के स्थान पर भी यद्यपि सामान्यतः “ख्र! 
रूप मिलता है, किंतु कभी-कभी “श्र”! रूप भी मिलता- है, यथा श्री 
ओर “श्र ति? में | संस्करण में भी यह बात मिलेगी । 

अतक्षर-विन्यास के विषय में एकरूपता लाने के लिए प्रस्तुत 
संस्करण में कोई व्यापक प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए तत्संबंधी 
विषमता मिलेगी | 

आधभार-स्मरण शेष है। उपयु क्त समस्त प्रतियों के स्वामियों का 
मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी प्रतियों का उपयोग -करने की मुझे 
सविधाएँ प्रदान कीं। उनकी कृपा के बिना यह काये असंभव था। विशेष 
अभारी में काशी के श्री राय कृष्णदास जी का हूँ, जिन्होंने न केवल 
भारत कला भवन की १७२१ की प्रति वरन्‌ पं० शंभुनाथ चौबे की 
१७६२५ कीप्रति ओर छक्‍कनलाल की रव० सुधाकर द्विवेदी के 
उत्तराधिकारियों की ग्रति भी मुझे सुलभ कर दी थीं। 

किंतु सब से अधिक श्रद्धय डा० घोीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरे सभी अन्वेषण- 
कार्यों की माँति इस काय में भी ममे प्रोत्साहन ग्रदान किया है। 

इस संस्करण के मुद्रक हिंदी साहित्य ग्र स, प्रयाग का भी 


गाए हूँ, जिसने इस संस्करण को भरसक शुद्ध छापने का यत्न 
किया है। 


माताप्रसाद गुप्त 
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श्री जानकीवल्लभो बिजयते 
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श्लो ०--वर्णा नामथ॑ंसंघानां रसानां छंदसामपि । 
मंगलानां च॒ कर्तारो वंदे वाणी विनायकों ॥ 
भवानीशकरी दंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याभ्यां विना न पश्यंति सिद्धाः स्वांतःस्थमीश्वरं ॥ 
वंदे बोधमयं नित्य गुरु शंकररूपिणं । 
यमाश्रितो हि वक्रोडपि चंद्र: संत्र वंद्चते ॥ 
सोतारामगुणग्रामपुणयारग्यविहारिणों | 
वदे. विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरकपीरवरों ॥ 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणों क् शहारिणीं । 
स्वश्रेयस्करीं सीता नतो5हं रामवल्लभां ॥ 
न्मायावशर्वात्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा: ॥ 
यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकल॑ रज्जी यथाहेअंमः । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि. भवांमोधेस्तितोषावतां 
वदेडह॑ तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं ॥ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं_ यदू- 
रामायण निगदितं क्वचिदन्यतोडपि । 
स्वांतःसुखाय तुलती रघुनाथगाथा- 
भषानिबंबमतिमंजु तमातनाति | 


२ श्री राम॑ चरिंत मानस 


सो०-जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदन । 
करो अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुम गुन सदन ॥ 
मूक होंइ बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृषाँ सो दयाल द्रवी सकल कलिमल दहन ॥ 
नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन | 
करी सो मम उर घाम सदा छीर सागर सयन ॥ 
कुद इंदु सम देह उमारमन  करुनाअयन | 
जाहि दीन पर नेह करी कृपा मर्दन मयन ॥ 
बंदों गुर पद कंज कुंपासिंघु नर रूप हरि। 
महा मोह तम प्‌ंज ज़ासु बचन रबिकर निकर ॥ 


बंदी गुर पद पदुम परागा | सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिओ मूरि मय चूरनु चारू | समन सकत्त भव रुज परिवारू ॥ 
सुकृत संभु तन बिमल बिभूती | मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किए तिलकु गुन गन बस करनी ॥ 
श्री गुर पद नख मनि गन जोती | सुमिरत दिउिय दृष्टि हिय होती ॥ 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू | बड़े भाग उर आवेै जासू ॥ 
उघरहिं बिमल बिलोचन ही के | मिथहिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सूकृहि रामचरित मनि मानिक | गुपुन प्रगट जहँ जो जेहिं खानिक ॥ 
दो०--जथा सुअंजन अंजि दह॒ग साधक सिद्ध सुजान | 
कोंतुक देखहिं सेल बन भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥ 
गुर पद रज मृदु मंजुल? अंजन | नयन अमिश्र दग दोष बिमंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरनों रामचरित भव मोचन | 
बंदों प्रथथ महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना | 
सुजन समाज सकल गुन खानी । करों प्रनाम सप्रेम सुबानौ ॥ 


१--प्र ०४ मुदु मंजुल रज | द्वि०; रज मृदु मंजुल | तृ०, त़्०; द्वि०-। 


बाल कांड ई 


साथु सरिस सुभचरित? कपासू | निरस बिसदगुन मय फल जास ॥ 
जो सहि दुख परदिद्र दुरावा। बंदनीय जेहिं जग जसु पावा ॥ 
मुद्‌ मंगल मय संत समाजू |जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
राम भगति जहँ सुरसरि धारा । सरसहइ ब्रह्म विचार प्रचार ॥ 
बिधि निषेघ मय कलि मल हरनी | करम कथा रबिनंदिनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकलरे मुद्र मंगल देनी ॥ 
बढु बिस्वास अचल निज घरमा | तीरथ साजरे समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन - कलेसा । 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ । देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥ 
दो ०-सुनि समुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग । 
लहहिं चारि फल अब्वत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 
मज्जन फलु पेखित्र ततकाला । काक होहि. पिक बकउ मराला ॥ 
सुनि आचरजु करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 
बालमीक नारद घटजोनी | निज निज भुखनि कही निज होनी ॥ 
जलचर॒ थलचर नमचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति कीरति गति भूति मलाई । जब्र जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | लोकहूँ बेद न आन उपाऊ ॥ 
बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ नसोई॥ 
सतसंगति मुद॒ मंगल मूला | सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 
सठ झुधरहि. सतसंगति पाई | पारस परस*४ कुधातु सोहाई ॥ 
बिधि बस सुजन कुसंगति परहीं | फनिमनि सम निज शुन अनुसरहीं ॥ 
बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी | कहते साधु सहिसा सकुचानी ॥ 
सो मोसन कहि. जात न कैसे। साक बनिक मनि गुत गन जैसे ॥ 


१--प्र ०: चरित 'सुभ सरिस । [& ०: चरित सुभ चरित ]। तु०४प्र ० । च० 
सरिस सुभचरित : 

२--अ ०४ सकल [(२) सुज्भ] । द्वि ०, तू ०,च ०४ अ० 

३-प्र ०: साज । द्वि ०४ प्र० [(४)(५) राज]। [6०४ राज] च०४ ० [(८) राज] 
४०--अ०; परस । 8 ०; प्र० [(३) परसि] | [ठ० परसि]। च० 5प्र ० [(८) परसि] 
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दो०-बंदों संत समान चित्र हित अनहित नहिं कोड । 

अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड || 

संत सरल चित जगन हित जानि सुभाड सनेहु । 

बाल बिनय सुनि करि कृपा राम चरन रत देहु ॥३॥ 
बहुरि बंदि खलगन सतिभाये | जे बिनु क्ाज दाहिनेहुर॒॑बाये ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे | उज़रे हाथ बिपषाद बसेर ॥ 
हरि हर जस राकेस राहु से। पर अफाज भट सहसतब्राहु से ॥ 
जें परदोष लखहिं. महसाँखी | पर हित घ्रत जिन्दके मन माखी || 
तेज कृसानु रोष महिषेसा | अध अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
डदे केतु सम हित सबही के | कुंभकरत सम सोवत नीके ॥ 
पर अकाज लगि तनु परिहरहीं | जिमि ठिम उपल कृपी दलि गरहीं २ ॥ 
बंदों खल जस सेष सरोधा | सहस बदन बरने पर दोपा॥ 
पुनि प्रनवों. प्रथुराज समाना । पर अघ सुने सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही | संतत सुरानीक हित जेही ॥ 
बचन बज्र जेहि सदा पिश्ारा | सहस नथन पर दोष निहार। ॥ 

दो ०-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति। 

जानि पानि जुग जोरि जनु बिनती करे सप्रीति ॥9॥ 
मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा | तिन्ह नित्र ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायस पतलिअरहि अति अनुरागा। होहि निरामिष कबहूँरे क्रिकागा ॥ 
बदों संत असज्जन< चरना | दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 
बिलुुरत एक प्रान हरि लेई | मिलत एक दुख दारुन देई॥ 
उपजहि एक संग जग माहीं | जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ 
सुधा सा सम साधु असाधु | जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 


१-प्र ० अहिनेहु | हििं०, ४०० प्र०। [चि०; दाशिन्हु ] 
न प्रि० गलहों ]। ३०० गरदाँ । दू ०, चे०६ ० 
३-पअ«४ कवि । दि ०८; कवहुँ । । तू ०, च०: दि ० 
४-प्र5: असब्नन | द्वि ०; प्र०। [० अस तन ]। च०४ प्र० [(८) अस' तन ] 


चना 
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भल अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलि मल सरि ब्याधु ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीऊ तेहिं सोई ॥ 
दे०-भला भलाई पे लहै लहे निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिझ अमरता गरल सराहिअ मीचु ॥४५ | 
खल अ्रव अगुन साधु गुन गाहा | उमय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
भलेठ पोच सब॒ बिधि उपजाएं | गनि गुन दोष बेद बिलगाए ॥ 
कहहि. बेइ इतिहास पुराना | विधि प्रपंचु गुन अबगुन नाना ॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साधु असाघु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिआ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा | लच्छि अनच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मंग सुरसरि क्रमनासा * । मरू मालवरे महिदेव गवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगमागम गुत दोष बिभागा ॥ 
दो०-जड़ चेतन शुन दोषमय बिस्व कीम्ह करतार । 
संत हँस गुन गहहिंरे पथ परिहरि बारि बिकार ॥ ६ ॥ 
अस भिवेक जब देह बिधाता | तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 
काल सुभाउ करम बरिआई । भलो प्रकृति बस चुके भलाई ॥| 
सो सुधार हरिजन जिमि लेहीं | दलि दुख दोष बिमल जस हेहीं ॥। 
खली करहि भल पाइ सुसंगू | श्टि न मलिन सुभाव अमंगू॥ 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ | बेषप्रताप पूजिश्रहिं. तेऊ॥ 
उधनहिं अ्रत न होइ नियाह | कालनेमि जिमि रावन राह ॥ 
किएहु कुबेष साधु सनमानू | जिम जग जामबंत हनुमानू || 


१--प्र ० का नासा । हि ० प्र० [(३)(४)(५) कविनासा]। छू ० ऋरूनासा | च०: 
5०[(६) कविनासा] 

२--अर०४ माजव । द्वि प्र०, तृ०४ प्र० । च०: ० [(६)(६७) झारव] 

इ--प्र ० ग्रहहि । द्वि ०५ गहहि | तृ०, च०४ दि ० 
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हानि कुसंग सुसंगति लाह । लोकहुँ बेद बिदित सत्र काहू ॥ 
गगर चढ़ो रज् पवन असंगा । क्ीचहि मिले नीच जल संगा।॥ 
साधु असाथु सदन सुक सारीं । सुझिहि रामु देहिं गनि गारीं ॥ 
घूम कुसंगति कारिख होई | लिखिञअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता | होई जलद जग जीवन दाता ॥ 


दो०--अ्रह भेषज जल पवन पट पाह कुजोग सुजोग । 
होहि कुबस्‍्तु खुक्स्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहूँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 
ससि पोषक सोष%* समु्लकि जग जस अपजस दीन्ह ॥ 
' जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानि | 
बंदों सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥| 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंघर्ब | 
बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सब ॥ ७ ॥ 


आकर चारि लाख चोरासीं । जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय राम मय सब जग जानी | करों श्नाम जोरि जुग पानी ॥ 
जानि कृपा करि क्िंकर मोह | सब मिलिकरहु छाँड़ि छल छोह ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहिं नाहीं । तातें बिनय करों सब पाह़ीं || 
करन चहों रघुपति गुन गाहा। लघु मति मोरि चरित अवगाहा || 
सूक न एको अंग उपाऊ | मने मति रंक मनोरथ राऊ || 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आदी | चहिअ् अमिअं जग जुरै न छादी। 
खमिहहिं. सज्जन मोरि ढिठाई | खुनहहिं बाल बचन मत लाई ॥ 
जों बालक कह तोतरि बाता । सुर्नाहँं मुद्ित मन पितु अरु माता ॥| 
हँसहहिं कर कुटिल कुबिचारी | जे पर दूषन भूषन घारी॥ 


१-अ ०; पीषक सोपक | द्वि ०३ प्र० [(३४४) सोषक प्रोपक । ठु० , पें०; प्र ० (३) 
बाप कप ह 
(६अ) सोपक पोषक) 
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निज कबित्त केहि लाग न नीका | सरस होड अथवा अति फीका ॥ 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं | ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई ॥ 
सज्जन सकृतः! सिंघु सम कोई | देख पूर बिघु बाढ़े जोई ॥ 
दो२+-भाग छोट अभिलाघु बड़ करों. एक _बिस्वास । 

पैहहिं सुख सुनि सुनन जनरे खल करिहहिं उपहास ॥ ८॥ 
खल परिहार होइ हित मोरा | काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 
हंसहि बक दादुररै चातक ही ।हँसहिं मलिन खल बिमल॑ बतकही ॥ 
कबित रसिक न राम पद नेह । तिन्ह कह सुखद हास रस एह ॥ 
भाषा भनिति. भोरि मति भोरी | हँसिब्े जोग हंसें नहिं खोरी ॥ 
प्रभु पद प्रीतिन सामुझ्कि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरि हर पद्‌ रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुबंर की ॥ 
सम भगति भूषित जिश्न जानी | सुनहहि सुजन सराहि खुबानी ॥ 
कबि न होउ नहिं. बचन४ प्रबीनू | सकल कला सब बिया हीनू ॥ 
आखर अरथ अलंकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिघाना || 
भाव भेद रस भेद अपारा | कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
कबित बिबेक एक नहिं मोरे | सत्य कहों लिखि कागद* कोरे ॥ 
दो ०-भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व दिद्ित शुन एक । 

सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्हक॑ बिमल बिबेक ॥ ६ ॥ 
येहि महुँ रघुषति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 


१-- [प्र ० सकृति ] ॥ द्वि०: सकृत । [त्‌ृ० ४ सुक्ृत]। ७०:३४ द्वि० .[(८): .सुकझ्ृत) । 
२--प्र ०४ जन । द्वि०४ प्र ० । [त०: सब ]। च०३ प्र० [(६) (६आअ)४ सब ] 

३ नप्रे०: गादुर । द्वि०३ प्र ० (५) दादुर| | [ठ6०३:दादुर] | च०४ प्र० [(८)१ दादुर |। 
४-प्र०: चतुर । द्वि०, तू ०३ प्र० । च०४ वचन । 

५ --अ्र० कागर | द्वि०३ प्र० [ (४) (५) (5आ)२ कागद] । [त्‌० कागद ]। च०३ प्र० 


((८5)भकागद ]॥:' 
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भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ | राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
त्रिधुददननी सव भाँति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 
सब गुन रहित कुर्कब कृत बानी | राम नाम जस अ्रक्ित जानी ॥ 
सादर कऊहहिं सुनहि बुध ताही | मधुकर॒सरिस संत गुनग्नाही ॥ 
जद॒पि कब्रित रस एको नाहीं | राम प्रताप प्रगट येहि माहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा | केहि न सुप्तंग बड़प्पनु पावा ॥ 
घूमी तजें सहज करुआई | अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदेस बस्तु भलि बरनी | रामकथा जग मंगल करनी ॥ 
छं०-मंगल करनिः कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ! की । 

गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 

प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होहहि सुजन मन भावनो । 

भव अंग भूति मंसान की सुमिस्त सुहावनि पावनी ॥ 
दो०-प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग । 

दारु विचारु कि करे कोड बंदिय मलय प्रसंग ॥ 

स्थाम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहि सब पान | 

गिरा आम्यरे सिय राम जस गावहि सुनहि सुज्ञान ॥१०॥ 
मनि मानिक मुकुता छबि जेसी | अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
सूप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहिं सकल सोमा अधिकाई ॥ 
तैसेहि सुकबि कॉबित बुध कहहीं | उपजहिं अ्रनत अनत छत्रि लहहीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई | सुमिरत सारद आवति थाई ॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ | सो सख्म .जाइ न कोटि उपायें ॥ 
कबि कोबिद अस हृदय विचारा । गावहिं हरि जत्त कलिमल हारी ॥ 
कीन्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर घुनिगिरा लगतिरे पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीपि समाना | सवाती सारद कहहि सुजाना ॥ 


हस+3-3+-++०-_+-_+- 


१--प्र ०४ रघुबीर | दि०, तृ०, च० ४ रुनाथ । 
२--अ्र ० थाम्य। [ द्विव्याम ])। तृ०४ अ०। च6; प्र ० [ (८)४ ज्ञान ] । 
३--श्न ०: लग॒ति | द्वि०, तृ०8 प्र ०। च०३ | (६) (६): लगत, (८); लागि ]। 
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जों बसे बर॒ बारि बिचारू | होहि कबित मुकुता मनि चारू ॥ 
दो ०--जुगुति वेधि पुनि पोहिअहि रामचरित बर ताग । 
पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोमा अति अनुगग ॥११॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला | करतब बायस बेष मराला ।। 
चलत कुपंथ बेद मग  छाँड़े। कपट कलेवर कलि मल मभाँड़े ॥ 
बंचक भगत कहाइई राम के। किकर कंचन कोह काम के। 
तिन्‍्ह महूँ प्रथम रेख जग मोरी । घींग घरमध्वज घंघकों घोरी ॥ 
जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़ो कथा पार नहिं लहऊँ॥ 
तातें में अति अलप बखाने | थोरेहिर महू जानिह॒हिं सयाने ॥ 
समुझ्कति ब्िबिध बिधि बिनतीरें मोरी | कोठ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिहहिं ते असंकाई । मोहित अधिक जे* जड़ मतिरंक्ा || 
कबि न होठ नहिं. चतुर कहावों | मति अनुरूप राम गुन गावों ॥ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संखारा ॥ 
जहि मारुत गिरि मेरु डड़ाहीं | कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
'समुझत अमिति राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ 
दो०-पारद सेष महेस विधि आगम निगम पुग़न। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहिं. निरंतर गान ॥१२॥ 
सब जानत प्रसु॒प्रमुता सोई 4 तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा । मजन प्रभाउ भाँति बहु भाखा॥ 
एक अनीह अरूप अनामा | श्रज सच्चिदानंद परधामा॥ 


१--अ०४ धघक । ह्वि०, तृ०; प्र०। च०६ प्र ० [ (६) ध"ध्रक |। 

२--अ०; थोरेदि । [ द्वि०, तृ० थोरे ] | च० $ प्र० [ (६आ) थोरें ]। 

३--प्र ०० विनती अब । ह्वि०; प्र० [ (३) (५ञअ) विधि विनती ] । ठु०, 'च०; विवि 
विनती । ह 
४--प्र ०: जे अस'का । 5०३ प्र० [ (४) (५) जे सका । [तृ० जे सका ]। च०: ते 
अस का । 

५--प्र ०: ते । द्वि०, तृ०३ प्र० । च०; जे | 
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ज्यापक बित्वरूप भगवाना । तेहिं घरि देह चरित कृत नाना । 
सो केवल भगतन्ह हित लागी। परम कृपाल प्रनत श्रनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अ्रति छोह । जेहिं! करुना करि कीन्ह न कोह ॥ 
गई बहोर गरीब निवाजू | सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
बुध बरनहिं हरिजल अस जानी । करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥ 
तेहि बल में रघुपति गुन गाथा | कहिहों नाइ राम पद माथा।॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कौरति गाई । तेहि मगचलत सुगमर मोहिं भाई॥ 


दो०--अति अपार जे सरित बर जों नृप सेतु कराहिं । 
चढ़ि पिपीलिकी परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहिं ॥१३॥ 


एहि प्रकाः बल मनहि देखाई । करिहों रघुपति कथा सुहाई ॥ 
ब्यास आदि कबिपुगबव नाना | जिन्हे सादर हरि सुजत बखाना ॥ 
चरन कमल बंदों तिनन्‍्ह केरे । पूरहूँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करों परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन श्रामा ॥ 
जे प्रांत कबि परम सयाने | भाषा जिन्हे हरि चरित बखाने ॥ . 
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगे । प्रनवों सब॒हिंरे कपट छल त्यागे॥ 
होहु प्रक्ष देहु बरदानू | साधु समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं | सो श्रम बादि बाल कबि करहीं ॥ 
कौरति भनिति भूति मलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥ 
सम सुकीरति भ्निति भदेसा। असमंजस अस मोहिं अँदेसा | 
तुम्दरी कृपाँ सुलभ सोठ मोरे | सिअनि सुहावनि टाट पटोरे * ॥ 


१-प्र ० ; जेहि [ द्वि ०४ जे०। [त० तैहिं ]। च० :अ०। 

२-नप्र० : सुन] । ह& ०, तू०, च० ४ छुगम । 

३--अ० ४: सबनि। 6०, तृ० : प्र ० । च० ४ सबहिं । 

४--भ० ४ छूल। द्वि: ग्र० । [तृ० £ स्व ]। च० ६ प्र० [ (६) (६ अ) सव ]। 

५--प्र ० : इसके अनंतर (५) तथा (७) में निम्नलिद्वित अद्धांजी और है : 
करदु अनुमृह अस जिय जानी + विमल जसि अनुदर्‌इ सुबानी 4 
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दो ०---सरल कबित कीरति बिमल सोइ श्रादरहिं सुज्ञान | 

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान || 

सो न होह बिनु बिमल मति मोहिं मति बल अति थोर | 

करहु कृपा हरि जस कहों पुनि पुनि करों निहोर! ॥ 

कबि कोबिंद रघुबर चरित मानस मंजु मराल । 

बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल ॥ 

सो०--बंदों मुनिपद केजु समायन जेहिं निरमएउ । 

सखर॒  सुकोमल मंजु दोष रहित दृूषन सहित ॥ 

बंदों चारिंड बेड भव बारिधि बोहित सरिस । 

जिन्हहिं न सपनेहूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ 

बंदों बिधि पद रेनु भवसागर जेहिं कीन्ह जहँ । 

संत छुधा ससि पवघेनु प्रगटे खल बिपष बारुनी || 

दो०---बिबुध बिप्र बुध ग्रह चरन बंदि कहों कर जोरि । 

हो३ प्रसन्ष पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४७॥ 
पुनि बंदों सारद सुरसरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
मज्जन पान पाप हर एका । कहते सुनतत एक हर अबिबेका ॥| 
गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवों. दीनबंधु दिनदानी ॥ 
सेवक स्वामि सलखा सिय पी के । हित निरुषधि सब बिधि तुलसी के ॥ 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा | साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू | प्रगट प्रभाउ महेस श्रतापू।॥। 
सोर महेप्तरे मोहिं पर अनुकूला | करिहिंर कथा मुद्‌ मंगल मूला || 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनें राम चरित चित चाऊ || 
१--प्र० : कहों निहोरि । हछ्वि०: प्र० [(४(५) कहह निहोर] | तू ०४ करउ निहोर । 
रा २ प्र: ४ सोउ]। द० ४ सो [(४) (५) सोउ] । त्‌ ०, च० ४ छ्रि०। 


३--प्र ०  मद्देस । द्वि० : प्र०। [० : उमेस] । च ०४ प्र० [(६) (६ अआ) उमेस] । 
४--अ० ; करहिं। [ द्वि० $ करड ]। त॒० करड | च० ; करिहि [(८) करहिं |। 
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भनिति मोरि सित्र कृपा ब्रिमाती | ससि समाज मिलि मनहूँ सुराती॥ 
जे एहि कथहिं सनेह समेता | कहिहहिं सुनिहहिं समुमि सचेता || 
होइहहिं राम चरन अनुरागी | कलि मल रहित सुमंगल भागी || 


दो०--सपनेहु साँचेहु मोहिं पर जों हर गौरि पसाउ | 
तो फुर होठ जो कहे सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥१ ४॥ 


बंदों अवधपुरी अति पावनि | सरजू सरि कलि कलुष नसावनि || 
प्रनवों पुर तर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभ्ुहिं न थोरी | 
सिय निंदक अधघ ओघ नसाए | लोक बिध्तोक बनाइ बसाए।॥ 
बंदों कोसल्या दिसि प्राची | कीरति जासु सकल जग माची॥ 
प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चारू | बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राउ सहित सब रानी | सुक्ृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करों प्रनाम करम मन बानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहिं बिरचि बड़ भएउ बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 


के ० 


सो०-बंदों अवध मुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु त्रिनइव परिहरेड ॥१६॥ 
प्रनवों परिजन सहित बिदेह | जाहि रामपद गूढ़ सनेह ॥ 
जोग भोग महूँ राखेड गोई। राम बिलोकत प्रगठेड सोई ॥ 
प्रनवों प्रथथ भरत के चरना | जासु नेम ब्रत जाइ न बरना || 
राम चरन पंकज मन जासू | लुबुध मधुप इव तजें न पाछू || 
बंदों लछिमन पद जलजाता | सीतल सुभग भगत सुखदाता || 
रघुपति कीौरति बिमल पताका | दंड समान भएउठ जस जाका ॥ 
सेष सहुखसीस जगकारन | जो अबतरेठ भूमि भय टारन॥ 
सदा सो सानुकूल रह मोपर | कृपासिंधु सीमित्रि. गुनाकर || 
रिपुसृदून_ पद कमल नमामी | सूर सुसील भरत . अनुगामी ॥ 
महाबीर बिनवों हनुमाना | राम -जासु जस' आपु बखाना || 
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सो०-प्रनवों पवनकुमार खल वन पावक ज्ञान घनः | 
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥१०॥ 


कपिपति रीड निसाचर राजा | अंगदादि जे कीस समाजा।। 
बंदों सब के चरन खुहाये | अधम सरीर राम जिन्ह पाए 
रघुपति चरन उपासक जेते | खग मृग सुर नर असुर समेते।॥ 
बंदों पद सरोज सब करे | जे बिनु काम सम के चेरे॥ 
सुक सनकादि मगत मुनि नारद | जे मुनिवर बिज्ञान बिसारद ॥ 
प्रनवों सबहि धरनि धरि सीसा | करहु कृपा जन जानि मुनीसा || 
जनकसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय. करुनानिधान की ॥ 
ताके जुग पद्‌ .कमल मनावों | जासु कृपा निर्मल मति पात्रों ॥ 
पुनि मन बचन करम रघुनायक | चरन कमल बंदों सब लायक ॥ 
राजिव नयन धरे घनु प्तायक | भगत विपति मंजन सुखदायक ॥ 


दो०-गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअतर भिन्न न भिन्न । 

बंदों सीताराम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 
बंदों नाम राम रघुबर को । हेतु कृतानु भानु हिमकर को॥ 
विधि हरि हर मय बेद प्रान सो | अघुन अनुपत्त शुननिधान सो ॥ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू | कासी म॒ुकृति हेतु उपदेस ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिश्नत नाम प्रभाऊ | 
जान आदिकबि नाम प्रतापूरे | मएउ सुद्ध कीरि उलठ जापू ४ | 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी | जपि जे पिश्न संग भवानी ॥ 
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किए भूषनु तिश्र भूषन ती को ॥ 
नाम प्रभाउ जान सिव नीकों। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 


१--म्र० $ घर | 5५०, : घन। तू ० , च० 5.6० । 

२--अ्र० ४ देखिअत | द्वि०, तृ० $ प्र० । च० : कद्िअत । 

३--प्र० 8 प्रभाऊ | दविी० 3 ग्रतापू ।त०, च० ४ ६० ।. 

४--अ० ४ कहि उलटा नाऊँ | दि० ४ करि उलटा जापू | तृ ०, च० $ दि० । 
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दो०-बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास | 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादों मास ॥१९॥ 


आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिश्रें जोऊ | 
मुमिरत सुलम सुखद सब॒काह । लोक लाहु परलोक निबाह ॥ 
कहत सुनत सुमिरत! सुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव समर* सहज संबाती ।॥ 
नर नारायन सरित सुआता | जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥ 
भगति सुतिञ्र कल करन बिमूषन | जग हित हेतु बिमल बिघु पृषन ॥ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम घर बसुधा के ॥ 
जन मन मंजु कंजरे मधुकर से | जीह जतोमति हरि हलघर से ॥ 


दो०-एकु छत्र एकु मुकुट मनि सब बरनन्हि पर जोड। 
तुलसी रघुबब नाम के बरन बिराजत*॑ दोडउ ॥२०॥ 


समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम॑ रूप दुइई ईस उपाधी। अकथ अनादि सुतामुम्ति साधी ॥ 
की बड़ छोट कहत अपराधू | सुनि गुन भेद समुमिहहि साधू |। 
देंखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहिं नाम बिहीना | 
रूप बिसेषि नाम बिनु जाने | करतल गत न परहिं पहिचाने ॥ 
सुंभिरित् नामु रूप बिनु देखें। आवत हुदर्य॑ सनेह बिसेषे ॥ 
नाम रूप गति* अकथ' कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी | 
अग्ुन सगुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥ 


१--अं० ६ समुझत १ द्वि०, तू० ४ प्र०। च० ४ सुमिरत । 

२-अ्र० ६: इव । द्वि० ४ प्र०] तू ० ; सस | च० इतू ० । 

इ--अ्र० ४ कंज म'जु । द्विं० : म'जु क॑ज [(५) कैज म'जु ]। तृ०, च० : द्वि० । 
४--अ० ४ बिराजित | द्वि० ६ विराजत | तू०, च० : छ्वि०। 

५-- प्र ० गुन | द्वि० ; प्र० । तू० $ गति | च० $ तू ० । 
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दो०--राम नाम मनि द्वीप घहू जीह देहरीं द्वार। 
तुलली भीतर बाहरहँ! जों चाहसि उजिआर ॥२ १॥ 

नाम जीहँ जपि जागहि जंगी | बिएति बिरंचि प्रप॑ंच बियोगी ॥ 
ब्रच्ममुचहि अनुभवहिं अनुपा । अकव अनामय नाम न रूपा ॥ 
जानीर चहहि गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जेपि जानहिरईे तेऊ॥ 
साधक नामु जपहि लय४ लाए | होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
जपहिं नामु जन आरत भारी | मिर्यह कुसंकट होहि छुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिड अनध उदारा ॥ 
चहूँ चतुर कहूँ नाम अधघारा । ज्ञानी प्रभुहि ब्रिसेषि पिआरा ॥ 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ | कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 

दो०--सकल  कामनाहीन जे राम भगति रस लीन | 

नाम पेम* पीयूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ 

अगुन सगुन॒ दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाघ अनादि अनूपा ॥ 
मोरं६ मत बड़ नामु दुह्लूँ ते। किए जेहि जुम निज बस निब बूते» ॥ 
प्रौढ़िण सुजन जनि जानहिं जन कीं । कहेउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एकु दारुगत देखित्र एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू-॥ 
उभय अगम जुम सुगम नाम तें | कहे नामु बड़ ब्रह्म राम ते ॥ 
ब्यापकू एकु ब्रह्म अबिनासी | सत्र चेतत घन आनंद ससी ॥ 
अस प्रभु छ्वयं अलछत अबिकारी । सकल जींव जग दीन. दुखारी-॥ 

१--प्र ०४ बाहरौ । द्वि० ४६ प्र०। [ तृ ०: बाहिरठ ]। च०३ प्र० [(६) (६) बाहैरहुँ ] । 

२--प्र ०४ जानी । द्वि ० प्र० [ (५) जाना ] ।[तृ०४ जाना]। च० $ प्र०। 

३-प्र ० जानईि । द्वि०, तु० : श्र० । [च०३ (६) (६ अ) जानहँ; (८) जानत] । 

४ड--प्र ०६ लो | द्वि० * लय | तूृ०,च ०४ द्वि ७] 

५-प्र ०; पेम । [६०, तृ०; प्रम ]। च ०४ ० [(आ) सुप्र मे, (८) प्रभाव] । 

६--अ०: हमरे। द्वि ०: मोरे' [(५ अर) हमरे ]। तृ०, च०३ द्वि० । 

७--पश्र ० निजबूते [(२) निहबुते ]। द्विं ०,तृ०, च०६ प्र०। 

८--प्र० $ प्रौढ़ि । द्विप्र  प्र० [ (४) (५) (५शओ) प्रोढ])।१० ६: प्र०। च०३ प्र०- 

[(5) प्रोढ़ ] । 
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नाम निरूपन नाम जतन ते । सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 
दो०--निरगुन ते एहि माँति बढ़ नाम प्रभाउ अपार । 
कहडें नामु बड़ राम ते निज बिचार अनुसार ॥२३॥ 
राम भगत हित नर तनु घारी | सहि संकट किए साधु सुखारी ॥| 
नामु सप्रेम जपत अनयासा | भगत होहिं मुद मंगल बासा॥ 
राम एक तापस तिअ्र तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुकेतु सुता-की | सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी || 
सहित दोष दुख दास दुरासा | दुलइ नाम जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेठ राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ 
दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन | जन मन अमित नाम किए पावन || 
निसिचर निकर दले रघुनन्दन | नामु सकल कलि कलुष निकंदन ।॥ 
दो०--सबरी गीध सुसेवकन्हि सुगति दीन्हि रघुनाथ | 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गा4 ॥२१॥| 
राम सुकंठ बिभीषन दोऊ | राखे सरन जान सबु कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक निवाजे | लॉक बेद बर बिरिद बिराजे॥ 
राम भालु कषि कटकु बटोरा | सेतु हेतु श्रम्मु कीन्‍्ह न थोरा ॥ 
नामु लेत भवर्सिघु खुखाहीं | करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ 
राम सकल कुल रावनु मारा | सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी | गावत गुन सुर मुनि बर बानी || 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ 
फिरत सनेहे मगन खुख अपने | नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 
दो०-ब्रह्म राम ते नामु बड़ बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिंय महेस जिश्न जानि ॥२५॥ 
नाम प्रसाद संभु अबिनासी | साजु अमंगल मंगल रासी || 
सुक सनकादि साधु मुनि जोगी | नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥ 


१--अ ०४ सकल कुल । [ह&०, ठृ० सकुल रन] । च० ४ प्र० [ (६) (६अ) सझुज रन] । 
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नारद जानेठ नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय औपू॥ 
नामु जपत प्रभु कीन्ह असादू | मगत सिरोमनि मे प्रहलादू ॥ 
श्ुव सगलानि जपेड हरि नाऊँ। पाएउः अचल अनूपम ठाऊँ ॥ 
सुनिरि पवनसुत पावन नासू | अपने बस करे राखे राम || 
अपतु रे अजामिलु गजु गनिक्राक | भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहों कहाँ लगि नाम बढ़ाई | रामु न सकहिं नाम गुन गाई | 
दो०--नाधक्ु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु । 

जो सुमिर्त भयोरे. भाँग ते तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥ 
चहुँ जुग तीनि काल तिहूँ लोका | भए. नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद पुरा] संत मत एहू | सकल सुकृत फल राम सनेह॥ 
ध्यान प्रथम जुग मख बिघि दूजे | द्वाप परितोषत* प्रभु॒पूज ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना | पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम कामतरु काल कराला | छुमिरत समन सकल ज़ग जाला# || 
राम नाम कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितु माता॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू | राम नाम अवलंबन एक ॥ 
कालनेम कलि कपट निधानू | नाम सुमति समरथ हनुमान ॥ 
दो०-राम नाम नर॒ केसरी कनककसिपु. कलिकालु । 

जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥२७)॥ 
भायें कुमार्यँ अनख आलस हूँ । नाम जपत मंगल. दिसि दस हूँ। 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा | करों नाइ रघुनाथाहि माथा ॥ 


१--प्र०  थापेड । ह&ि ० : पाएड । १०, च० ४ द&/ि ०। 

र--प्र० : अपतु । द्वि०, तृ० $ प्र०। च० ३ प्र० [(६) (८) + अपरु। । 

३--प्र० : भयो । द्वि ० 5 प्र० । [तृ० 5 भय ]। च० : प्र० [(८) ४ भय]। 

४--प्र० : परितोषन । छि ० : प्र०। त० : परितोषत | च० ३ तु०्व 

५--प्र० : सकल समन ज॑जाला | दि० ४ समंन सकल जगजाला । [त्‌० श्सुखद 
सुलभ सब काला] । च6 : द्विक ह 
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मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जास कृपाँ नहिं कृपा अघाती ॥ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मो सो | निज दिसि देखि दयानिधि पोसो || 
लोकहूँ बेद सुसाहिब रीती | विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गंनी गरीब ग्राभ नर नागर | पंडित मसूढ़ मलीन उजागर ॥ 
सुकबि कुकब्रि निज मत अ्नुहारी | नृपहि सगहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुप्तील नृपाला | ईस अंस भव परम कृपाला || 
सुनि सनमानार सत्रहि सुवानी । भनिति भगति नति गति पहिचानीं ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ | जानहसिरोमनि कोसलराऊ ॥ 
रीकत राम सतेह. निसोंतें | की जग मंद मलिन मतिर मोते ॥ 


दो०-सठ सेजक की शरीति रुच रखिहहि शाम कपालु। 
उपल किए जनज्ञान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥ 
हों हु कहावत सबु कहत राम शहत  उपहास | 
साहिब. सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ।।२८॥ 


अति बढड़ि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अध नरकहूँ नाक सकोरी ॥ 
शमुसि सहम मोहिं अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने | 
घुनिरे अंचलोईके सुचित चख कही । भगति भोरिर मति स्वामि सराही ॥ 
कुंहत नंसह होइ हि नीकी । रीकत राम जानि जन जी की || 
रहँति न प्रभु चिढ चूक किए की ॥ करत सुरति सय बार हिए की | 
जेहि अप बधेठ ब्याघ ज्मिंम बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली |। 
सोइ करतूति बविभीषन केरी | सपनेहुँ सो न राम हिश्रं हेरी ॥। 


१--अ० : ज्ञन [ (२) जानि ]। छि ०, तृ०, च० : प्र० । 

२--प्र० ५ मन । द्वि०, तृ० : प्र० ।च० : झति। 

३--+्र० : श्र्‌ ति)। दि० : छुनि । तृ०, चं० : द्वि०। 

४--प्र० ५ भोरि। द्वि० : ग्र० [ (२) (४) : मोरि ]। [तु०: मोरि ]। च०: 
प्र० [(६अ) (८5) : मोरि।। ह 
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ते भरतहि भेंटतः सनमाने | राजसभाँ! रघुबीर बखाने ।। 
दो०-प्रसु तरु तरं कपि डार पर ते किए आधु समान | 

तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ 

राम निक्राई रावरी है सब ही को नीक | 

जों यह साँची है सदा ती नीको तुलसीक 

एहिं बिधि निज्र गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ | 

बसनों रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नखाई ॥२२॥ 
जागबलिक जो कथा खुहाईरे | भरद्वाज मुनिबरहिं घुनाईर ॥ 
कहिहों सोइ संबाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ।। 
संभु कौन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उम्हिें सनावा ॥ 
सोह सिव कागसुसुंडिहि दीन्हा | राम मगति अधिकारी चीन्हा।। 
तेहि सने जागबलिक पुनि पावा | लिन्ह पुनि भारद्वाज प्रति गाक 
ले श्रोता बकता समनसीला | सबदरसी* जानहि हैरि लीला ॥ 
जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना। कस्तल गत आपएलक समाना || 
ओरी जे हरिभगत सुजाना । कहहिं सुनहि सम्ुभहि विधि नाना || 
दो०-मैं पुनि निज गुर सत सुनी कथा सी सूकरखेत । 

समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउ अचेत ॥ 

श्रेता बकृता . ज्ञाननिधि कथा राम कै खसूढ़ | 

किमि समुर्कों में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ॥३ ० 
तद्पि कही गुर बारहि बारा। समुक्ति परी कछु मति अनुसारा ॥ 


मनन “4 -ाकन»»-3->-2» % >े->«स»»-»-»-म-मइभ«ममज-_न, 


१-[प्र० : राम सभा ] । हि ०: राजसभाँ । त० :&०।॥ च<८३ प्र० [() 
(६) ४ ( रामसर्भां ] । 

२-प्र० कहीं । छवि० :प्र०[ (ञ) : कहूँ] | तु ० : कद । च० ४ तु०। 

३--प्र० £ सुनाई, सुहदाई]। [ दि: झुनाई,छुन्ाई] । तु०: खुदाई, 
सुनाई । च० ४१० । 

४--प्र ० : सवदरसी । ढ्विं० ; प्र० [(३) (४) । समदररसी ] । [4० £ समदरसी ] 
ज० $ प्र०। 
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भाषावद्ध करबि में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥ 
जस कछु बुधि बिबेक बज मेरे | तस कहिंहों हिल हरि के प्रेरें ॥ 
निज्र संदेह मोह अम हरनी। करों कथा भव सरिता तरनी || 
बुध बिश्राम सकल जन रंत्ननि | रामकथ्ा कलि कलुष बिमंजनि | 
राम कथ्रा कलि पतन्नग भरनी । पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनी || 
रामकथा कलि कामद गाई | सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
सोई बसुथा तज् सुधा तरंगिनि। भयभंजनि अम भेक भुअंगिनि ॥ 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि | साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी । बिस्वभार भर अचल छमा सी ॥ 
जम गन मुँह मसि जग जमुना सी | जीवन मुकृति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि श्रिय पावनि तुलंसी सी। तुलसिदास हित हिश्न हुलसी सी ॥ 
सिव प्रिय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुर गन अंब अदिति सी | रघुबर 'भगति प्रेम परमिति सी ॥ 
दो ० ---रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
तुलसी सुभग सनेह बन सित्र रघुबीर बिहारु ॥३१॥ 
रामचरित चिन्तामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 
जग मंगल गुनग्राम॑ं राम के | दानि मुकृति घन घरम धाम के ॥ 
सदगुर ज्ञान बिराग जोग के। बिबुध बैद भव भीम रोग के ॥ 
जनिन जनक सिय राम पेम के | बीज सकल ब्रत धम्म नेम के ॥ 
समन पाप संताप सोक के | प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भूंपति बिचार के | कुंभभ लोभ उदधि अपार के || 
काम कोह कलि मले करि गन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज़्य प्रियतव॒ पुरारि के | कामद घन दारिदे दवारि के ॥| 
मंत्र महामनि विषय ब्याल के | मेटत कठिन कर्क भाल के | 
हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल जलघर से ॥ 
अभिमत दानि. देवतर॒बर से | सेवत सुलभ सुखद. हरिहर से || 
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पुकबि सरद नम मन उद्जगन से | राम भगत जन जीवन घन? से | 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से |। 
सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से॥ 
दो०-कृपथ कुरत कुचालि कलि कपट. दंभ पाखंड | 
दहन राम गुन आम जिमि इंघन अनल प्रचंड | 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाहु ॥३२॥ 
कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहिं बिधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सब हेतु कहबत्न में गाई। कथा प्रबंध बचिनत्र बनाई॥ 
जेहिं यह कथा सुनी नहिं. होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथाअलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी | नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥ 
रामकथा के मिंति जग नाहीं | असि प्रतीति तिन्हके मन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अबतारा | रामायन सत कोटि अपारा॥ 
कलप भेद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए || 
करिआ्र न संस+य अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
दो०-राम अनंत. अनंत गुन अमिति कथा बिस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिह॒हिं जिन्हके बिमल बिचार ॥३३॥ 
एहि त्रिधि सब संसय करि दूरी | प्िर धरि गुर पद पंकज धुरी ॥ 
पुनि सबहीं बिनवॉरे कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 
सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनों बिसद राम ग़ुन गाथा ॥ 
संबत सोरह से एकतीसा । कंरों कथा हरिपद घरि सीसा ॥| 
नोमी भोग्बार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रति गावहिं। ठतीरथ संकल तहाँ चलि आवहिं ॥ 
असुर नाग खग॒ नर मुनि देवा | आई करहि रघुनायक्र सेवा || 


१--प्० ४ घन | द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० $ प्र० [ (६) धर ]ै 
२--प्र० $ प्रनवों । द्वि० ; प्र० । तृ० ; विनवों। च० ४ तू ० । 
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अनम महोत्सव रचदि सुजाना | करहि राम कल कीरति गाना ॥ 


दो०-मज्जहि पज्जन बूंद बहु पावन सरजू नीर। 
जपहिं राम घरि ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर ॥३४॥ 
दरस परस मज्जन अरु पाना | हरे पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सके सारदा बिमल मति ॥ 
राम धामदा पुरी सुहावनि | लोक समस्त्र बिद्ित अति पावनि॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजे तनु नहिं संसाग ॥ 
सके बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
बिम्रल्ल कथा कर वोन्ह अरंभा | सुनत नसाहि काम मंद दंभा ॥ 
राम चरिंत मानस एहि नामा | सुनत खबन पाइअ बिख्तामा ॥ 
मन करि बिषय अनल बन जरई | होइ सुखी जौ येहिं सर परई॥ 
राम चरित मानस मुनि भावन । बिरेठ सँभु सुदावन पावन ॥ 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन | 
रचि. महेस निज मानस राखा | पाह सुसमउ सिवत्रा सन भाखा || 
ताते राम चरित मानस बर । धरेउ नाम हि हेरि हरषि हर || 
कहों कथा सोइ छुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 


दो ०-जसर मानस जेद्धि बिधि भएउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
अल सोइ कहों प्रसंग सब सुमिरि उमा कृषकेतु ॥३ ५॥ 


संभु प्रसाद सुमति हिआ हुलसी | समर चरिक्ति मानस कि तुलसी ॥ 
करे मनोहर मति अनुहारी | सुजन सुचित सुनि लेहूँ सुधारी ॥ 
सुमत्ति भूमि थल हृदय अमाघू | बेद पुरान डद॒धि थन साधू ॥| 
सरफहि राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
सौला सभुन जो कहहिं बक्कनी । सोइ रकच्छता करें मल हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोह मधुरता सुतीतलताई ॥ 
सो जल सुकृत सालि हित होई | राम भगत जन जीवन सोई ॥ 


बाल कांड श्डे 


मेधा महिगत सो जल फ्ावन । सकिलि! स़वन मग चलेउ स॒हावन || 
भरेठ सुमानस सुथल्ल थिराना । सुखद सीत रुचिरे चारु चिसना |) 


दो०-हुठि सुंदर संबाद बर बिरचे वुद्धि बिचारुरे । 

तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारु ॥३६॥ 
संप्त॒ प्रबंध. सुभग सोंपाना । ज्ञान नयने निरषत मन माना || 
रघुपति महिमा अगुन अबाघा | बरनब सोह बर बारि अगाधा ॥ 
राम सीआ जस सलिल सुधा सम | उपमा बीचि* बिलास मनोरम ॥ 
पुरनि सघन चारु. चौपाइं । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई' ॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा | सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव छुभाषा | सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥ 
सुक्ृत पुज मंजुल अलि माला । ज्ञान बिराग तिचार मराला ॥| 
घुनि अवबरंब कबित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी | कहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी ॥ 
नव रस॒ जप तप जोग बिरागा | ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ 
सुकृती साधु नाम ग्रुन गाना | ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥ 
संत सभा चहुँ दिसि अँबराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छमा दया दम९ लता बिताना || 
सम ज़ञम७ नियम८ फूल फल ज्ञाना | हरिपद रति रस* बेद बखाना ॥ 


न विन ठणएीन्‍न्‍"- न क.--न-3म--मम->>न्कक- 8५ >म«मानम--भ-#»अका--+जनाक, 


१--[प्र० ४ सकल] । छिं० : सकिशि । त्‌०, च० : हि० । 

२--पप्रि० : रुचि] ॥ छि.७ : बर । तृ०, च० : द्वि०। 

इ--प्र० : जिचार। द्वि० : प्र०। [त०, च० : विचारि ]। 

४--प्र० ; चारु | द्वि० : प्र०। [त्‌०, च० ६ चारि) | 

८-- प्र० ःविक्मज ।हिं० : वीचि ।त० ४ छ्विं० । च० : द्वि० [(६) : बीच ]। 
६-अ्र० : दम । द्वि० : प्र० । [त० : दस ]। च० ६ प्र० [(5) ४ दम ]। 
७--अ० ४ सम जम्म । छिं० : अ० । [तृ८्ः स|जस] । च० : भ्र० [(८) : सम दम] । 
+--अ० :नियम । [ढ्ि० : नैम ]। त० : ग्र०। च० : प्र० (८) : नेप्र ]। 
-९--प्र ०: रतिस्स । द्वि७, तुच्य प्र० । च० :; प्र० [ (६) (दुआ) : रख वर ]। 
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ओरों कथा अनेक असंगा । तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥ 
दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंगः बिहारु । 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ 
जे गावहिं यह चरित सभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारें ॥ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेह छखुर बर मानस अधिकारी ॥ 
अति खल जे बिषई बग कागा । एहिं सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
संबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न बिषय कथा रस नाना ॥ 
तेहि कारन आवत हि हारे। कामी काक बलाक बिचरे ॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई । रामकझपा बिनु आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग कुपंथ. कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला॥ 
गृह कारण नाना जंजाला । ठेह अति दुगगम सैल बिसाला॥ 
बन बहु बिपम मोह मद माना । न्दीं कुतक भयंकर नाना ॥ 
दो०-जे श्रद्धा संत्रल॒ रहित नहिं संतनन्‍्ह कर साथ । 
तिन्‍्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 
जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं. नींद जुड़ाई होई ॥ 
जड़ता जाड़ बिषम उर लागा । गएहूँ न मज्जन पाव अभागा ॥। 
करि न जाइ सर मज्जन्‌ पाना | फिरि आये समेत अभिमाना ॥ 
जों बहोरि कोड पूछन आंवा । सर निंदा करि ताहि बुमझावा ॥ 
सकल बिच्न ब्यापहि नहिं. तेही | राम सुकृष बिलोकहिः जेही ॥ 
सोइ सादर सर* मज्जनु करई । महा घोर त्रयथताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहिः न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊर ॥ 
जो नहाइ चह एहिः सर भाई । सो सत्संग करो मन लाई ॥ 
अस मानस मानस. चष चाही । भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
१--अ्र० : मज्जन सर । द्वि० : प्र०। त० : सर मज्जनु । च० : त॒० [ (5) : सरि 


मज्जनु | । 
२--प्र० ४ चाऊ | द्वि० : प्र० [ (१)(५ञआ) ४ भाऊ] | तृ० ५ भाऊ | च० ; तृ०। 
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भएठ हुदयँ आनंद उद्दाह | उमगेउ प्रेम प्रमोद श्रबाह ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो? । राम बिमल जस जल भरिता सोर ॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूला | लोक बेद मत मंजुल कूला ॥ 
नदी पुनीत खुमानस नंदिनि। कलि मल तिन तरु सूल निरकेदितनि || 
दो०-श्रोता त्रिबिधि समाज पुर श्राभ नगर दुहँ कूल | 

संत सभा अनुपम अवध सकल समंगल मूल ॥३<॥ 
राम भगति सुरसरितहि जाईं | मिली सुकीरति सरञजु सहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन | मिलेड महानदु सोन खुहावन || 
जुग बिच भगति देवधुनि धारा | सोहति सहित सुबिरति बिचारा || 
त्रिबिध ताप त्रासक तिघुहानी | राम सरूप सिंधु समुहानी॥ 
मानस मूल मिली सुरसरिही । छुनत सुजन मन पावन करिही॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा | जनु सरि तीर ठदोर बनु बागा ॥ 
उमा महेस बिवाह बराती | ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रुबर जनम अनंद बधाई | भंवर तरंग मनोहरताई | 
दो०-बालचरित चहूँ बंधु के बनज बिपुल बहु रंग । 

नूप रानी परिजन सुकृत मंधुकर॒ बारि बिहंग ॥३०॥ 
सीअ स्वयंबर कथा सुहाई | सरित सुहावनि सो छबि छाई।॥ 
नदी नाव पटठु प्ररन अनेका | केवट कुसल उतर सबिबेका ॥ 
सुनि अनुकथन परसपर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई || 
घोर घार भृगुनाथ. रिसानी । घाट खुबद्धरे राम बर बानी ॥ 
सानुज राम बिबाह उद्घाहू | सो सुभ उम्ग सुखद सब काह ॥ 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥ 


१--अप्र० : सो | छिं८ ४ प्र०। [5० ५ सी ]। च० : ग्र० [ (८) 5 सी ]। 

२--पअ० : सो । दि० ४ प्र० । [व० ६: सी ]। च० : प्र० [(८) : सी ] | 

३--प्र ० : सुबंध (पढ़ने में 'सुबद्ध)। छ&8० [(३) (४) (५) ४ सुबंधु ] | तू ० 
च० : प्र०। 
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राम तिलक हित मंगल साजा । परब जोग जनु जुरे! समाजा | 
काई कुमति केकई केरी | परी जास फलु बिपति घनेरी ॥ 
दो ०-समन अमित उतपात सब भरत चरित जप जाग । 

कि अघ खलरे अवगुन कथन ते जल मल बग काग ॥०१॥ 
कीरति सरित छहँ रित्रु रूरी | समय सुहावनि पावनि मूरी ॥ 
हिम हिमसैलसुता सिव व्याह | सिसिर खुखद प्रभु जनम उछाह | 
बरनव राम बिवाह समाजू । सो मुदु मंगल मय रितुराजू ॥ 
ग्रीपप दसह राम बन गमनू। पंथ कथा खर आतप पवनू || 
बरषा घोर निसाचर रारी | सुरकुल॒ सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ 
सती घिरोमनि सिआआ गुन गाथा | सोह गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
मरत सुमाउ सो सीतलताई | सदा एक रस बरनि न जाई ॥ 
दो०-अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर  हास | 

भायष भलि चहूँ बंघु की जल माघुरी सुबास ॥9२॥ 
आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुभरि न खोरीरे ॥ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी ॥ 
राम सुपेमहि पोषत- पानी | हरत-सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव अम सोषक तोषक तोषा | समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ 
काम कोह मंद मोह नसावन | बिमल बिबेक जिराग बढ़ावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए ते | मिटहिं*ई पाप परिताप हिए ते ॥ 
जिन्‍्ह एहि बारि न मानस धोए | ते कायर कलिकाल  बिगोण॥| 
तृषित निरखि रबि कर भव बारी | फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ 


१- प्र० ; जुःऊ,। द्विं०, तू ० : प्र०। -च० : जुरें । 

इ- प्र०: छेे अ्घ । द्वि० : प्र० [ (५ अ) : अब खल ] | तृ० : प्र०। च० :च्घ झूल । 
३--प्र ० * न खोरी । ह्विं०: प्र० । [ तृू० ४ न थोरी ]। च० ; प्र० [(६) : बहोरी ]। 

दर्न भ० : मिटिहि ] द्वि० ४ मिट॒हि । तू ०, च० : &4० 
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दो ०-मति अनुहारि सुबारि गुन गन गति मन अन्हवाह.| 

सुर्तिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥ 

अब रुपति पद पंकरुह हिल धरि पाई प्रसाद | 

कहों जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुमग  संबाद ||४३॥ 
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा | तिनन्‍्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना | परमारथ पथ परम सुजाना || 
माध मकरगत रबि जब होई | तीरथपतिहि आव सब कोई॥ 
देव दुनुज किंज्३ नर श्रेनी | सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनों | 
पूज माधव पद जलजाता । परसि अधयबठु हरघहिं गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन | परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥| 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा | जाहिं जे मज्जन तीस्थराजा |। 
मज्जहि प्रात समेत उछाहा | कहहि परसपर हरि शुन गाहा | 
दो०-अहा निरूपन धर्म बिधि बरनहि।. तत्व... तिभाग । 

कहहिं भगति मगवंत के संजुत ज्ञान बिराग |9५॥ 
एहिं प्रकार भरि माघ नहाहीं | पुनिसब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 
प्रति संत अति होइ अनंदा | मकर मंज्जि गवर्नाई मुनिबृ दा ॥ 
एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह  सिधाएं ॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी | भरह्याज राखे पद टेकी ॥ 
सादर चरन सरोज पखारे | अति पुनीत आसन बैठारे॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानीं। बोले अति पुनीत स्दु बानी || 
नाथ एक संसठ बड़ मोर । करगत बेदतत्व सबु॒तोरें ॥ 
कहत सो मोहिं लागत भय लाजा। जो न कहों बड़ होइ अकाजा॥। 
दो०-संत कहहिं असि* नीति प्रभु श्रुत पुरान मुनि गाव । 

होइ न बिमल बिबेक उर गुर :सन किए दुराब ॥५४०॥। 


१--प्र० ; अ्स । द्विी०, तृ० ; प्र०। च० ; असि।. 
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अस बिचारि प्रगठों निज मोह । हरहूँ नाथ करि जन पर थोह || 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद्‌ गाबा॥ 
संतत जपत संभु अबिनासी | सिव भगवान ज्ञान गुन रासी॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कासी मरत परम पद लहहीं ॥। 
सोषि राम महिमा मुनिराया | सिव उपदेस करत करि दाया।। 
रामु कबन प्रभु॒पूछों तोहीं। कहिअ बुकाइ कृपानिधि मोहीं ॥ 
एक. राम अवधेसकुमा रा । तिन्ह कर चरित बिदित संसारा || 
नारि बिरह दुखु लहेडउ अपारा | भएड? रोष रन रावन मारा॥ 
दो ०-अ्रसु सोइ रामु कि अपर कोड जाहि. जपत त्रिपुरारि | 

सत्य. धाम सबंज्न॒ तुम्ह कहहु बिबेकूु बिचारि ॥४६॥ 
जैसे मिटे मोरर अमु भारी | कहहु सो कथा नाथ बिस्‍्तारी ॥ 
जागबलिक बोले मुसुकाईरे । तुम्हहिं बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ 
राम भगत तुम्ह क्रम मन बानी | चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
चाहहु सुनें राम गरुन गूढ़ा | कीर्हिहु प्रश्न मनहूँ अति मूढ़ा ॥ 
तात छुनहु सादर मनु लाई | कहों राम के कथा सखुहाई॥ 
महा मोहु महिषेसु बिप्ताला | रामकथा कालिका कराला ॥| 
रामकथा ससि किएन समाना | संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 
ऐसेड संसय कीन्ह भवानी | महादेव तब कहा बखानी | 
दो०-कहों सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद । 

भएडउ समय जेहि हेतु जेहि* सुनु मुनि मिटहि* विषाद ॥४७॥ 
एक बार त्रेता ज्ञुग माहीं | संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 


१--प्र ० : भएँ । द्वि०४ भएउ | तृ०, च० ६: छ्वि० । 

२--प्र ० : मोह । ०, तृ० : प्र०। च० : मोर । 

३--अ्र० : मुखुकाई [ (२) : मुसकाई ]। द्विं०, तृ०, च० : प्र० । 
४--भ््रि० ५: अब ]॥ [ द्वि० : से ] | तृ० ४ जेहि । च० ६ तृ० । 
ण-ग्र० ६ मिट॒हि | द्वि० + अ०। तृ०, च० $ प्र० [ (६) | .मिटिहि ह | 
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संग सत्ती जगजननि भवानी | पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी | सुनी महेस परम खुखु मानी ॥ 
रिषि पूद्दी हरि भगति सुहाई | कही संभु अधिकारी पाई ॥ 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा | कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी | चले भवन संग. दच्छकुमारी ॥ 
तेहि अवसर भंजन महि भारा | हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडकबंन विंचरत अबिनासी ॥ 
दो ०--हुदुय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु हांइ । 

गुपुत! रूप अवत्तरेड प्रभु गएँ जान सब कोइ ॥ 
सो०-संकर उर अति छोमु सती न जानइ मरमसु सो | 

तुलसी दंरसन लोभु मन ढरु लोचन लालची ॥॥४८॥ 
“रावन मरनु मनुज कर जाँचा | प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा ॥ 
जों नहिं जाड रहे पछतावा | करत बिचारुन बनत बनावा | 
एहि बिधि भए सोच बस ईसा | तेहीं समय जाइ दससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा | भएउ तुरत सोइ कृपट कुरंगा ॥ 
करि छलु मूढ़ हरी बैदेही | प्रसु प्रभाउ तस बिंदित न तेही ॥ 
मृग बधि बंघु सहित प्रभुर आए | आश्रमु देखि नयन जलु छाए ॥ 
बिरह बिकल नर इबरे रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहूँ जोग बिय्रोंग न जाके | देखा प्रगट बिरह* दुखु ताके | 
दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं. परम सुजान। 

जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहिं कछु आन ॥४९॥ 


१--प्र ० ४ गुपुत | [ छद्वि० 5 गुप्त ] | तृू० ४ प्र० । [ च० ४ गुप्त )। 

२--अ«: प्रभु । 54 ०, तृ० : प्र०। च० : प्र० [ (६) (६आ) : हरि । 

३--अ० : इव नर । द्वि ० : प्र० [ (४) (५) : (5ञअ)नर इव] | दू० : नर इव । च० ; तू ० 
४--अ० + दुसह | द्वि०, तृ० ; प्र० । च० ; विरह | द या 
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संभु समय तेहि रामहिं देखा | उपजा हिय अति हरषु बिसेखा | 
भरि लोचन छबि सिंधु निहारी | कुसमठउ जानि न कीन्हि चिन्हारों ॥ 
जय सच्चिदानंद जगपावन | अस कहि चलेड मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेंता | पुनि पुनि पुलकत क्ृपानिकेता ॥ 
सती सो दसा संभु के देखी | उर  उपजा संदेहु बिसेखी || 
संकर॒ जगतबंध जगदीसा | सुर नर मुनि सब नावहिरे सीसा ॥ 
तिन्ह नृपसुतहिं कीन्ह परनामा | कहि. सच्चिदानंद. परधामा ॥ 
भए मगन छत्रि तासु बिलोकी | अजहँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
दो०-बह्म जो ब्यापफ बिरज अज अकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥५०॥ 
बिष्णु जो सुर हित नर तनु धारी | सोड संबंध जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी | ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी ॥ 
संभु गिरा पुनि मृषा न होई | सिव सबंध जान सबु कोई ॥ 
अस संसय मन भएठ अपारा | होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा || 
जद्यपि: प्रगटण न कहेउ भवानी | हर अंतरजामी सब जानी-॥ 
सुनहि सती तब नारि सुमाऊ। संसय अस न धरिश्र तनरे काऊ ॥ 
जासु कथा कुंभज रिषि गाई | भगति जासु मैं मुनिहि झुनाई ॥ 
सोइ मम इश्देव रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ 


छ ०-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं | 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु ब्यापक्र ब्रह्म समुवन निक्राय पति मायाघनी | 


अवतरेड अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 


१--प्र० : तैहि । दवि० : अति । तृ०, च० ६ द्वि०। 
२--प्र ० ; नवहि । द्वि०,वृ०४ प्र० । : च० प्र० [ (६) (६) : नावत] । 
३--प्र० ; तन । द्वि० ; प्र० [ (४) ; उर ]। [ तृ०,/च० ; मेने ] । 
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सो०-लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु | 
बोले बिहँसि महेसु हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥ 
जों तुम्हर मन अति संदेह | तो किन जाइ परीछा लेह ॥ 
तब लगि बैठ अहों बट छाहीं | जब लगि तुम्ह ऐेहहु मोंहि पाहीं॥ 
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी | करेहु सो जतनु विबेकु बिचारी ॥ 
चलीं सती सिव आयसु पाई | करइ* बिचारु करें का भाई || 
इहाँ? सभु अस मन अनुमाना | दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥ 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं | बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा | को करिरे तक बढ़ावै साखा || 
अस कहि लगे जपन हरि नामा | गई सती जहँ प्रभु सु धामा || 
दो०-पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप | 
थआागे होइ चलीं पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥२२॥ 
लब्विमन दीख उमा कृत बेषा | चक्रित मए अ्रम हृदय बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु प्रभाठ जानत मतिथीरा ॥ 
सती कपटु जानेड सुरस्वामी | सबदसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि. मिटे अज्ञाना | सोइ सर्बाश्ध राम भगवाना ॥ 
सती कीन्ह चह तहों दुराऊ | देखदु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निज माया बलु हृदय बखानी | बोले बिहसि रामु मृदु बानी ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू | पिता समेत लीन्ह निज* नामू || 
कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू | बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
दो०-राम बचन म्दु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहिं चली हृदय बड़ सोचु ॥५३॥ 


2- प्र० : करइ । दि 6, ठै८: प्र० । च० : करदि [ (८) : करे ] | 

7-आअर० + इहाँ । द्वि० ; प्र०। [ तृ०: उहाँ ]। च० ४ प्र० । 

३--[ प्र० : के ] | द्वि० : करि | तू ०, च० : ६०। 

४--प्र० $ जपन लगे | 4०, तु० : प्र० । च० : लगें जपन । 

५--प्र ० $ हरि। 6 ० : प्र० [ (४) (५ञअ) : निज ]। तृ०६ निज | च० ६ तू ० । 
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में संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु राम पर आना ॥ 
जाइ उतरु अब देइहों काहा | उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा || 
सती दीख कोतुकु मग जाता | आगे राम सहित श्री आता | 
फिरि चितवा पाछे प्रश्मु देखा | सहित बंधु सिञत्र सुदर बेखा | 
जह चितवाह तहेँ प्रभ॒आसीना | सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना || 
देखे सिव बिधि बिष्णु अनेका | अमित प्रमाउ एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा || 
दो ०-संती बिधात्रीं इंदिरा देखीं अमित अनूप | 

जेह जेंहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५9॥ 
देखे जह तहँ रघुपति जेते | सक्तिन्‍्ह सहित सकल सुर तेते | 
जीव चराचर जे संसारा | देखे सकल अनेक प्रकारा॥ 
पूजहिं प्रभहिं देव बहु बेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवलोके. रघुपति बहुतेरें | सीता सहित न बेष घनेरे ॥ 
सोइ रघुपति सोइ लद्धिमन सीता | देखि सती अति भइई सभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं | नयन मुदि बैठीं मग माहीं ॥ - 
बहुरि बिलोकेड नयन उघारी | कछु न दीख तह दच्छकुमारी || 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा | चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥ 
दो०-गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात | 

लीन्हि परीद्दा कवन बिंधि कहहु सत्य सब बात ॥५५॥ 
सती समुझ्तकि रघुबीर प्रभाऊ | भयबस सिव? सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कछु न परील्षा लीन्हि गुसाई | कीन्ह प्रनामु॒ तुम्हारिहि नाई ॥ 
जो तुम्ह कहा सो मंषा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तेब संकर देखेड घधरि ध्याना | सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥| 


2-बअ्रे० $ प्रभु । द्वि ०:४० द० ६४ सिव । च० : तु० | 
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बहुरि राम मायहि. सिरु नावा | प्रेरि सतिहि जेहि भ्कू 5 कहावा । 
हरि इच्छा भावी बलवाना | हृदय बिचारत संभु॒ सुजाना ॥ 
सती कीन्ह सीता कर बेषा | सिव उर भएउ बिषाद बिसेषा | 
जी अब करों सती सन प्रीती | मिट भगति पथु हो अनीठी ॥ 
दो०-परम प्रेम नहिं जाइ तजि! किए प्रेमु बड़ पापु। 
प्रणटि न कहत महेसु कछु छुय अधिक संतापु ॥५६॥ 
तब संकर प्रभु पद सिरु नावा | सुमिरत रामु छुदय अस आवा ॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं | सिव संकल्पु कीन्ह मन माही ॥ 
अस बिचारि संकरू मतिधीरा | चले भवन सुमिर्त रघुबीरा ॥ 
चलत गगन से गिस सुहाई | जब महेस भलि मगति हढ़ाई ॥ 
अस पन तुम्ह बिनु करे को आना | राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सित्रहि समेत सका ॥ 
कीन्हे कवन पन कहहु कृपाला | सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥| 
जद॒पि सती पूछा बहु भाँती | तद॒षि न कहेड त्रिपुरआराती ॥ 
दो० - सती हृदय अनुमान किआझ सबु जानेठ सबज्ञ | 
कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अज्ञ ॥ 
सों०--जलु पय सरिस बिक्राइ देखहु प्रीति कि रीति मलि | 
बिलग होइर रसु जाइ कपटु खटाई परत हीरे ॥४५७॥ 
हृदय सोचु समुझत निज करनी | चिता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
कृपासिधु सिव परम अगाघा | प्रग# न कहेउ मोर अपराधा ॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मोहि तजेड हृदय अकुलानी ॥ 
निज अघ समुझ्ति न कछु कहि जाई | तपै अवाँ इव उर अधिकाई ॥ 


१--प्र० : प्रेम्म॒ठंजि जाइ नहिं ।द्वि० , तृ०३ प्र०। च० : प्र० [ (३) (अं) : पुनीत 
न ऊाइ तजि ]। 

२--प्र० 5 होते । ६०: होह़ | (५) : होत )। तु ०, च० : द्वि०। 

इ-प्र० ; हो। द्वि ०, दृ ०; प्र० । च० ६ प्र० [ (६) (६) : पुनि ]। 
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सतिहि ससोच जानि बृषकेतू | कही कथा सुंदर सुख हेतू ॥ 
वरनत पंथ बिबिध इतिहासा | बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ 
तह पुनि संभु समुझ्ि पन आपन | बेठे बट तर करि. कमल़ासन ॥ 
संकर सहज सरूपु सभारा | लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 


दो०--सठी बपहिं कैलास तब अधिक सोचु मन मारहि। 

मस्मु न कोऊ जान कछु जुग सम्‌ दिवस सिराहि ॥५८॥ 
नित नव सोचु सती उर मारा | कब जैहों दुख सागर पारा ॥ 
में जो कीन्‍्ह रघुपति अपमाना | पुनि पति बचन मृपा करि जाना ॥ 
सो फलु मोहिं त्रिधाता दीन्हा | जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि अत बूम्धिओ्र नहिं तोहीं | संकर बिमुख जिआवधि मोहीं ॥ 
फेहि न जाइ कछु हृदय गलानी | मन महूँ रामहिं सुमिरि सयानी ॥ 
जों प्रभु दीनदयालु कहावा | आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
तो में बिनय करों कर जोरी | छूटी. बेगि देह यह मोरी ॥ 
जो मोरें सिव चरन सनेह | मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एह ॥ 
दो०-तो सब्रदसी सुनिञ्र प्रभु करो सो बेगि उपाइ। 

होइ मरनु जेहि ब्रिनहि श्रम दुसह॒ बिपत्ति बिहाइ ॥५९॥ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी | अ्रकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
बीते संबत सहस सतासी | तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे | ज़ानेठ .सती जगतपति -जागे॥ 
जाइ' संभु पद बदनु कोन्हा | सनमुख संकर आसनु दौन्हा॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला | दुच्छ प्रजेत भए तेहि काला ॥ 
देखा विधि -विचारि सब लायक | दच्छहिं कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा | अति अभिमान छुंदय तब आवा ॥ 
नहिं कोउ अस जनमा जग माही | प्रसुत पाई जाहि मद नाहीं ॥ 


'जन्‍न्‍नक, 


१ - अ०४जार [ (०): जोइ ]। 4 ०, तृ ०, च० $ प्र० । 
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दो ०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग | 
नेवंते सादर सकल छुरजे पावत मष भाग ॥६०॥ 
किनज्न नाग सिद्ध गंघबों। बघुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥ 
विष्णु बिरंचि महेसु बिहाई | चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
सती बिलोंके ब्योम बिमाना | जात चले सुंदंर बिधि नानों ॥ 
सुसुंद्दु करहि. कल गाना। सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥ 
पूछेड तब सिव कहेउ बखानी । पिता जज्ञ सुनि कछु हरषानी ॥ 
जों महेसु मोहि आयसु देहीं | कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं ॥ 
पति परित्वाग हृदय दुखु भारी । कहै न निज अपराध बिचारी ॥ 
बोलीं सती मनोहर बानी | भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 

दो०-पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होइ। 
तो में जाउँ कृपायतन! सादर देखन सी ॥६१॥ 
कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा । यह अनुचित नहिं नेबत पठावा ॥ 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे बयर तुम्हों बिसराई ॥ 
अह्यसभाँ हम सन दुखु माना | तेहि ते अजहूँ करहिं अपंभाना ॥ 
जो बिनु बोले जाहु भवानी | रहै न सीलु सनेहु न कानी ॥ 
जद॒पि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा | जाइअ बिनु बोलेहु न संदेंहा ॥ 
तद॒पि बिरोध मान जहँ कोई | तहाँ गए कल्यान न होंईं॥ 
भाँति अनेक संभु समुझावा | भावी बस न ज्ञानु उर आवा ॥ 
हं प्रभु जाहु जो बिनहिं बुलाएँ। नहिं भलि बात हमारेर भाएँ॥ 

दो०--कहि देखा हर जतन बहु है न दच्छकुमारिं | 
दिए मुख्य गन संग तब बिंदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥६२॥ 
पिता भवन जंब्र गई भवानी। देच्छ त्रास काहु ने सनभानी ॥ 


१--प्र० : कृपा अयन । 54० : क्ृपायतन । तृ०, च० : छदवि० । 
१-प्र० ; दस्तारेहि | दि ०; प्र० [ (5ञआ) ; हमारे ] | त०, च० ३ 6ि ० | 
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सादर भलेहि मिली एक माता। भगिनी मिलीं बहुत मुखुकाता ॥ 
दच्छ न कछु पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 
सती जाई देखेड तब जागा। कतहूँ न दीख संभु कर मागा ॥ 
तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ | प्रभु अपमाम समुक्ति उर दहेऊ || 
पाछ्िल दुखु नहृदय अस९ ब्यापा। जस यह भएउ महा परितापा ॥ 
जद्यपि जग॒ दारुन दुख नाना | सब तें कठिन जाति अपमाना || 
समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा | 
दो०-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न होड़ प्रबोध । 
सकल .समहिं हठि हटठक्ि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥६३॥ 
सुनहु सभासद्‌ सकल - मुनिदा | कही सुनी जिन्हे संकर निंदा ॥ 
सो फलु तुरत लहबे सब काहूँ | मली भाँति पछिताब पिताहूँ॥ 
संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनिश्र जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 
काट्थ्रिर तासु जीभ जो बसाई | श्रवन मूंदि न त चलिशञ्न पराई ॥ 
जगदातमा. महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पित मंदमति निंद्त तेही | दच्छ सुक्र संभव यह देही।॥ 
तजिहों तुरत देह तेहि हेतू | उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा | भएड सकल मष हाहाकारा ॥ 
दो०->सती मरनु सुनि संभुगन लगे करन मष खीस। 
ज़ज्ञ॒बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 
समाचार सब॒ संकर पाए | बीरभद्रु करि. कोपु पठाए।॥ 
जज बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल सुरन्हरे बिधिवत,फलुदौन्हा | 
मे जग. बिदित दच्छगति सोई | जसि ऋछु संभु बिमुख के होई || 


१--अ० : अस हृदय न । द्वि०, तृ० : प्र० | च० : न हृदय अस । 
२--अर० : काटिग्र | [ द्वि० : काढ़िशआ ] | तृ०, च० : प्र०। 
३--[प्र० ; सुरन्हि ]। ह्विं० ; सुरन्द् | तृ०, च० ; दवि० । 
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यह इतिहास सकल जगजानी । तातें मैं. संछेप  बखानी || 
सर्ती मरतठः हरि सन बरु माँगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि ग्रह जाई | जनमी पारबती तनु पाई॥ 
जब तें उमा सेल गृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तह छाई ॥ 
जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रमु कीन्हे | उचित बास हिममूधर दीन्हे | 
दो०--सद्दा सुमन फल सहित सब द्वरुम नव नाना जाति। 

प्रगगीं सुदर॒ सेल पर मनिआकर बहु भाँति || ६५ ॥ 
सरिता सब्र पुनीत जलु बहहीं | खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह? त्यागा | गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ 
सोह सेल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु राम भगति के पाएँ || 
नित नूतन मंगल ग्रह तासू | ब्रक्मादिक गावहिं जसु जासू॥ 
नारद समाचार सब पाए । कोतुक हीं गिरे गेह सिधाए ॥ 
सैलराज बड़ आदर कीन्हा । पद पषारि बररे आसनु दीन्हा ॥ 
नारि तहित मुनिपद्‌ सिरु नावा | चरन सलिल सबुरे भवनु सिचाग || 
निज सौभाग्य बहुत बिधि४ बरना | सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ 
दो०--त्रिकालज्ञ सर्बज्ञ तुम्ह गति सबंत्र तुम्हारि । 

कहहु सुता के दोष गुन मुनिवर  छृदय बिचारि ॥६६॥ 
कह॒ मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुंदर सहज सुसील सयानी | नाम उम्रा अंबिका भवानी ॥ 
सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत .पिअ्रहि. पिआरी ॥ 
संद। अचल एंहि कर अहिवाता । इहि तें जछु पैहहिं पितु माता-॥ 
होइहि पृज्य सकल जग माहीं | एहि सेवत कछु दुलंभ नाहीं ॥| 


१-प्र० : जीवन्द । [ #ि० ४ जीवन ] । तु० ४ प्र०। च० ४ प्र० [ (६) : जीवड ]। 
२-प्र० : तब । द्वि० ४ बर [ (5अञ्न) : तब ] तू ०, च० : छवि ० । 

३--प्र० : सबु [ (१) में शब्द छूटा हुआ है ]। द्वि०, तृ०, च० : प्र० । 

४--प्र ० ६ विधि । दि ०, ३० ; प्र० | च० ६४ प्र० [ (६) (६अआ) : गिरि ] । 
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एहि कर नामु सुमिरि संसारा | त्रियशथ्चढ़िहहिं पतिव्रत असि धारा ॥ 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जेर अब अवगुन दुद चारी ॥ 
अगुन अमान मांतु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ 
दो०-जोगी जटिल अकाम मन नगन अ्रमंगल बेष । 

अस स्वामी एहि कह मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६७॥ 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिअ जानी । दुखु दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 
नारद हूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुकंष बिलगाना ॥ 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना | पुलक सरीर भरे जल नेना ॥ 
होइ न मृपा देवरिषि भाखा। उमा सो बचनु हृदय धरि राखा ॥ 
उपजेउ सिव पद कमल सनेह । मिलन कठिन भा मनरे संदेह ॥ 
जानि कुअव्सरु प्रीति दुराई। सखि उछंग बैठी* पुनि जाई ॥ 
कूठि न होइ देवरिषि बानी | सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥ 
उर धघरि धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिश्र उपाऊ ॥ 
दो०---कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 

देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥६८॥ 
तंदूपि एक मैं कहों उपाई | होइ करे जौ दैेउठ सहाई ॥ 
जस बरू में बरने3ः तुम्ह पाहीं | मिलिहि उम्रहिं तस संसय नाहीं ॥ 
जे जे बर के दोष बखाने | ते सब सिव पहिं में अनुमाने ॥ 
जों बिवाहु संकर॒ सन होई। दोषी गुत सम कह* सबु कोई ॥ 
जों श्रहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्हकर दोषु न धरहीं ॥ 


“्र०  त्रिय । हि०: प्र०[ (३) (४) (५): तिअ]। [ तृ०६ तिशञ्र ]। च०४प्र: 
[ (5) ४ तिआ] । | 
२--प्र ० जो । द्वि० : प्र०  त० $ जे । च० ; तू ० । 
३--प्र० $ भा मन | &० : प्र० [ (5ञआ) : मन भा] । [ तृ०: मन भा ]। च० :प्र० 
[ (६) (६ओआ) : मन भा ] । 
४--अ० : सखी उछ'ग ब्रेठि । द्वि ०, तृ० : प्र० | च० : सखि उछ'ग बैठी । 
५-- प्र० समान | [ट्वि० सम कह । तृ०., च० द्वि 
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भानु कूसानु सब॑ रस खाहीं | तिन्‍्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहही । सुरसरि कोड अपुनीत न कहही ॥ 
समरथ कहूँ? नहिं दोषु गोसाईं | रब पावक सुरसरि की नाई ॥ 
दो०-जों अस हिसिधा करहिं नर जड़र बिबेक अभिमान। 

परहि कलप भरि नरक महू जीव कि ईस समान ॥६९॥ 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कवहूँ न संत करहिं तेहि पाना || 
सुससरि मिलें सो पावन जेंपं | ईस अनीसहि अंतरु तैसे ॥ 
संभु सहज समरथ भगवाना । येहि बिवाह सब बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पै अहहिं. महेसू। आसुतोष पुनि किए कलेसू ॥ 
जों तपु करे कुमारि तुम्हारी | भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं | येहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥ 
बरदायक प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक. मनरंजन ॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराध । लहिअ न कोटि जोग जप साथधें ॥ 
दो ०-अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 

होइहि येहि कल्यान अबरे संसयथ तजहु गिरीस ॥७०॥| 
कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गएऊ | आगिल चरित सुनहु जस मएऊ ॥ 
पतिहि एकांत पाइ कह मेना | नाथ न में समुमे* मुनि बैना ॥ 
जों घरु बरु कुलु होह अनूपा | करिआ्र बिवाहु सुता अनुरूपा ॥ 
नत कन्या बरु रहो कुआँरी | कंत उमा मम प्रान पियारी ॥ 
जो न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज कहिहिं सबु लोगू ॥ 
सोइ बिचारि पति करेहु बिवाह । जेहिं न बहोरिं होइ डर दाह ॥ 
१--प्र०४ कर | द्वि०३ प्र० [(५): कहेँ]। तृ०३ कहुँ । च०४ तृ० । 


२--प्र ० जौ ज्नसद्धि इसिखा कर नर । द्वि०: जो अस हिसिखा करहिं नर जड़। 


तृ०, च०३5०॥। 
2--प्र ०४ अब कल्यान सव । द्वि८४ प्र ० । ठ ०४ एहडि कल्यान अब । च०४ तृ ० । 
--प्र० बूके । द्वि०६ समुझभे। ' त०४ समुभडा] | चठ; द्वि० । 
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अस कहि परी चरन घर सीसा | बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं | नारद बचनु अन्यथा नाहीं ॥ 
दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सब? सुमिरहु अश्रीमगवान । 

पारबतीर निरमएउठ जेहिं. सोइ करिहि कल्यान ॥७१॥ 
अब जों तुम्हहि सुता पर नेह | ती अस जाह सिखावनु देह ॥ 
करइ सो तपु जेहिं मिलहि महेसू । आन उपाइ न मिटिहि कलेसू ॥ 
नारद बचन . सगर्भ सहेतू | सुंदर सब शुन निधि बृषकेतू ॥ 
अस बिचारि तुम्हरे तजहु असंक्रा | सबहि भाँति संकक अकलंका ॥. 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजञा पाहीं ॥ 
उमहि. बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सनेह गोद बैठारी ॥| 
बारहि,. बार लेति- उर लाई | गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ 
जगत. मातु सर्बन्न भवानी । मातु खुखद बोलीं मृद्र बानी ॥ 
दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावों तोहि। 

सुंदर गौर सुबिप्रवबर अस उपदेसेड मोहिं ॥७२॥ 
करहि जाइ तपु सैलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि येह मत भावा । तपु खुखप्रद दुख दोष नसाबा ॥ 
तप बल रखे प्रपंचु बिधाता | तप बल बिष्नु सकल जगन्नाता ॥ 
तप. बल पंभु करहिं संघारा | तपबल- सेषु धरे महि भारा ॥| 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिश्र जानी ॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी । सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी | 
मातु पितहि. बहु बिधि समुकझाई । चलीं उमा तप हित हरघाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए४ बिकल मुख आव न बाता ॥- 
१--म१०४ अब। द्वि०् सब [ (७तआ)४ अब] | त०, च०४ द्वि० । 
२--४०४ पारबती। | द्वि०४ प्र० [ (३)(४) (५) पारवतिहि ]।.त०३ प्र०। च6३ प्र० 

[ (६) (६अ)४ पारबतिटदि ]। 


३--प्र ०४ सब । द्वि०३ तुम्ह | (पञअ)४ सब ]। तृ०, च०; द्वि० । 
४--प्र ०४ भ्रएत । द्वि०४ सए [ (०अ)$ भएड है । लू ०, च०६ द्वि८। 
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दो०-बेदसिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाइ । 
पारचती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि. पाई ॥७३॥ 
उर धघरि उम्ता प्रानपति चरन; | जाई बिपिन लागीं तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगसू | पति पद सुमिरि तजे सबु मोगू ॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा | बिसी देह तपहि मनु लागा || 
संबत सहस मुल फल खाए | सागु ख़ाइ सत बरष गँवाए॥ 
कछु दिन भोजनु थारि बतासा | करिए कठिन कछु दिन उपवासा ॥| 
बेलपाति!ः महि परे खुखाई। तीनि सहस संबन सोइ खाई ॥ 
पुनि परिहे सुखानेड परना । उमहि नामु तब भएउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्म गिरा मे गगन गँभीरा॥ 
दो०--भए मनोरथ सुझल तब सुनुगिरिराजकुमारि । 
परिहरू दुसह कलेस सब अच्र मिलिहहि त्रिपुगरि ॥७४७॥ 
अस तपु काहँ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुति ज्ञानी ॥ 
अब उर घरहु ब्रह्म बर बानी | सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
आवै पिता बोलावन जत्रहीं | हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहिं तुम्हहिं जबरे सप्त रिपीसा | जानिहुरे तब प्रमान बागीसा ॥| 
सुनत गिरा बिथि गगन बखानी । पुलक् गात गिरिज्मा हरपानी ॥ 
उम्र चरित सुंदर में गावा। सुनहु संस कर चरित खुहावा।॥ 
जब ते सतीं जाइ तनु त्यागा | तब ते सिव मन भएउ बिरागा ॥ 
जपदि सदा रघुनायक नामा । जहँ तहँ सुद्हिं राम गुन आमा ॥ 
दो०--चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम | 
बिचर॒हिं महि घरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम ॥७०॥। 


१--न प्र० ४ वेलबाति ]। 5० : वेलपाति [ (5ञ) : वेजपात ]। [ ठृ० ६ वेलपात | । 
च० ४ द्वि० [ (६) (इञआ) : बेलवाती ]। 
२--प्र० ; जब अत्र । 5० : प्र० [(४) (०) : तुम्ददि जब] | तृ० : तुम्दादि जब | घ०६१० 
३--प्र० : जानहिहु । [ (०, लतू०, च० ३ जानेहु | । 
४--प्र० ; काम [ (२) $ मान ]। द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ; प्र० [ (६) (६आ) ४ मान | । 
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कत्हूँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञानां। कतहूँ. रामगुन करहि बखाना ॥| 
जद॒पि अकाम तद॒पि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ 
एंहि बरिधि गएउ कालु बहु बीती | नित नई होइ रामपद थीती ॥ 
नेमु प्रेत संकर कर देखा | अ्रविचल हृदय भगति के रेखा | 
प्रटटे. रामुकृतज्ञ॒ कृपाला | रूप सील निधि तेज बिप्ताला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ 
बहु बिधि राम सिवहि समुझावा | पारचती कर जनम सुतावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
दो०-अब बिनती मप्र सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु | 

जाइ बिवाहहु सैलजहि यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥ 
कह सिव जद॒पि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं || 
सिर धरि आएसु करिश्र तुम्हारा | परम घरमु यह नाथ हमारा॥ 
सातु पिता प्रभु॒ गुर! के बानी | बिनहिं बिचार करिञ्र सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब आँति परम हितकारी | अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
प्रभु तोषेड सुनि संकर बचना | भक्ति चिवेक्र धर्म जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ | अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ 
अंतरघान भए. अस भाखी | संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहि सप्तरेषि सिव .पहिं आए | बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥ 
दो०-पारचती पहि. जाइ लतुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 

गिरिहि प्रेरिर पठएहुरे भवन दूर करेहु संदेहु ॥७७॥ 
रिषिन्ह गौरि देखी तहेँ कैसी | मुरतिवंत« तपत्या जैती ॥ 


रब मम <3+७५७-.६ब३०+ामक-पछ+--न-+कझ+.. स्‍ननन-++पमआ७. “>मकनननमकक “नमन 5 ७3 


शाम ० ; मठु सुर । &० : प्र० [(३) (०) (०) : घर प्रध] । [6० $ गुर प्रभु)। च० : प्र० 
[ (६) (३६) : युर प्रश्चु ]। 

२-भ्र० : काइ। द्वि० ४ प्ररि [ (4॥) ; जार ]। तु०, च० : 5० | 

३-अ्र० : पठण्डु । 6० : प्र० [ (३) (४) (-) : पठवहु ]। [ तृ० पठवहु )]। ब० $ प्र० । 

४-प्र० : मूर्रा .बंत । 6०, तृ०, च० : प्र० [ (३) (हुआ) : मूर्राप्मत )। 


बाल कांड 9३ 


बोले मुनि सुनु सेलकुमारी | करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 
केंहि अवसाधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मर्सु सब? कहह ॥ 
छुनत रिपिन्ह के बचन भवानी | बोली गरूढ़ मनोहर बानी ॥ 
कृहत मरमु॒ मनु अति सकुचाई । हसिहहु छुनि हमारि जड़ताई ॥ 
मनु हठ पा न सुने सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइर जाना | बिनु पंखन्द हम चहहिं उड़ाना ॥ 
देखहु मुनि अबिबेक हमारा | चाहिग्न सिवहि सदारे भरतारा ॥ 
दो०-सुतत बचन बिहँसे रिष्गर गिरि संभव तब देहु। 

नारद कर उपदेस सुनि कहहु बसेठ किसु गेहु ॥७८॥ 
दच्ड सुतन्ह* उपदेपेन्हि जाई | तिन्ह फ़िरे भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेते कर घर उन घाला | कनकक्सिपु कर पुनिं अस हाला ॥ 
नारद सिपर जे सुनहिं नर नारी। अवसि होहि तजि भवन भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चोन्हा | आपु सरिस सत्रही चह कीन्‍न्हा ॥ 
तेहिके बचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निगुन निलज कुबेष कपाली | अकुल अगेह दिगंब्रह व्याली ॥ 
कहुहु कवन सुखु अस बर पाएँ | भल मूलिहु ठग के बौराएँ || 
पंच कहें प्िव सती बित्राही।| पुनि अवबडेरि मराएन्हि ताही ॥ 


दो ०-अब सुख सोवत सोचु नहिं. भीख माँगि «भव खाहिं | 
सहज एकाकिन्ह के भत्रन कबहूँ कि नारि खटाहिं ॥७९॥ 


जन नीनननमननीननीनकाणनाएणएएण। -ा। खा अनिननतयनभनभननन++ ---+ 


१--प्र० + सत्र । 6०४ प्र० [ (0) () (७) : फिन ]। तृ० ४ 9० [ (7) ४ तुम्द ] 
[ (६) (६७) में इस अद्धाती के अंतिम दो शब्द, अगली ऋद्धाती, तथा उरूके 
बाद की अद्धाजी के पहले दो शब्द छूटे हुए हैँ ] । 
२--प्र ० : सत्य हम । द्वि० $ प्र० । तृ० : सत्र सोइ। च० 5 तृ०। 
३--प्र० ; सिवहि सदा । द्वि० ; प्र० [(३) (४) (5५) : संग सबदि] । तू० : प्र०। 
च० : सह सिवरि ]। 
४-प्र० : वच्छ सुतन+ड )॥ दि० / 7.0, जें० ; उच्थ सुतन्द । 
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अजहूँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कहूँ बह नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जसु लीला ॥ 
दूधन रहित सकल गुन रासी | श्रीपति पुर बैकुंठ निवाप्ती ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहँसि कह बचन! भवानी | 
सत्य कहेहु गिरिमिव तनु एहा | हुठ न छूट छूटे बरु देहा | 
कूनकी पुनि पषान ते होई। जारेहूँँ सहजु न परिहर स्ोई ॥ 
नारद बचन न में परिहरझँ। बसी भवनु उजरों नहिं डरऊँ | 
गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहूँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
दी०-महादेव. अवगुन भवन बिष्नु सकल गुनधाम । 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥८०॥ 
ज्ों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनति्े सिख तुम्हारि घरि सीसा॥. 
अब में जन्मु संभु हितर हारा | को गरुन दूधन करे जिचारा ॥ 
जो तुम्हें हठ छदय बिसेषी | रहि न जाइ बिनु किए बरेषी | 
तो कोतुकिश्रन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं।॥ 
जनम कोटि लगि रगरिः हमारी | बरों संभु नतु रहों कुआरी ॥ 
तजों न नारद कर उपदेसू | आपु कहहिं सत बार महेस्‌ ॥| 
में पा परों कहे जगदंबा | तुम ग्रह गवनहु भएड बिलंबा ॥ 
देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥। 
दो०-तुम्ह माया मगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 

नाह चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१॥ 
जाइ मुनिन्ह॒ हिमवंतु पठाए | करि बिनती गिरजहि गृह ढ्याए || 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई | कथा उम्रा कै सकल खुनाई ॥ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरषि सप्तरिषि गबने गेहा॥ 


३ -ानक बा +बक-3जरी िीना-+++न विया-+-> 


१--प्र० : बचने कह विहंसि । द्वि० ४ प्र०। तु०: बविहृंसि कद वचन | च० ध्यान 
२-प्र० सें | द्वि० ; प्र० । ने० ६ द्वित। च० 5 तु०। 
१-अ० + रगरि । ढिंए। द० च० : ग्र० [ (६) (|) + रगर ]। 
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मनु थिरु करि तब संभ्ु सुजाना | लगे करन रघुनायक ध्याना || 
तारकु असुर भणुडठ तेहि काला | भुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ 
तेहि! सब लोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपति रीते॥ 
अजर अमर सो जीति न जाह। हारें सुर करिं विबिध लराई ॥ 
तब बिरंत्रि सनरे जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे ॥ 
दो०-सव सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ । 
संभु सुक्क संभूत पुत एहि जीते रन सोइ |॥८२॥ 
मोर कहा सुनि करहु उपाई | होइहि ईस्वर करिहि सहाई।॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा | जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 
तेहिं तथु कीन्ह संसु पति लागी | सिव समाधि बैठे सबु॒त्यागी ॥ 
जद॒पि अहै असमंजस भारी | तदपि बात एक सुनहु॒ हमारी ॥| 
पठवहु काम जाइ सिव पाहीं | करे छोभमु संक्र मत माहीं॥ 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई | करवाउब बिबाहु बरिआई ॥ 
एहि ब्िधि भलेहिं देव हित होई | मत अति नीक कहै सबु कोई ॥ 
अस्तुति* सुर्ह कीन्हि अस*४ हेतू | प्रटटेड. विषमबात झखकेतू ॥ 
दों०--सुरन्ह कही निज विपति सब सुनि मन कीन्ह विचार | 
संभु बिरोध न कुसतल मोहि बिहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


तद॒पि करब में काजु तुम्हारा | श्रुति कह परम घरम उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो* देही | संतत संत प्रसंसहहि तेही |। 
अस कहि चलेउ सबहि. सिरु नाई । सुमन घनुष कर सहित5 सहाई ॥ 


श्ल्‍-्प्र० ९ तैडि | द्वि० $ प्र० । [ तू० : ते ] | (च> : ते है | 
२--प्र ० : पढ़ि । हि०$ प्र०। त० : सन | च० : दु० । 
३--प्र ० अग्तुति | 2० * 2.०, च० ५ प्र० [ (द्ञ) तर प्रत्तुति ] | 
४-प्र ० अस । ०, तु०, च० : प्र० [ (६७) : अति ]। 
५--प्र ० ; जे । द्वि० : प्र० | दू० ५ जो । च० ४ दूं ० । 


इ-प्र० ४ लेत | द्वि० $ प्र०। तू ० $ सब्िति । च० ४ लू ० । 
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चलत मार अस हुंदर्य बिचारा | सिव बिरोध धरुव मरनु हमारा॥ 
तब आपने प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा | 
कोपेठ. जबहिं. बारिचरकेतू । छन महूँ मिटे सकल श्रतिसेतू ॥ 
ब्रह्मचज॑ ब्रतः संजम नाना | धीरज धर्म ज्ञान बिज्ञाना ॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा | समय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ 


छं ०-भागेठ बिबेकु सहाइ सहित सो सुभट संजुग महि मुरे । 

सदभंथ पर्षत कंदरन्हि महूँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 

होनिहार का करतार को रखबवार जग खरभरु पता | 

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहूँ कोषि कर धनु सरु धरा || 
दो०-जे सजीव जग चर अचर नारि पुरुष अस नाम | 

ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥८४॥ 
सबके हुदय मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरुसाखा ॥ 
नदीं उमगि अंबुधि कहूँ धाई | संगम करहि. तलाव तलाइईं ॥ 
जहँ असि दसा जड़न्ह के बरनी | को कहि सके सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नम जल थल चारी। भए कामब्रस समय बिसारी ॥| 
मदन अंध ब्याकुल सब लोका । निसि दिन नहिं अवलोकहिं को का 4| 
देव दनुज नर किन्नर ब्याला | प्रेत पिसाच मृत बैताला | 
एन्ह के दसा न कहेउ बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध बिर्त महा मुनि जोगी | तेषि काम बस भए बियोगी ॥ 


छूंद--भए कामबस जोगीस तापस पार्वेरनि की को कहै। 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अ्रबलामयं | 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर .काम कृत कौतुक अय॑॥ 
सो०-धरी न काहूँ घीर सब के मन मनसिज हरे । 
जेहि राखे रघुबीर ते उबरे तेहि. काल महुँ ॥८५॥ 
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उभय घरी अस कोतुक भणऊ | जत्र लगि काम संभु पहिं गएऊ ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू | भएउ यथाथिति सत्र संसारू ॥ 
भए तुरत जग जीव खुखारे | जिमि मद उतरि गए मतकरे ॥ 
रुद्ृहि देखि मदन भय माना | दुराघरष दुर्गभ भगवाना ॥ 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचि रितुराजा | कुत्रुमित नव तरुराजि! बिराजा ॥ 
बन उपब्रत बापिक्ाा तड़ाया | परम सुधग सब दिसा बिभागा ॥ 
जहेँ तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मन मनसिज जागा॥ 
छं०-जागै मनोमव मुएहँ मन बत सुमगता न परै कही। 

सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनलरे सखा सही ॥ 

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंञज मंजुल मधुकरा ॥ 

कलहंस पिक सुक सरस रव करे गाच नाचहि अपसरा ॥ 
दो०- सकल कला करि कोटि बत्रिधि हारेड सेन समेत । 

चली न अचल समाधि सिव कोपेड छुद्यनिकेत ॥८६॥ 
देखि रसाल बिटपबर साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा ॥ 
सुमनचाप निज सर संघाने | अ्रति रिसि ताकि श्रवन लगि ताने ॥ 
छाँड़े बिषम वितिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ 
भएठ ईस मत छोमु बिसेखी | नयन उधारि सकल दिपसि देखी ॥ 
सौरम पल्चलव मदन बिलोका। भएउ कोप कंपेड जैलोका | 
तब सिव तीसर नयन उधारा । क्तिवत कामु भणुउ जरि छारा ॥ 
हाहाकाः भमएठ जग भारी | डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझ्ति काम सुखु सोचहि भोगी । भए. श्रकंटक साधक जोगी ॥ 
छं०-जोगी अकंटक भए पति गति सुनति रति मुरछित मई। 

रोदति बदति बहु भाँति करुना करत संकर पहिं गई ॥ 


१-प्र० ; जति। [ द/०: सखा ]। तु० ; प्र० । च० : राजि [ (०) ; राज ]। 
२--[प्र ० ६ अनिल ]। दि०, तू ०, च० ; अनज्ञ । 
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अति प्रेम करि बिनती विवबिधि बिधि जोरि कर सनमुख रही | 

प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
दो०-अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम्ु अनंग। 

बिनु बपु ब्यापिषि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग ॥2७॥ 
जब जदुबंस क्ृष्न अवतारा | होइहि हरन महा मेहिभारा ॥ 
कृषप्नतनय होइहि पति तोरा | बचनु अन्यभ्या होइ ने मोरा ॥ 
रति गवनी सुनि संक्र बानी | कथा अपर अब कहों बखानी | 
देवन्ह समाचार सत्र॒ पाए | अह्यादिक बैकुंठ पिथाए ॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता | गए जहाँ पति कछपानिक्रेता ॥ 
प्रथक प्रथक तिन्ह कीनिह प्रसंसा | भए प्रसन्न चंद्रअवतंत्ता ॥ 
बोले... कपासिंवु. बृबक्रेत | कहहु अमर आए केद्ि हेतू ॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी |-तद॒पि सगति बस त्रिनवों स्वामी ॥| 
दो०-सकल सुरूह के छुदर्य अस संक्र परम उड्ल्ाहु | 

निज्र नयतन्हि देखा चहहिं नाथ तुग्हार बिबाहु ॥८८॥ 
यह उत्सव देखिश्र भरि लोचन | सोइ कछु करहु मंदनमदमों चन || 
काम जारि रति कहूँ बर दीन्हा | कृपासिधु यह अति भन्न कीन्‍्हा ॥ 
सासति करि पुनि करहिं पप्ताऊ। नाथ प्रभुग्ह कर सहज सुमाऊ ॥ 
पारबती तपु कोन्ह  अपारा | करहु तासु अब अंगीकारा ॥ 
सुनि बिधि बिनय समुक्ति प्रभु बानी | ऐसेह होठ कहां खुखु मानी ॥ 
तब देवन्ह दुदभी बजाई | बरषि सुमन जय जय सुरसाई ॥ 
अवसर जानि सप्तरिषि आए | तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए ॥ 
प्रथथ गए जहँ रहीं भवानी | बोले मधुर बचन छल सानी ॥ 
दो०--कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस | 

अब भा भ्ूठ तुम्हार पनु जारेउ कामु महेस ॥८«॥ 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी | उचित कहेहु मुनित्र बिज्ञानी ॥ 
तुम्हे जान काम अब जारा | अब लगि संभु रहे सबिक्रारा ॥ 
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हमर जान सदा सिव जोगी । अ्रज अनवध अकाम अभोगी ॥ 
जों में सिव सेएड अस जानी | प्रीति समेत करम मन बानी | 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा | करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा! हर जारेड मारा । सोइर अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। अस मनमथ महेस के नाई ॥ 
दो०--हिआ हरधे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 
चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥< ०॥ 
सबु॒प्रसंग. गिरिपतिहि खुनावा | मदन दहन सुनिअति दुखु पावा || 
बहुरि कहेठ रति कर बरदाना | सुनि हिमवबंत बहुत सुखु माना ॥ 
हृदय बिचारि संभु प्रभुताई | सादर मुनिबर लिए बोलाई ॥ 
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई | बेगि बेद ब्िधि लगत घराई ॥| 
पत्री सप्तरिषिज्त सो दीन्ही। गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही | 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो रे पाती । बाँचत प्रीति न हुदय समाती ॥ 
लगन बाँचि अज* सब॒हि सुनाई | हरषे मुनि सब* सुर समुदाई ॥ 
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे | मंगल कलस दसंहूँ दिसि साजे | 
द।०-- लगे सर्वारत सकल सुर बाहन बिबिध बिमान | 
होहिं. सगुन मंगल सुभदर करा अपूछरा गान ॥< १॥ 

सिवरहि संभुगन करहिं सिंगारा । जठा घुकुट अहि मौरु सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्याला | तन बिभूति पट केहरि बाला ॥ 


१--प्र ० : कहा । द्वि०, ठू०, च० ४ प्र० [(३) (६) : कहैहु| | 

२-न प्र० : सो ]। द्वि०, द०, च० ४सोश [ (“)5४भ्सो ] | 

३--प्र० : तिन्द्द दीन्ही । हद/० 5 प्र० [ (५५) ४ तिनह दीन्हि सो ]। तु० : नह 
दीनिह सो । च० : तूृ० [ (०) : दीन्हे सो ]। 

४--[प्र० ४: अस ]। [ &० ४ विधि ]। तः० $ अज् । च० ४ १० [(>) ४ अस | । 

»-यग्र० : सव । छि० : प्र०) [ तृ० ४ वर ]। 

६-्र० ; सुभद । [हि० ; सुभग] । [(० : छुखद] । च० ६ प्र० [ (८) $ सुभग]। 
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ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा।॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव बेष सिवधाम कृपाला ॥ 
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा | चले बसह चढ़ि बाजर्हिं बाजा ॥ 
देखि पघ्िवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं। बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 
विप्नु बिरेंचि आदि सुर्राता | चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा | नहिं बात दूलह अनुरूपा || 
दो ०--ब्रिष्नु कहा अत बिहँसि तब बोलि सकल दिसिराज | 
बिलग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥< २॥ 

बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई॥ 
विष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ 
मन हीं मन महेध मुसुकाहीं। हरि के ब्यंग्य बचन नि जाहीं॥ 
अति जिय. बचन सुनत प्रिय केरे | भू गिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ 
सिव अनुशासन सुनि सब आए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना बाहन नाना बेषा | बिहँसे सित्र समाज निज देखा॥ 
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काह | बिनु पर कर कोउ बहु पद बाह ॥ 
बिपुल नग्नन कोड नयनबिदीना । रिष्ट पृष्ठ कोड अति तन खीना ॥ 
छं०-तन खीन कोठउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । 

भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 

खर स्वान सुञ्ररर सुकाल मुख गन बेष अगनित को गने | 

बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
सों०-नाच्हि गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब | 

देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥२३॥ 
जस दूलहु तसि बनी बराता। कोतुक बिबिध होहिं मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेठ बिताना । अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ 


१-प्र० : व्सु : ४ : प्र० । तृ० : सुभर | च० 5 तृ०। 


बाल कांड पक 


सेल सकल जहँ लगि जग माहीं | लघु बिसाल नहिं बरनि सिराहीं॥ 
बन सागर सत्र नदी तलावा। हिमगरिरि सब्र कहूँ नेवत्र पठावा ॥ 
कामरूप सुंदर तनु धारी। सहित समाज१ सहित बर नारी ॥ 
गाः सकल तुहिनाचलर गेहा | गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ 
प्रथर्माह_गिरि बहु ग्रह सँचराए | जथा जोगु जहँ तहँ सत्र छाए ॥ 
पुर सोभा अवलोकि खुहाई । लागे लघु बिरंचि निपुनाई ॥ 
ढं०-लघु लागि बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही । 

बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥| 

मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहीं । 

बनिता पुरुष सुंदर चतुर छेबि देखि मुनि मन मोहहीं | 
दो०-जगदंबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाई । 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥९१५॥ 
नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई.॥ 
करि बनाव सजिरे बाहन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ 
हिअ्ँ हरपे खुर सेन निहारी | हरिहि देखि अति भण खुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ 
धरि धीरज तहँ रहे सयाने | बालक सब ले जीव पराने ॥ 
गएँ भवन पूछहिं पितु माता | कहहि बचन मय कंपित गाता ॥ 
कृहिआ काह कृहि जाइ न बाता | जम कर घार किधों बरिआता ॥ 
बरू बोराह बसहँ* असवारा | ब्याल कपाल बिभूषन छारा ॥ 
छं०-तन छाए ज्याल कपाल भूषन नगन॒ जटिल भयंक्वरा | 

संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिक मुख रजनीचश ॥ 


१-प्र० : सहित सघन । द्वि० $ प्र० । [० सकल ससात्र] । च० ३; प्र०। 
२--प्र ० ४ गए सकल तुहिनाचल । द्वि० : गए सकल तु दिसावव। तु० ६ प्र०। 
च० ; प्र० [ (८): गवने सकल हिमाचल ] । ह ह 
४--प्र ० ४ सजि । द्वि०, त्‌ ०, च० ४ प्र० [ (5) : सत्र ।। 
४-प्र० ; बरद । द्वि०, तृ० ; प्रृ० । च० ; वसह ।- 
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जो. जिश्नमत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही | 
देखिहि१ सो उमा बिबाह घर घर बात श्रसि लर्किन्हर कही || 

दी ०-समुझ्कि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। 
वाल बुक्ाए बिबिब बिधि निउर होहु डरु नाहिं ॥£०॥ 
ले अगवान बरातहि आए | दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ 
मयना सुभ आरती सवारी | संग सुमंगल गावहिं नारी॥ 
कंचन थार. सोह बर पानी | परि.्चन चली हरहि हरपषानी | 
बिफ्रट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्हरे उर भय भएउ बिसेखा ॥ 
भागि भवन पेटीं अति ज्रासा | गए महेखु जहाँ जनवासा ॥ 
मयना हंंदय भएठउ दुखु भारी | लीन्‍न्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेह गोद बेठारी | स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि बिधि तुम्दहिं रूपु अस दीन्हा | तेहिं जड़ बरु बाउर कस कीन्हा || 

छं०-कस कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहिं तुम्हहि सुंदरता दई । 

जो फलु चहिआ्र सुरतरुहि सो बरबस बबूंरहि लागई ॥ 

तुम्ह सहित गिरि तें गिरों पावकर जरों जलनिधि महूँ परों | 

घरु जाउ अपनपु होउ जग जीवत जिबाहु न हों करों ॥ 

दो०- भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरितारि । 
करि बिलापु रोदति बद॒ति सुता सनेहु_ सँमारि ॥£६॥ 
नारद कर में काह बिगारा | भवनु मोर जिन्ह बसत उज्जारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । बोरे बराह लागि तपु कीन्हा || 
साँचेहुँ उन्हके मोह न माया | उदासीन घनु धामु न जाया || 
पर घर घालक लाज न भीरा | बॉँक कि जान प्रसव के पीर ॥ 


१-[ प्र० : दे हि ] । द्वि० ; देखिरि | लू०, च० 2 द्वि०।. 
२- प्र०, &ि० : लरिकन्दि ]। तृ० :; लरिकन्द् | च० ; तृ०। 
३--प्र ० : अवलन्ह | द्विं० ; प्र० । [०६४ अब नि] । च० :; प्रं० [(८) इअबल] । 
४--अ ० : भेरे [ (२) ४ भरि ]। ह [द्रि ०३ ऐे० + “रि] | चृ० ; प्रृू० [ (5) री) है॥ |। 
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जननिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोलीं जुत बित्रेक सृदु बानी 
अस बिचारि सोचहि मति माता | सो न टरे जो रे बियाता ॥ 
करम लिखा जो वाउर नाह। ती केत दोसु लगाइअ काह ॥ 
तुम्ह सन मिट॒हिं कि विधि के अंका | मातु व्यर्थ जनि* लेहु कलंका ॥ 
छं०-जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर जाव जहाँ पाउव तहीं || 
मुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं | 
बहु भाँति बिधिहि लगाई दूषन नयन बारि बिमोचहीं । 
दो०-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिपिसप्त समेत | 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निश्नेत ॥£७। 
तब नारद सत्रही समुमावा | पूर्व कथा प्रसंगु खुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी | जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि | सदा संभुरे अरघंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि | निनत्न इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ ग्रह जाई | नामु सती खुदर तनु पाई॥ 
तहँहूँ सती संकराह बिबाहीं | कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ 
एक बार आवत सिर संगा। देखेड रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भएउ मोहु सिव कहा न कीन्हा | अमबस बेषु सीय कर लीन्डा ॥ 
छं०-सिय बेषु सर्ती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरह जाई बहोरिं पितु के जज्ञ जोगानल जरीं || 
अब जनमि तुम्हरें भवन निञ्र पति लागि दारुन तपु किआ | 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकर प्रिया || 
दो०-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद। 
छन महुँ ब्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥<८॥ 


१--+ प्र०: जिनि ]। द4०, तृ०, च० : ऊुनि। 
२--+ प्र० ; संग | | 8०, त०, च० ; संभु । 
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तब मयना हिमबंतु अनंदे | पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सग्राने। नगर लोग सत्र अति हरषाने ॥| 
लगे होन पुर मंगल गाना | सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा | सूप सांख जस कछु! ब्यवहारा ॥ 
सो जेबनार कि जाइ बखानी | असहि भवन जेहि मातु भवानी ।॥ 
सादर बोले सकल बराती | बिष्नु बिरंचि देव सब्र जाती | 
विविध पाँति बैठी जेबनारा | लागे परुसन निपुन सुझआरा ॥ 
नारि बृद सुर जेवंत जानी | लगीं देन गारीं मृदु बानी ॥ 


छं०-गारीं मधुर स्वर देहिंसुंदरि ब्यंग्म बचन सुनावहीं | 
भोजन करहिं सुर अति बिलंत्र बिनोद सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेबंत जो बढ़ेड अनंद सो मुख कोटिहूँ न परे कल्यी । 
अँचवाइ दीन्हे पान गवने बास जहँ जाको रह्यौ ॥ 


दो०-बहुरि मुनिन्‍न्ह हिमबंत कहूँ लगन सुनाई आह। 
समय बिलोकि बिब्राह कर पठए देव बोलाइ ॥< ॥ 


बोलि सकल सुर सादर लीग्हे | सबहि जथोचित आसन दौन्हे।॥ 
बेदी बेदबिघान सवारी | सुमग॒ सुमंगल गावहिं नारी ॥ 
सिंघासन अति दिव्य सुहावा | जाइ ते बरनि बिरंचि बनावा ॥ 
बैठे सित्र बिप्रनन॒ सिर नाई । हुदर्य सुमिरि निज प्रभु रघुाई ॥ 
बहुरि मुनीसन्ह उम्र बोलाई | करि सिंगारु सखीं लैर आईं । 
देखत रूप सकल सुर मोहे | बरने छबि अस जग कबि को है ॥ 
जगदंबिकाि जानि. भवभामा | सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदता मरजाद भवानी | जाइ न कोटिहँरे बदन बखानी ॥ 


१-प्र०: किछु । द्वि०, तृ०, च० $ क २ ! 
२- प्र० ६ लै। द्वि० 3 7०, च० ४ प्र० [ (६अ) : लेड ]। 
३-- [ प्र०5 कोटि ब्द्जु है! || द्वि्‌ 0$ कोरिहू [त्‌०, च० ३ द्वि० | 


बाले कांड धूप 


छं ०-कोटिहूँ! बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोसा महा | 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
लूबि खानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकऊहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर ता || 
दो०-मुनि अनुसासन गनपतिहिं पूजेड संभु भव्रानि | 
कोउ स॒नि संसय करे जनि सुर अनादि जिश्रें जानि ॥१००॥ 
जपति त्रिबाह के बिधि श्रुति गाई | महामुनिन्‍न्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कम्या पानी | भत्रहि समरप्री जानि सवानी ॥ 
पानिश्रदन जब कीन्ह महेता । हिआ हरपे तब सकल सुरेसा॥ 
बेद मंत्र मुनिबर उच्चरहीं | जय जय जय्र संकर खुर करहीं ॥ 
बाजन वाजहि त्रिबिध बिधाना | सुमन वृष्टि नम से बिधि नाना || 
हर गिरिजा कर भएठ बिबाहू | सफल भुवन भरि रहा उद्चाह ॥ 
दासीं दास तुरग रथ नागा। घेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाता | दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ 
छ०-दाइज दिश्रो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिममूधर कद्यो । 
का देउ पूरनक्राम संकर चरन पंकज गहि र्यो ॥ 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोपु सब भाँतिहि कवियों । 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दो०--नाथ उमा मम प्रान प्रियर ग्रह किंकरी करेहु ॥ 
लमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥१०१॥ 


बहु विधि संभु सासु समुझाई। गवनी भवन चरन मिरु नाई ॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही । लैरे उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ 


१--+ प्र० : कोरि बहु )। द&9 : कोटिहलु | तृ०, च० ; ६० । 
२--प्र० ४ प्रिय । द्विं० ४ प्र० [ (5आ) : सम ]। तु०, च० : ग्र० [ (श्) : सम] । 
₹- प्र० ; लै | 2०, तु०, च० ; प्र० [ (६१) ; लेइ ]। 


धूँ श्री राम चरित मानस 


करेहु सदा संकर पद पूजा | नारि घरमु पतिदेठ न दूजा॥ 
बचन कहत भरे! लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी || 
कत बिधि सृजी नारि जग माहीं | पराधीन सपनेहँ सुछ नाहीं ॥ 
मे अति प्रेम बिंकल महतारी | घीरजु कीन्ह कुसमै बिचारी ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना | परम प्रेमु कछु जाइ न बरना ॥ 
सब न|रिन्ह मिलि सेटि भवानी । जाइ जनति उर पुनि लपटानी ॥ 
ल॑ं ०-जननिहि बहुरि मिलि चलीं उचित असीस सब काहूँ. दइ । 
फिरि फिरि बिलोकति मांतु तन तबर सखीं ले सिर पहि गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकक उम्रा सहित भवनरे चले। 
सब अमर हरपे सुमन बरषि निध्तान नभ बजे भज्ञे॥ 
दो०--चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु | 
बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥१०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई | सकल सेल सर लिए बोलाई ॥ 
आदर दान बिनय बहु माना | सब कर -बिंदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
जबहिं. संभु कैलासहि आए | सुर सब निज निज लोक सिधाएं ॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी | तेहि सिंगारु न कहों बखानी ॥ 
करहिं बिबिध विधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ | एहिं बिधि बिपुल काल चलि गएऊ || 
तब जनमेउर घटबदन कुमारा | तारकु असुरु समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पम्मुखर जन्मु सकल जग जाना।॥ 


१--प्र० ४ भरे । द्वि० : प्र० [ (४) 5 भर, (७) (५आ) : भारि ]। [ तृ० ४ भरें ]। 
च० : प्र० [ (८) : भारि ] । 

२--प्र ० $ जब | 64०, तु० : प्र०। च० 5 तब | 

३-- प्र० भवर्नाई ]। &० : भवन [ (४) भवनदें |] ।[ तु० : सबने ]। 
नत्रू०3३ द्वि० [ 

४--प्र ० $ जव । छ&.०, तृ०, च० ४ तब । 

४--प्र० : जनमेंउ । छ्वि० : ग्र० [(४)(५).: जनमे] | [ ६० : जनमे ]। च० : प्र» 

६--भ्रं० + पन्‍न्सुख | द्वि० 5 ग्र० । [ लू० : पस्मुख |]। च० 5 प्र ० । 


बाल कांड ध्छ 


छं०-जगु जान पन्मुख जन्मु कमुं प्रतापु पुरुषारथु महा। 

तेहि हेतु में बृषकेतु सुत कर चरित संछेपहि कहा ॥ 

यह उमा संसु बित्राहु जे नर नारि कहहिं! जे गावहीं ।. 

कल्यान काज बित्राह मंगल सबंदा. सुख पावहीं ॥ 
दो०-चरित सिंघु गिरिजारमन बेद न पावहिं पारु । 

वरने तुलसीदास किति अति मति मंद गँवारु |१०३॥ 
संधु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी | नयनन्हिर नीरु रोमावलि ठाढ़ी ॥ 
प्रेस बिबेस मुख आव न बानी | दसा देखि हरपे मुनि ज्ञानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा | तुम्हहिं प्रान समर प्रिय गौरीसा |। 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाहीं | रसमहि ते सपनेंहँ न खुहाहीं ॥ 
बिनु लल बिस्वनाथ पद नेह । राम भगत कर लच्छन एणह ॥ 
सिव सम को रघुपति ब्रत धारी । बिनु अध तजी संती असि नारी | 
पनु करि रघुपति भगति देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
दो०-प्रथमहिं कहि में सिव चरित बूक्ा मरमु॒ तुम्हार | . 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥१०४॥। 
में जाना तुम्हा' गुन सीला | कहाँ सुनहु श्रब रघुपति लीला ॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोरें | कहि न जाइ जस सुखु मन मोर ॥ 
रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥ 
तद॒पि जथाश्रुत कहों बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी | 
सारद दारुनारिं सम र्वामी | राम सूत्रधर अंतरजामी |॥ 
जेहि पर कपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नवावरहि बानी | 
प्रनवों सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनों बिसद ताखु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिबर कैलासू | सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥ 


$प्र० : कद दि | द्वि० ४ प्र० [ (५): सुनदि [[ लु० ६ सुना )। च० $ प्रण 
२-प्र० ; नयननिद्द । [ द्वि० ; नयन ]। [ तृ० ४ नवस ]। च० ४ प्र ० । 


५८ श्री राम चरित मानस 


दो०-सिद्धू तपोषन जोगि जन सुर किन्नर मुनिब्ृद | 

बसहि तहाँ सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥१००५॥ 
हरि हर . बिमुख धर्म रति नाहीं | ते नर तह सपनेहँँ नहिं जाहीं | 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला | नित नूतन झुंदर सब काला ॥ 
त्रिबिध समीर सुसीतल छाया | सिंव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥| 
एक बार तेहि तर प्रथु॒ गएऊ । तरु बिलोकि उरु अति सुखु भएऊ ॥ 
निज कर डासि नाग रिपु बाला | बैठे सहजहि संभु कृपाला |] 
कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंच परिधन मुनि चीरा ॥ 
तरुन अरुन अ्रंबुन सम चरना | नख दुति भगत हृदय तम हरना || 
भुनग भूति भूषन नत्रिपुरारी । आननु सरद चंद दब्रिहारी ॥ 
दो०-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। 

नीलकंठ. लावन्यनिधि सोह बाल बिधघु भाल ॥१०६॥ 
बैठे सोह काम रिपु कैसे | धरे सरीरु सांत रसु जैसे । 
पारबती भल! अव्सरु जानी | गईं संभु पहि मातु भवानी ॥ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा | बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥। 
बैठीं सिव समीप हरपाई | पूरब जन्म कथा चित आईं॥ 
पतिहिओँ हेतु अधिक अनुमानी* | बिहँसि उमा बोलीं मदु बानीरे ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सैलकुमारी ॥| 
बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी | त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अ्रचर नाग नर देवा | सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ 
दे।०--प्रभु समरथ. स्बंज्ष सिव सकल कला ग़ुन धाम । 

जोग ज्ञान बेराग्य निधि प्रतत कल्पतरु नाम ॥१०७॥। 


१--अ्र० भल [ (८) ५ सजि _। द्वि०, त०, च० ६ प्र०। 

२--अ० ४मनमानी। [ द्वि० : (३) (५) (५७) : मनमाहों; (४) : अनुमानी ]। 
त॒ु० ४ अनुमानी । च० : तू०। 

३--अ० : मसदु बानी । [ 6० : (३) (५) (5अआ) : हर पादीं; (४) : प्रिय बानी. ]। 
तु० : प्र०। च० ; प्र० [ (६) (आ) : फ्रिय वानी ]। 
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जों मो पर प्रसन्न सुखरासी | जानिश्र सत्य मोहि निज दासी ॥ 
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना || 
जासु भवनु सुरतरू तर होई। सह कि दरिद्र जनित दुखु सोई | 
ससिभूषन अस हृदय बिचारी | हरहु नाथ मम मति अ्रम भारी ॥ 
प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी | 
सेष सारदा बेद पुसना | सकल करहिं रघुपति शुन गाना ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराठी ॥ 
राम सो अवधनूपति सुत सोई | की श्रज अगुन अलखगति कोई ॥ 
दो० --जों नृप तनय तो ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि । 

देखि चरित महिमा सुनत अमतिः* बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 
जों अनीह व्यापक बिभु कोऊ | कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि घरह । जेहि विधि मोह मिटटे सोह करह ॥ 
मैं बन दीखि राम प्रभुताई | अ्रति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तद॒पि मलिन मन बोघु न आावरा | सो फलु भलो भाँति हम पावा || 
अजहूँ कछु संसठ मन मोरें । करहु कृपा ब्रिनवों कर जोरें ॥| 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा | नाथ सो समुक्ति करहु जनि क्रोघा || 
तब कर अस बिमोह अब नाहीं | राम कथा पर रुचि मन माहीं ॥| 
कहहु पुनीत राम शुन गाथा | सुजगराज भूषन घछुरनाथा ॥। 
दो०--बंदों पद घरि धरनि सिरु बिनय करों कर जोरि । 

बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०९॥ 
जदपि जोषिता नहि. अधिकारीर | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥| 
गूढ़ी तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहि ॥ 
अति आरति पूछों सुर राया। रघुपति कथा कहहु करि दाया || 
प्रथम स्लो कारन कहहु बिचारी । निर्गुन ब्रक्ष सगुन बएु घारी॥ 


१ प्र०, द्वि० $ भश्रमत ]। तूृ० ४ अ्रममति । च० ३ तु०। 
२--प्र० $ अनअधिकारी । 5"4०, द्‌० $ प्रृ०] च० ; नहिं अधिकारों । 
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पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बाल चरित पुनि कहहु उदारा || 
कहहु जथा जानकी बिबाही | राज तजा सो दूषन काही ॥ 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि सावन मारा ॥ 
राज वैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला | 
दो०-- बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम | 

प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज्र धाम ॥११०॥ 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ 
. भेगति ज्ञान बिज्ञानर बिरागा | पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ 
ओऔरी राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति बिमल बिबेका || 
जो प्रभु मैं पृद्दा नहिं होई।सोउ दयाल राखहु जनि*गोई॥ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पार्व! का जाना ॥ 
प्रश्न उमा कैरे सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
हर हि रामचरित सब आए | प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्री खुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अ्रमित सुख पावा।॥ 
दो ०-मंगन ध्यान रस दंड जुग पुनि सन बाहेर कोन्ह | 

घुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१११॥ 
भूठटेड सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि आुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा सपन श्रम जाई। 
बंदों बाल रूप सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत जिस नामू | 
मंगल. भवन अमंगल हारी । द्रवी सो दसरथ अजिर बिहारी || 
करि प्रनाम रामहि. त्रिपुरारी | हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
धन्य . धस्य गिरिराज कुमारी । तुम्ह समान नहिं को उपकारी रे ॥ 
पंलेहु खघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पावनि गंगा || 

१- प्र० : विज्ञान । द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) (भर) में शब्द छूटा हुआ है ]। 


र--अ्र० ; के। द्वि०: प्र० [ (४) (५) ६कर ]। [ तृ० ६कर ]। च० ; प्र० । 
३--अ्र० : उपकारी। [:द्वि० ; अधिकारी ]। तृ०, चु० ; प्र०।, 
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तुम्ह रखुबीर चरन अनुरागी | कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी ॥ 
दो०-राम कृपा तें पारबतिर सपनेहँ तव मन माहिं। 
सोक मोह संदेह अम मम बिचार कछु नाहिं॥११२॥ 
तद॒पि अश्रसंका कीन्हिहु सोई | कहत सुनत सब कर हित होई ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना | श्रवन रंध्र अहि मवन समाना ॥ 
नग्ननन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर कु तुंबरि सम तूला | जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं आनी | जीवत सव समान तेड़ प्रानी ॥| 
जो नहिं करे राम गुन गाना | जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुरहित दनुज बिमोहन सीला ॥ 
दो०--रामकथा  सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि। 
संत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ 
रामकृथा . सुंदर करतारी | संसथ. बत्रिहम उड़ावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी | सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥ 
राम नाम गुन चरित खुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना | तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ 
तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रसत तव सहज सुहाई | सुखद संत संमत मोहि भाई ॥ 
एक बात नहिं मोहि सोहानी | जद॒पि मोहबस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम. कोड आना | जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ 
दो ०-कहहिं सुनहिं अस अधम नर असे जे मोह पिसाच । 
पाखंडी,. हरिपद बिसुख जानहिं कूठ न साच ॥११४७॥ 
अज्ञ अकोबिद अंध अमभागी | काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ 


१-प्र ० ; पारवति | [ द्वि० ५ शिससुतो )। त्‌०, चेह 8 प्र० । 


६२ श्री राम चरित मानस 


लंपट कृपटी कुटिल बिसेषी | सपनेहु संत सभा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी | जिन्हके! समझ लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दौना ॥ 
जिन्हके अगुन न सशुन बिबेका | जल्पहिं. कल्पित बचन अनेका ॥ 
हरि माया बस जगत अमाहीं | तिन्हहिं कहत कछु अघदटित नाहीं || 
बातुल भूत बिबस मतवारे | ते नहिं. बोलहिं बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महा मोह मंद पाना । तिन्ह कर कहा करिश्र नहिं काना | 
सो०---अस निज हृदय बिचारि तज्ु संसय भजु रामपद | 
सुनु गिरिराजकुमारि अ्रम तम रबि कर बचन मम ॥११५॥ 
समुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा | गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोईं। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें | जलु हिम उपल बिलग नहि जैसें ॥ 
जासु नाम अम तिमिर पतंगा | तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा || 
राम सच्विदानंद. दिनेसा | नहिं तहँ मोह निसा लव लेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना | नहिं तहँ पुनि बिज्ञान बिहाना ॥ 
हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना | जीव धर्म अहमिति अभिमाना || 
राम ब्रह्म ब्यापा जग जाना | परमानंद्र. परेसरे. पुराना || 
दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट॑ परावर नाथ । 
रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नाएठ माथ ॥११६॥ 
निज अ्म नहिं समुभहिं अज्ञानी | प्रशु पर मोह घरहि बड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी | मराँपेड भानु कहहिं कुबिचारी ॥ 
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ | प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा सम बिषहक अस मोहा | नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता | सकल एक ते एक सचेता ॥ 


१--पअ्र० ; जिन्हाई न । द्वि०, त्‌० : प्र० [ च० ; जिन्‍्हके ]। 
२-[प्र० ; पुरुष ] | &ि० ४ परेस | त ०, च० ४ छि०। 
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सब कर॒ परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
जगत प्रकात्य. प्रकासक राम्‌ | मायाधीस ज्ञान ग्रुन धाम || 
जासु सत्यता ते जड़ माया | मास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
दो ० --रजत सीप महूँ भास जिमि जया भानुकर बारि | 

जद॒पि मृषा तिहूँ काल सोइ अम न सके कोड टारि ॥११७॥ 
एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई | जद॒पि असत्य, देत दुख अहई ॥ 
जों सपने सिर काटे कोई | बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु कृपा अत अम मिटि जाई । गिरिजा सोइ ऋृपालु रघुराई ॥ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा | मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद चले सुने बिनु काना | कर बिनु करम करें बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा | भ्रहै प्रान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भाँति अलोकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहीं बरनी ॥ 
दो ०--जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान | 

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ 
कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करों बिसोकी || 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुबर बस! उर अँतरजामी ॥ 
बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं ॥ 
राम सो परमातमा भवानी | तह ग्रम अति अबिहित तव बानी ।। 
अस संतय आनत उर माहीं । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं ॥ 
सुनि सिव के अम भंजन बचना | मिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ 
भई रघुपति पद प्रीति प्रतीती | दारुक असंभावना बीती ॥ 
दो०-- पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंक्ररह पानि। 

बोलीं गिरिजा बचन बर मनहेँ प्रेम रस सानि ॥११ <॥ 


अिरलनणयाकन--.. ऋनन्‍क »>.+-- -+०»७.--०-.२००-०००कऋ-हमथ. 


१-प्र० : दस ।  द4०, तृ० ४ सत्र || च० 8 प्र ० । 
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ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिठ मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृंपाल सबु॒ संसउ हरेऊ | रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपाँ अब गएउ बिषादा | सुख भइउ प्रभु चरन प्रसादा ॥| 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी | जद॒पि सहज जड़ नारि अयानी ॥ 
प्रथय जो मैं पूछा सोइ कहहू | जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म विन्यय अबिनासी | सब रहित सब उर पुर बासो ॥ 
नाथ घरेड नर ॒ तनु केहि हेतू | मोहि समुझाइ कहहु बृषक्रेलू ॥ 
उम्र बचन सुनि परम बिनीता | रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ 
दो०-हिआ हरधे कामारि तब संकर सहज सुजान | 

बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले. कृपानिधान ॥ 
सो०-सुनु छुभ कथा भवानि रामचरितमानत बिमल । 

कहा भुसुंडि बखानि सुना ब्िहगनायक गरुड़ || 

सो संबाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब | 

सुनहु राम अवतार चरित परम खुंदर अनथ || 

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित | 

मैं निन मति अनुसार कहों उमा सादर खुनहु ॥१२०॥ 
छुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए! | बिपुल बिसद निगमागम गाएरे ॥ 
हरि - अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥ 
राम अतक्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी ॥| 
तद॒पि संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ 
तस में सुमुखि सुनावों तोही। समुझ्ति परे जस कारन मोही | 
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हिं असुर अधमर अभिमानी ॥ 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी | सीद्हिं बित्र घेनु खुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा | हरहिं कृपानिधि सज्ज्ञन पीरा ॥ 


१--प्र ० : सुद्ए, गाए। [ द्वि० ४ खुशावा, गातरा । । छू ०, च० : प्र ० । 
२--[ प्र० : अधरम ]। द्वि, तृ०, च० : श्रपम [ (६) (६अ) ४ अधरम- ] । 
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दो०-असुर मारि थापहिं सुरन्‍्ह राखहिं निज श्रृति सेतु । 

जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजन्म कर हेतु ॥१२१॥ 
सोह जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु घरहीं ॥ 
राम जन्म के हेतु अनेका | परम बिचित्र एक तें एक्रा॥ 
जन्म एक दुइ कहाँ बखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वाराल॒ हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ 
बिप्र ज्राप ते दूनों भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कतककसिपु. अरु हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥ 
बिजई समर बीर बिख्याता। घरि बराह बपु एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा | जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥ 
दो०-भएु निसाचर जाइ तेद महाबीर बलवान | 

कुंभकरन रावन सुभट छुर बिजई जग जान ॥१२२॥ 
मुक्त न भए हते भगवाना | तीनि जन्‍म द्विज बचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्हके हित लागी। घरेड सरीर भगत अनुरागी ॥ 
कस्यप अदिति तहाँ! पितु माता | दसरथ कोसल्या बिख्याता ॥ 
एक कल्प एहि. बिधि अवतारा | चरित पवित्र किए संसारा ॥ 
एक कल्प सुर देखि दुखारे |समर जलंधघर सन सब हारे ॥ 
संसु कीन्ह संग्राम अपारा । दनुज महा बल मरे न मारा ॥ 
परम सती असुराधिष नारी। तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 
दो०--छल करि टारेड तापु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 

जब तेहिं जानेठ मरम तब ख्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ 
तासु स्ाप हरि कीन्हरे प्रवाना | कोतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ.. जलंघर रावन भएऊ | रन हति राम परम पद दएुऊ ॥ 


१-- प्र० ५ महा ]। छवि ०, त्‌०, च० $ तहाँ । 
२ प्र० ६ दीन्ह ]। छ० ; कीन्ह । तृ०, च० ; & ० [ (६) (६ञअ) : दीनद |। 
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एक जन्म कर कारन .एहा | जेहिं लगि राम घरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह धनेरी ॥ 
नारद साथ दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लॉग शअ्रवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी ॥ 
कारन कवन खस्राप मुनि दीन्हा | का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | सुनि मन मोह आचरज भारी || 
दो०-बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मृढ़ न कोइ । 

जेहि जस रघुपति करहि. जब सो तस तेंहि छन होइ ॥ 
सो०-कहों राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 

भव भंजनन रघुनाथ मजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥ 
हिम गिरि गृहा एक अति पावनि | बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भागा ॥ 
निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा | भएउ रमापति पद अनुरागा ॥| 
सुमिरत हरिहि स्वाप गति बाघधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
मुनि' गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना | 
संहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेड हरषि हिय जलचरकेतू ॥ 
सुनासीर मन महूँ असि त्रासा। चहत्त देवरिषि मम पुर बासा ॥ 
जें कामी लोलुप जग माहीं | कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ 
दो०-सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरंखि मृगराज । 

दीनि लेह ऊनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१२५॥। 
तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ। निज माया * बसंत निरमएुऊ || 
कुसुमित्त विबिध चिटप बहु रंगा । कूंजहिं कोकिल गुंजहिं अगा | 
चली सुहावनि अजिबिध बयारी | काम कृसानु बढ़ावनि! हारी॥ 
रंभादिक सुरनारि नंबीता | सकल असमसर कला प्रबीता ॥ 


ने न+ “>नीनविक-+. ००००-०० -.»* ० ली कीनननननीीनिनननीन विन “7 +:2०--०वकमक, 
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१- ग्र० जगावरनि । द4वि० : बढ़्वसि | तू ०, च० ३ छि०। 
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करहिं गान बहु तान तरंगा। बहु विधि क्रीड़हिं' फनि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपाना | कीन्हेसि पुनि प्रपंध बिध न्यना | 
काम कला कछु मुनिहि न व्यापी | निञ्र भर्य डरेड मनोभत्र पापी ॥ 
सीम की चाँपि सके कोउ तासू | बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 
दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन | 

गहेसि जाइ मुनि चरन कृहि खुठि आरत मृदु बैनर ॥१२६॥ 
भएउ न नारद मत क॒छु रोषा | कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आएसु पाई | गएउ मदन तब सहित सहाई ॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सबके मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
तब नारद गवने सिर पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
मार॒ चरित संकरहि सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए ॥ 
बार बार बिनवों मुनि तोहीं | जिति यह कथा खुनाएहु मोहीं॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनाएहुर कबहूँ | चलेहँ प्रसंग दुराएहु तबहेँ।॥ 
दो०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं. नारद॒हि सुहान। 

भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संभु बचन सुनि मन नहिं भाए| तब बिरंचि के लोक सिधाएं || 
एक बार कर तल बर बीना | गावत हरि गुन गान प्रबीना॥ 
छीरसिंधवु गवने मुनिनाथा | जह बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ 
हरषि मिले उठिरे रमानिकरेता | बैठे आसन रिपिहि समेता ॥ 


१--प्र० कहि सुठि आरत मृदु बैन | द4वि०, तू० : प्रे०। च० ४ प्र० [ (६आ) : कहि 
सुठि आरत बैन; (८) : तब कदि सुभ आरत बैन ]। 

२--[ प्र० सुनावहु] | द्वि० ४ सुनाण्डु | तृ०, च० ६ 6० [(६) (६१) : छुतावडु) । 

३--प्र० ; मित्रे उठि। [द्वि० ; उठे प्रभु] । तृ०, च० : प्र० [(5) ४ उठ9३रि] । 
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बोले बिह॒पि. चराचराया । बहुते दिनन्हि! कीन्हि मुनि दाया || 
काम चरित नारद सब भाखे। जद्यपि प्रथम बरजि पसिव राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
दो०-रूख़ बदन करि बचन मृदु बोले. श्रीमगवान । 

तुम्हे सुमिन ते मिट॒हिं मोह मार मद मान ॥१२८॥ 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके ॥ 
ब्रद्मचदरज ब्रतरत मति धीरा। तुम्दहहि कि करे मनोभव पीरा। 
नारद कहेठ सहित अमिमाना | कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख बिचारी | उर अ्रंकुरेड गबे तरु भारी ॥ 
बेगि सो में डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कोतुक होई | अवसि उपाय करबि में सोई ॥ 
तब नारद हरिपद्‌ पिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी | सुनह॒ कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
दो०-बिरचेठ मगु महूँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । 

श्रीनिवास पुर तें अधिक. रचना बिबिध प्रकार ॥१२८॥ 
बसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनु धारी ॥ 
तेहिं पुर बसे सीलनिधि सजा | अगनित हय गय सेन समाजा | 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा । रूप तेज बल नीति* निवासा ॥ 
बित्वमोहिनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जिंसुरे रूप निहारी॥ 
सोह हरिमाया सब गुन खानी | सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 


्डछ 


करे स्वयंब सो नृपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला ॥| 
' ३-नप्र० ६ दिनन] | &० : दिनन्हि | तु०: हढ०।[ च० ४ (६) दिन; (धआ) 
दिनन; (८) दिन ]। । 
र-म्रि० ५ सील ] । दवि० : नीति। [ तृ० : सीज् ]। च०५ छ्विं० । 
३-अ० ; जिसु । [ 4० : (३ (४) (५) जहि; (५ञ्र) तेडि ]। तूं०, च० ; प्र० | 
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मुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ | पुरबासिन्ह सब! पूछत भएऊ ॥ 
सुनि सब चरित भूप ग्रह आए | करि पूजा नृप मुनि बैठाए ॥ 
दो०-आनि देखाई नारद॒हि भूपति राजकुमारि | 

कहहु नाथ गरुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥१३०॥ 
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी | बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने | हृदय हरष नहिं प्रगट बखाने ॥ 
जो एहि बरे अमर सोइ होई । समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं. सकल चराचर ताही । बरे सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
लच्छून सब बिचारि उर राखे | कछुक बनाई भूपष सन भाषे | 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ 
करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी | 
जप तप कछु न होइ तेहिंर काला । हेरे विधि मिले कवन विधि बाला ॥ 
दो०--एहि अवसर चाहिश परम सोभा रूप बिसाल | 

जो बिलोकि रीमौ कुंअरि तब मेले जयमाल ॥१३ १॥ 
हरि सन माँगों सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई | 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ | एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
बहु विधि बिनय कीन्हि तेहिं काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी ऋृपाला ॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने | होइहि. काजु हिएँ हरपषाने ॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाईं। करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रुप देहु प्रभु मोही | आन भाँति नहिं पावों ओही ॥ 
जेहिं बिधि नाथ होह हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ 
निज माया बल देखि बिसाला | हिश्न हँसि बोले दीनदयाला ॥ 


कर +.+.....-०_-२२०७ सम००-»७न-रन»न». 


१--प्र ० : सव | द्वि० : प्र० । [ तृ० : सन ]। च० : प्र०। 
२--प्र० : तेहि । छ्वि० ४ प्र० । [ तृ० : सन ]। च० ४ प्र० । 
३--म्र ; हैं । द्वि० ; है [ (३) : हैं] | त० : दि० । च० : छि० [(६) (६) : हैं] । 
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दो०-जेहि त्रिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । 

सोइ हम करब-न आन कछु बचत न सपा हमार ॥१३२॥ 
कुपथ माँगु रुज ब्याकुल रोगी | बैद न देह सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार में ठएुऊ | कहि अस अंतरहित प्रभु मएऊ ॥ 
माया बिबेस भए सुनि मूढ़ा | समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा ॥ 
गवने. तुरत तहाँ. रिषिराई । जहाँ स्वश्रंबब भूमि बनाई ॥ 
निज. निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरें | मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ 
मुनि हित कारन क्ृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाई बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काहुँ न पावा | नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥ 
दो०-रहे तहाँ दुई रुद्र गनते जानहिं सब भेड। 

बिप्र बेष देखत फिरहिं परम कोतुकी तेड |॥१३३॥ 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई | छुदय रूप अहमिति अधिकाई | 
तहें बैठे महेस गन दोऊ | बिन बेष गति लखे न कोऊ॥ 
करहिं. कूटि' नारदहि सुनाई | नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
रीमिहि राजकुअरि छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेखी ॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ | हँसहिं संभुगन अति सचु पाएँ ॥ 
जद॒पि सुनहिं मुनि अठपटि बानी | समुझ्ति न परे बुद्धि अम सानी ॥ 
काहूँ न लखा सो चरित बिसेखा | तो सरूप नृप कन्या देखा। 
म्कंट बदन भयंकर देहीं | देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
दो०-सखी संग ले कुओअरि तब चलि जनु राजमराल। 

देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल |।१३४॥ 
जेहिं' दिसि बैठे नारद: फूली | सो दिसि तेहिं“न बिलोकी भूलीं ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं | देखि दसा हरगन मुसुकराहीं ॥ 


१२--अ० ४ कूटि । द&० ; प्र० [ (०) (५ञआ) ४ कूट ]। [ तृ०: कृट [।च० ४ प्र ७| 
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घरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला | कुअरि हरपषि मेलेडउ जग्माला ॥ 
दुलहिनि ले गए! लच्छिनिवासा | तृप समाज सब्र मएउ निरासा | 
मुनि अति बिकल मोह मत्ति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ 
तब हर॒गन बोले मुझखुकाई | निन्र मुख मुक्र बिलोकहु जाई ॥ 
अस कहि दोड भागे भय भारी | बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
बंषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ 
दो०-होहु नित्ताचर जाई तुम्ह कपटी पापी दोड। 

हंसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोड ॥१३५॥ 
पुनि जल दीख रूप निज पाव्रा | तदपि छद॒र्य संतोष न आवा ॥ 
फरकत अघर कोप मन माहीं। सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ 
देहों साप कि मरिहों जाई । जगत मोरि, उपहास कराई ॥ 
बीचहि पंथ मिले दनुजारी | संग रमा सोइ राजकुमारी # 
बोले मधुर बचन सुरसाई | मुनि कहँ चले बिकल की नाई ॥ 
सुनत बचन उपजञा अति क्रोधा | माया बस न रहा मन बोधा॥ 
पर संपदा सकह॒ नहिं देखी | तुम्हरें इरिपा कपट बिसेखी ॥ 
मथत सिंघु र॒दृहि बौराणहु | सुरन्‍्ह प्रेरिं विष पान कराएहु || 
दो०-असुर सुरा त्रिष संकरहि आपु रमा मनि चारु | 

स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह सदा कृपट ब्यवहारु ॥१३६॥ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई | भाव मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
भलेहि मंद मंदेंहि भल करहू | विसमय हर॒प न हि कछु घह ॥ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काह । अति असंक मन सदा उच्चाह ॥ 
कर्म सुमासुभ तुम्दहहि न बाधा । अब लगि तुम्हहि न काहूँ साधा ॥ 
भले भवन अब बायन दीन्हा | पावहुगे फल आपने कीन्हा॥ 


#? 


१-- प्र०: लेंगए ]। 5० ४ के गए।[ तु० : कैगे ]। च० 4 हि० 
[ (६) (६) ४ ले गे ] । 
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बंचेहु मोहि जबवनि धरि देहा। सोइ तनु धरहु स्राप मम एहा ॥ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी | करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी | नारि बिरहें तुम्ह होब दुखारी ॥ 
दो ०-खाप सीस धरि हरषि हिअञ्र प्रभु बहु बिनती कीनिह । 
निज माया के प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥ 
जब हरि माया दूरि निबारी | नहिं तह रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरता | गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
मृघा होडउ मम खाप कृपाला | मम इच्छा कह दीन दयाला। ॥ 
मैं दुबंचन कहे बहुतेरे | कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत बिश्रामा ॥ 
कोउ नहिं सिव समान प्रियं मोरे | असि परतीति तजहु जनि भोर ॥ 
जेहिपर कृपा न करहि पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर घरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हहि माया निश्चराई ॥ 
दो०-बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान? । 
सत्य लोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥ 
हर गन भुनिहि जात पथ देखी | बिगत मोह मन हरष बिसेखी ॥ 
अति सभीत नारद पहि आए | गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 
हर गन हम न बिग्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 
सताप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले नारद दीनदयाला ॥ 
निसिचर जाई होहु तुम्ह दोऊ | बैमव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 
भुज बल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ। धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकृत न पुनि संसारा ॥ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भये निसाचर कालहि पाई ॥ 


१-- प्र०, -द्ि० : अंतर्ध्धीन ] । तृ० ; अंतवर्धोत। च० ६; व॒ु० । [ (६५६ 
अंतर्ध्यान ] । | 
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दो०-- एक कलप एहिं हेतु प्रभु लीनह मनुजन अकक्‍्तार । 

सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार ॥१३<॥ 
एहि त्रिधि. जनम करम हरि केरे | सुर सुखद बत्रिचित्र घनेरे॥ 
कूलप ऋलप अति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाना बिधि करहीं ॥ 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाईर | परम पुनीत प्रबंध बनाईरे ॥ 
जिबिध उसंग अनूप बखाने | करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता | कहहि सुनहिं बहुबिधि सब संता ॥ 
रासचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए || 
यह प्रसंग में कहा भवानी । हरि मार्याँ मोहहिं मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभु कीतुकी प्रतत हितकारी । सेवत सुनम सक्रल दुखहारी ॥ 
सो०-- छुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रव्नल | 

अस बिचारि मन माहि भजिश्र महामाया पतिहि ॥१४०॥ 
अपर हेतु खुनु सैलकुमारी । कहों विचित्र कथा क्स्तारी ॥ 
जेहिरे कारन अज अगुन अछूपा । ब्रह्म भएठ कोसजपुर भूपा | 
जो प्रमु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरे मुनि येषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी | सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ 
अजहूँ न छाया मिटति तुम्हारी | तासु चरित सुनु अ्म रुज हारी 4 
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतार | सो सत्र कहिहों मति अचुसारा ॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुधि सम्रेम उम्रा मुसुकानी॥ 
लगे बहुरि बरने बृपकेतू | सो अवतार भएउ जेहि हेतू ॥ 
दो०--सो में तुम्ह सन कहों सबु सुनु मुनीस मन लाइ । 

रामकथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥१०१॥ 


१--प्र० : तव तव कथा मुनीसन्ह गाई। ह्वि० ; प्र०। तृ० ४ तव तब कथा डिचित्र 
सुद्ाई । च० ; प्र० । 

२->प्र० : परम पुनीत प्रवंध वनाई। [ छ्वि०८ परम विनित्र प्रबंव बनाई ] | तू० : 
परम पुनीत सुनीसन्द गई | च० ४ प्र० । 

३-- प्र० : केहि ]। 54० : जैहि । तु०, च ४ 5.० । 
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स्वायंभम मनु अरु सतरूपा | जिन्हतें भे नर सृष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका। अजहँ गाव श्रुति जिन्हके लीका ॥ 
नूप उत्तानपाद सुत तासू | शरुव हरि भगत भएउ सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही | बेद पुरान प्रसंसहि जाही ॥ 
देवहूत पुनि तासु कुमारी | जो मुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 
आदि देव प्रभु दीन दयाला | जठर परेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ 
सांख्य साख्र जिम्ह प्रगट बखाना | तत्व बिचार निपुन भ्गवाना | 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला | प्रभु आयसु सब? बिधि प्रतिपाला ॥ 
सो०-होइ न बिपय बिराग भवत बसत भा चौथ पनु। 

' हुदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 
बरबस राज सुर तबरें दीन्हा | नारि समेत गवन बनरे कीन्हा || 
तीरथ बर॒ नेमिष बिख्याता | अति पुनीत साधक सिधि दाता | 
बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहें हिआ हरषि चलेठ मनु राजा | 
पंथ जात सोहहि. मतिघीरा । ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा ॥ 
पहुँचे जाइ घेनुमति तीरां | हरषि नहाने निरमल नीरा॥ 
आए मिलन पिद्ध मुनि ज्ञानी। धरम घुरंधर नृपरिंषि जानी।। 
जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए | मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 
कृूस सरीर मुनि पट परिधाना | सत* संमाज नित सुन्हि पुराना ॥ 
दो०-द्वादस श्रच्छर मंत्र पुनि जपहि. सहित अनुराग । 

_ बासुदेव पद पंकरुह दंपति मेन अति लाग ॥१०३॥ 
करहि अहार साक फल्न कंदा | सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे | बारि अघार मूल फल त्यागे॥ 


१-प्र* ४ सव । [ द्वि० : बहु ]। तनृ०, च० $ प्र ० । 

स्ाभ्र० ४ तब । [ द्वि० : (३) (४) (०) पुनि, (५शआ) नूप ]। [६० : नुप ]। च० : 
प्र० [ (>) ६ नूप )। 

ई३-+[ प्र० व ]। #० ६ बन । तृ०, च० ४ &० । 
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उर अभिलाष निरंतर होई | देखित्र नग्न परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिन्तहि. परमारथबादी | 
नेति नति जेहि बेद निरूपा। निजानंरुर निरुषाधि अनूवा ॥ 
संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना | उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 
ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ 
जों यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार पूजिहि अमिलापा ॥ 
दो०-एहि ब्िधि बीते अबरष घट सहस बारि आहार | 

संत्र॥ सपत्त सहस पुनि रहे समीर अधार ||१४४१५॥ 
बरष सहस दस टव्यागेड सोऊ | ठाढ़े रहे एक पद्‌ दोऊ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा | मनु समीप आए बहु बारा ॥ 
माँगहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए || 
अ्रत्थि मात्र होइ रहे सरीरा | तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥। 
प्रभु सबंध दास निज जानी | गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ 
माँगु माँगु घुनिरे भह - नभवानी | परम गंभीर कृपामत सानी ॥| 
मृतक जिआवनि गिरा सखुहाई | श्रः्न रध्र होइ उर जब आई ॥ 
हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए | मानहु अबर्ढहि भवन ते आए ॥ 
दो ० -- ख़बन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोले मनु करि दंडवत. प्रेम न हृदय समात ॥१४ ५॥ 
छुनु सेवक सुरतरु खसुरधेनू | विधि हेरि हर. बंदित पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ क्षलकल सुखदायक । प्रततपाल सचराचर नाग्रक ॥| 
जो अनाथ हित हम पर नेह। ती ध्सन्न होइ यह बर देह ॥ 
जो सरूप बस सित्र मन माहीं। जेदिं कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुंडि मन मानस हंता | सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥| 


|. १ल्‍प्र० ६ निजा नंद । द्वि० ; प्र० [(४) चिदानं] | त०, च० : प्र « । 
रुझअ० ; धुनि । छि० ; प्र० । [त० : वर ) । च० ३ प्र० [ (8) (देश) ; वर । । 
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देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बबन परम प्रिय लागे | मुदुल बिनीत प्रेम रस पागे ॥ 
भगतबंडल प्रभु कृमनिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ 
दो ०-नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर१ सप्राम । 

लाजहिं तनु सोना निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४०६॥ 
सरद. मयंक बदन छबि सीवाँ। चारु कपोल चिबुक दर औंवा ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा | विध्ु कर तिकर बिनिंदक हासा ॥ 
नवः अंबुज अंबक थेबि नीकी | चितवनि ललित भावतीं जी की ॥ 
भूकुटि मनोज चाप बबिहारी | तिलक ललाटपठल दुतिकारी ॥ 
कृंडल मकर मुकुट सिर आजा । कुटिल केस जनु मधुष सम/जा ॥ 
' उर श्रीबत्स रुचिरं. बनमाला । पदिक हार भूषन मनि जाला ॥ 
केहरि कंधर चार. जनेऊ | बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुज दंडा | कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
द०-तड़ित . बिनिन्दक पीत पट उदर॒ रेख बर तीनि। 

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर थबि छीनि ॥१9७॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं | मुनि मन!धुप बसहिंजिन्हर माहीं॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूला | आदिसक्ति छबिनिधि जगमुला ॥ 
जासु अंस उपजहिं गुन खानों। अ्रगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥| 
भकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
छब्सिमुद्र हरि रूप बिलोकी | एकटक स्हे नयनपट रोकी ॥ 
चितर्वहं सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं. मनु सतरूपा ॥ 
हरष विबस , तन दसा अलानीं | परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
सिश परसे श्रभु निज कर कंजा | तुरत उठाए करुनापुंजा || 


१--+ प्र ० ६ नौरनिधि ]। ६5० ४ नीरधर | ते ०, चं० : दविं० । 
नर प्र० उजेन्द्र ] । द्वि० ; जिन्ह | तु० ;6/4०'च० ; (६) (अ) जेन्द, (८) न्द । 
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दो०-बोले कपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि | 
माँगहु बर जोइ भाव मत महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी | धरि धीरजु बोले! मृद बानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूरे सत्र काम हमारे ॥ 
एक लालसा बड़ि उर माहीं | सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं || 
तुम्हहि देत अति छुगम गोसाई | अगम लाग मोहि निज कृपनाईं ॥ 
जथा दरिद्र बिवुधतरु पाई | बहु संपरनि माँगत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाठ जान हिअरे सोई | तथा छुदर्य मम्र संसय होई।॥ 
सो तुम्ह 'जानहु अंतरजञामी | पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच बिहाइ माँगु नूप मोही | मोर नहिं अदेय कछु तोही ॥ 
दो ०-दानि सिरोमन कृपानिधि नाथ कहों सतिभाउ। 
चाहों तुम्हहिं समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१9९॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले | एव्स्तु करुनानिधि बोले ॥# 
आपु सरिस खोजों कहँ जाई । नृप तव तनय होब में आई ॥ 
सत्रूपहि बिलोकि कर जोरे | देवि माँगु बरु जो रुचि तोरे ॥ 
जो बरु. नाथ चतुर नृप माँगा | सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लाया ॥ 
प्रभु परंतु सुठि होति ढछिठाई | जद॒पि भगतरे हित तुम्हहि सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्माद जनक जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 
अस समुकेत मन संसय होई | कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तब अहहीं। जो खुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ 
दो ०-सोइ सुख सोइ गति सोह भमगति सोह निज चरन सनेहु । 
सोइ विश्रेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करिं देहु ॥१५०॥ 
.. १--प्र०; बोलीं ।द्वि० : बोने | वु०, च० ; छद्वि० 
२--प्र ० : जान हिआ। [ह//०, 5० : न जशनहि ]।| च० ४: (६) (&आ) ज्यातहि, 
(5) न जानत |॥ 
३--- प्र०६ भगति ]। छिं० ४ भगत। तृ० ६ ट्वि० । [च० : (६8) (६अ) भगति, 
(८) में शब्द छूटा हुआ है ] । 


८ श्री राम चरित मानस 


सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बच१ रचना | कृपासिन्धु बोले मृदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हे मन माहीं | में सो दीन्‍्ह सब संतय नाहीं ॥ 
मातु बिब्ेक अलौकिक तोरें | कबहूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥ 
बंदि चतन मनु कहेउ बहोरो | अवर एक बिनती प्रमु मोरी ॥ 
सुत विषयक तव पद रति होऊ | भोहिं बड़ मृढ़ कही किन कोऊ ॥ 
मनिबिनु फनि जिमि जलबिनु मीना | ममजीवन मितिर२ तुम्हहि अधीना ॥ 
अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ | एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥| 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी | बसहु जाइ सु/पतते रजथानी ॥ 
सो०-तहँ करि भोग बिसालरे तात गएँ कछु काल पुनि | 

होइहहु. अवध भुआ्नाल तब में होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
इच्छचामय नर॒ बेष सँवारे | होइहों प्रगण निक्केत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता । करिहों चरित भगत सुख दाता ॥ 
जेंड सुनि सादर नर बड़भागी | भव तरिहृहिं ममता मद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया | सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
पूरब. में अमिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना | अंतरधान भए. भगवाना | 
दंपति उर घरि भगतकृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा | जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥ 
दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषक्रेतु | 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 


१-प्र० ८ बच | [ द्वि०४ वर ]। [ त०:३१२ ]। च० : प्र० [ (ल्‍) : बर ]। 

२ू-ञभ्र०६ #ित्रि। द्वि३ प्र०[ (४) (७) ६ तिमि ]। [त० : ४५] | च० ६ द्विं० 
[(८) ६ पिमि]। _ * 

४--[ग्र० ६ विलास ]। छि० ४ विसाल । त्‌०, च० : 54० । 

४--प्र ० ; जे 2०, तृ० ४ प्र० | [च० ६ (६) (हञअ) जे, (जो |। 
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बिस्व बिदित एक कैकत् देसू । सत्यकेतु तहँ बसे नरेसू ॥ 
धरम घुरंधप नीति निषाना | तेज प्रताप सील बलवाना ॥ 
तेहि क॑ भए जुगल सुत बीरा | सब गुन धाम महा रनघीरा ॥ 
राजधनी जो जेंठ सुत्र आही | नाम प्रतापमानु अस ताही ॥ 
अपर सुतहिः अरिमिरईन नामा | भुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥ 
भाइहि भाइहि. परम समीती | सकल दोष छल बरजित प्रीती | 
जेठे सुतहि राज नृष दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥| 
दो०-जब प्रतापरति भएडठ नृप फिरी दोहाई देस। 

प्रजा पाल अ्रति बेद बिधि कतहूँ नहीं अध लेस ॥१५३॥ 
नृप हितकारक सचिव सयाना | नाम घरमरुच सुक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा | आयु प्रतापपुज रनघीरा ॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुमकारा ॥ 
सेन बिलोकिक राउ हरघाना | अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
जहँ तहँ परी अनेक लराई | जीते सकल भूप बरिश्राई ॥ 
सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे | ले ले दंड छाँड़ि नृप दीन्हे॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला | एक प्रतापमानु महिपाला ॥ 
दो०-स्वब्स बिस्व करि बाहु बल निज पुर कीन्ह प्रबेस | 

अरथ धरम कामादि सुख सेवैे समय नरेसु ॥१५४४॥ 
भूप. प्रतापमानु बल पाई। कामघेनु भे भूमि सुहाई॥ 
सब दुख बर्रजत श्रजा सुखारी | धश्मसील झुंदर नर नारी॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा | करे सदा नृप सब के सेवा ॥ 
भूंप ,धरम जे बेद बखाने | सकल करे सादर सुख मानें ॥ 
दिन प्रति देह बिबिध विधि दाना | सुने सास्ल बर बेद पुराना॥ 
नाना बावीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा।॥ 
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बिप्रभन सुरभवन सुहाए | सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए। 
दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग | 

बार सह सहख नृप किए सहित अनुराग ॥१०२४॥ 
हृदय न कछु फल अनुसंधाना | भूप गिबेक्री परम सुजना॥ 
करे जे घरम करम मन बानी | बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी॥ 
चढ़ि बर॒बाजि बार एक राजा | मृगवा कर सब्र साजि समाजा ॥ 
बिन्ध्याचल गमीर बन गएऊ | मृग पुनीत बहु मारत भणऊ ॥ 
फिरत बिपिन नृप दीख बराह । जनु बन दुरेड ससिहि भ्रप्ति राह ॥ 
बड़ बिघचु नहि समात मुख माहीं | मनहु क्रोध बस उग्रिलत नाहीं ॥ 
कोल कराल दसन छाबि गाई | तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ 
घुरघुतत हय आरी पाएँ। चक्तित बिलोकत कान उठाएँ ॥ 
दो ०-नील महीघर सिखर सम देखि बिसाल बराहु । 

चपरि चलेउ हय सुदुकि नृप हॉकि न होइ निबाहु ॥१५६॥ 
आवबव्त देखि अधिक रव बाजी | चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुर्त कीन्ह नृप सर संधाना । महि मिलि गएड बिलोकत बाना ॥ 
तकि तकि तीर महीस चलावा | करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
प्रगगत दुरत जाइ मसग भागा। रिस बस भूप! चलेठ संग लागा ॥ . 
गएउ दूरि धन गहन बराहू | जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू | 
अति अकेल बन बिपुल कलेपू | तदपि न म्रग मग तजै नरेसू ॥ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पैठ गिरि गुहाँ गँमीरा ॥ 
अगम देखि नूप अति पदिताई | फिरेड महाबन परेठ भुलाई | 
दो०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत | 

खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत ॥१५७॥ 
फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट सुनि बेषा ॥ 


, १ प्र० ५ रिस भूव )। 5०, तु०, च० 8 रिस बस भूप । 
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जासु देस नृप लीन्ह घड़ाई | समर सेन तजि गए पराई | 
समय प्रतापमानु कर जानी | आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गएउ न ग्रह मन बहुत गलानी | मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥ 
रिसि उर मारि रंक जिमि राजा | जिपिन बसें तापसत के साजा॥ 
तास.ु समीप गवन नृप कीन्हा | यह प्रतापात्रि तेहि तब चीन्हा ॥ 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना | देखि सुवेष महामुनि जाना ।| 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेड निज नामा ॥ 
दो ०-- भूषति तृषित बिलोंकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ । 

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥ 
गे श्रम सकल सुखी  नूप भएऊ | निज आश्रम तापस लें गएऊ | 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी। पुनि तापस बोलेठ मृदु बानी ॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुक जीव परहेले ॥ 
चक्रब्ति के लच्छन तोरें । देखत दया लागि अति मोरें ॥ 
नाम प्रतापमानु अवनीसा | तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे परेड भुलाई । बड़ें भाग देखे पद आई ॥ 
हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा | जानत हों कछु भल होनिहारा ॥ 
कह मुनि तात भएउ अधियारा | जोजन सत्तरिं नगरु तुम्हारा ॥ 
दो० --निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान | 

बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु हांत बिहान ॥ 

तुलसी जसि मवितब्यता तेसी मिले सहाई । 

आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५२९॥ 
भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा | बाँधि तुरंग तरु बैठ महीसा ॥ 
नूप बहु भाँति प्रसंसेटठ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥ 
पुनि बोलेड मुदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करों ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
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तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना | भूपष सुहृद सो कपट सयाना | 
बरी पुनि छत्री पुनि राजा | छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥ 
समुझि राजसुख दुखित भ्रराती | अबाँ अनल इव सुलग छाती ॥ 
सरल बचन नप के सुनि काना | बयर सभारि छदय हरपाना ॥ 
दो०-कंपट बोरि बानों मुदुल बोलेउ जुगुति समेत। 

नाम हमार भिखारि अब्र निर्धध रहित निकेत |१६०॥ 
कह नृप जे बिज्ञान निधाना | तुम्द सारिखे गलित अमिमाना ॥| 
सदा रहहि. अपनी दुराए । सब्र बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ 
तेहि ते कहहिं संत्र श्रुति टेरे | परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा | होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिअ अन्न रुतमी ॥ 
सहज प्रीति भूर्पात के देखी | आपु बिषय बिस्वास बिसेषी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई | बोलेड अधिक सनेह जनाई ॥ 
सुनु सति भाउ कहों महिपाला | इहाँ बसत बीते बहु काला ॥ 
दो ०-अब लंगि मोहि न मिलेठ कोड में न जनाबों काहु । 

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥ 
सो०-सुलसी देखि सुबेष भूलहिं मूढ़ न चतुर नर । 

सुंदर केकहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥ १६ १॥ 
तातें गुषुत रहों जग! माहीं | हरि तजि क्िमषि प्रयोजन नाहीं ॥| 
प्रभु जानत सब॒बिनहि जनाएँ | कहहु कवन सिधि लोक रिमाएँ ॥ 
तुम्ह सुचि खुमति परम प्रिय मोर | प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें ॥ 
अब जो तात दुराबों तोही। दारुत दोष घंटे अति मोही ॥ 
जिमि जिम तापसु कथ उदासा | तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा | 


(....>+>नकम्य०- 


मा]  ब्रल ! फ ० गेग ॥ ॥.... य्न्नन ब्‌ः *+ 
१-7 अ० बन |। दिए ; जग | [ ५; वन] । च७: 5० । 
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देखा स्ववस कर्म मन बानी । तब बोला तापस बगः ध्यानी | 
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेड पुनि सिरु नाई |! 
कहहु नाम कर अरथ बखानी | माहि सेवक अति आपने ज्ञानी ॥ 
दी ०-आदि सृष्टि उपजी जत्रहि तव उठपति भें मोरि | 

नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न घरी बहोरि ॥१६२॥ 
जनि आचरजु करहु मन माहीं | सुत तप तें दुलेभ कल्लु नाहीं ॥ 
तप चल ते ज्ञग सजे बिबाता | तप बल बिष्नु भए परित्राता ॥ 
तपत्रलसंभु॒ करहिं संधारा | तप ते अगम न कछु संसारा || 
भणएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहै सो लागा ॥ 
करम घरम इतिहास अनेका | करें निरूपन विरति बिब्रेका ॥ 
उदभव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
सुनि महीप तापस ब्च भएऊ | आपन नाम कहन तब लएऊ || 
कह तापस नृप जानों तोही | कीन्हेहु कपट लाग मल मोही ॥ 
सो०-सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ आम न कहहिं नूप । 

मोहि तोहि पर ऋति प्रीति सोइ चतुरता बिचारिरे तब ॥१६३॥ 
नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा | सत्यकेंतु तव पिता नरेंसा ॥ 
गुर प्रसाद सत जानिभ्न राजा | कहिअ न आपने जानि अकाजा ॥ 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 
उपजि परी ममता मन मारें। कहों कथा निज पूँब वोरें ॥ 
अब असन्न में संसय नाहीं | माँगु जो भूष भाव मन माहीं ॥| 
सुनि सुबचन भूषति हरपाना | गहि पद बिनयर कीन्हि विधि नाना ॥ 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें | चारि. पदारथ करतल मोर ॥ 
प्रभुह तथापि प्रसन्न विलोकी । माँगि भ्रगम बरु हों असोकी || 

१--प्र० ६ दग। द्वि० ४ प्र० [ (४) (०) '(४छआओ) ४: ब5] | [तु० ; बक|। च० ६ प्र० 


[([८) ४ बकरे ]। 
२--अ० ; विचारित ढि.० : प्र7। [(० ४ देख ३। च० ३ प्र० [ (+) + जि | ! 
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दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि! कोड | 

एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत, होड ॥१६४॥ 
कह तापस. नृप ऐसेह होऊ | कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
काली तुअ पद नाइहि सीसा | एक बिप्र कुल छाड़ि महीसा ॥ 
तप बल बिप्र सदा बरिआरा | तिन्हक कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जों बिप्रन्ह बस करहुं नरेसा | तो तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा ॥| 
चलर न ब्रह्मकुल सन बरिआआई। सत्य कहों दोड भ्ुज्ञा उठाई ॥ 
बिप्र साप बिनु सुनु महिपाला। ठोर नास नहिं कवनेहु काला ॥ 
हरपेठ राउ बचन सुनि तासू | नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तब प्रसाद प्रभु॒क्ृपानिधाना | मोकहैँ.. सर्ब काल कल्याना ॥ 
दो ०-एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि। 

मिलब हमार भुलाब निज्र कहहु त हमहि न खोरि ॥१ ६५॥ 
तातें में तोहि बरजों. राजा | कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
लट श्रवत यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
यह प्रगंट अथवा द्विज स्रापा | नास तोर सुनुभानुप्रतापा ॥ 
आन उपाय निधन तब ताहीं | जो हरि हर कोपहिं मन माहीं || 
सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा | ट्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राखे गुर जा कोप बिधाता | गुर बिरोध नहिं कोड जग त्राता ॥ 
जो न चलब हम कहें तुम्हारे | होड नास नहिं पोच हमारें ॥ 
एकहिं डर डर॒पत मन मोरा | प्रभु महिदेव स्ाप अ्रत्रि घोशा ॥ 
दी०-होहिं बिप्र बल कवन बिधि कहहु कृपा करि सोठ॥ 

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हिंतू न देखों कोड ॥१६६॥ 
सुनु नृप विबिंध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं ॥ 


१--अर० : जनि । द्वि० : प्र० [ (५आ) : जिनि ] (० : प्र० । /च० ; जिनि] । 
>--अ० ; चढ़े | द्वि० : चल | तृ०, च० ;6ि# | 


जै 
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अहै एक अ्रति सुगम उपाई | तहाँ. परंतु एक. कठिनाई ॥ 
मम आघीन जुगुति नृप सोई | मोर जाब तब नगर न होई ॥ 
आजु लग अरु जब तें भएुड | काह के ग्रह ग्राम ने गएऊ ॥ 
जा न जाउ तव होइ अकाजू | बना आई असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानीं। नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं | गिरि निज सिरन्हि सदा तृन घरहीं | 
जलघधि' अगाधघ मोलि बह फेनू | संतत धरनि घरत सिर रेनू ॥ 
दो०-अंस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल | 

मोहि लागि दुख सहिञअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 
जानि नृपहि आपन आधीना | बोला तापस कपट प्रबीना ॥ 
सत्य कहों भूषति सुनु तोही । जग नाहिन दुलेभ कछु मोही ॥ 
अवसि काज में करिहों तोरा । मन क्रम बचन भगत तें मोरा ॥ 
जोग जुगुति जपरे मंत्र प्रमाऊ | फले तबहि जब करित्र दुराऊ॥ 
जो नरेस में करों रसोई | तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ 
पुनि तिन्हके ग्रह जेंबे जोऊ | तव . बस होइ  भूप खुनु सोऊ ॥ 
जाइ उपाय रचहु नप एह। संबत. भरि. संकलप करेह ॥ 
दो०-नितर नूतन ट्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार । 

में तुम्हे संकलप लगि दिनहिं करब्रि जेंबनार ॥१६८॥ 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें | होइहहिं सकल बिम्र बस तोरें ॥ 
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा | तेहि असंग सहजेहि बस देवा || 
और एक तोहि कहों लखाऊ | में एहिं बेष न आउच काऊ ॥ 


१--प्र० ५ जल ].॥.[ &ि० 5: जल ]॥ तृ ५ जलधि | च० ४ तू ०। 
२--प्र० : क्रम । द्वि०, तृ०, च० ; प्र०[ (६) (हतआ) ४ तन )। 
9--अ< ; जप | द्वि० + प्र० । [ठि० ; तप ]। [ च० ; ६) (३अआ) तप, (८) जो ] .। 
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तुम्हे उपरोहित कहूँ राया | हरि आनब में करि निज माया ॥ 
तपबल तेहि कि आपु समाना । रखिहों इहाँ बरष पफरवाना ॥ 
में घरि तासु चेष सुनु राजा । सब जिधि तोर स्वाद काजा ॥ 
गें निसि बहुत सबन अन्न कीजै | मोहि तोहि भूष भेंट दिन तीजे ॥ 
में तपबल तोहि तुरग समेता | पहुँचैहों सोवत्दि निकेता ॥ 
दो०-में आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि । 

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥१६<९॥ 
संयन कीन्‍्ह नृप आयसु मानी | आसन जड़ बैठ छलज्ञानी || 
श्रमित भूष निहत्र अति आई। सो किम सोब सोच अधिकाई ॥ 
कालकतु निसिचर तह आका। जेहि सूकर होइ नृपहि भुलाका ॥ 
परम मित्र ताक्ष नृप केरा | जाने सो अति कपट घनेरा ॥ 
तेहि के सत छुत अरु दस भाई | खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प ्रथमहिं भूप समर सब मारे | बिप्र संत्र सुर देखि दुखारे ॥ 
तेहिं खल पाछिल बयरु सभारा | ताफ्स नृप मिलि मंत्र बिचारा || 
जेहि रिपुदय सोइ रचेन्हि उपाऊ | भावीबस ने जान कछु राऊ॥ 
दो०-रिपु तेजसी अक्रेल अपि लघु करि गनिशत्र न ताह | 

अजहूँ देत दुख रत्रि सप्िेहि सिर अवसेषित राहु ॥१७०)। 
तापस नृप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भएउ सुखारी ॥ 
सित्रहि कहि सब कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई।॥ 
अब साधेउ रिपु सुनहु नरेसा । जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई | बिनु ओऔषध विशआाधि बिधि खोई ॥ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई । चोथे दिवस मिलब में आई ॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी । चला महा कृपटी अति रोषी ॥ 
भानुप्रतापहि बाजि समेता | पहुँचाएसि छन माँक़ निकेता ॥ 
नपहि नारि पर्हि सयत कराई | हयग्रहँ बाँधेसि बाजि..बनाई || 
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दो०-राजा के उपरोहितहि हरि ले मएउ बहोरि। 

ले राखेसि गिरिखोह महँ मा करि मति मोरि ॥१७॥॥ 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेड जाह तेहि सेज अनूपा ॥| 
जागेड नृप अनमर्ण. जिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ 
मुनि महिमा मन महूँ अनुमानी | उठेठ गवर्दि जेहिं जान न रानी ॥ 
क्रानन गएउ बाजि चढ़े तेहीं | पुर नरनारि न जानेउ केंहीं ॥ 
गएं जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ 
उपरोहितहि, देख जब राजा | चक्रित जिलोक सुमिरि साइ काजा ॥ 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद रहि मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा | नपहि मते सब कहि समुझावा ॥ 
दो ०--नृपर हस्पेउ पहिचानि गुरु अमबस रहा ने चेत। 

बरे तुरत सत सहस बर बित्र कुटंब समेत ॥१७२॥ 
उपरोहित जंबनार बनाई | छरस चारि विधि जसि श्रुति माई ॥। 
मायामय ठेहि.. कीन्हि रसोई | बिंजन बहु गन सके न कोई ॥ 
बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँधा | तेहि महँ बिप्र माँसु खल साँधा ॥ 
भोजन कहूँ सब बिप्र बोलाए | पदः पखारि सादर बैठाए ॥ 
परुसन जत्रदिं लाग महिपाला | भे अकासब्रानी तेहि काला ॥ 
बिप्रवृदू उठि उठि गृह जाह। है बड़ि हानि अन्न जनि खाह ॥ 
भएठ रसोई भूसुर माँसू | सब्र द्विज उठे मानि बिस्थिसू ॥ 
भूप बिक्रल मति मोहँ भुलानी | भावी बंस न आवबव मुख बानी ॥ 
दो०--बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 

जाइ निसाचर होहु नृप मृद सहित परिवार ॥१७३॥ 
छत्रबंधु ते बिप्र बोलाई | घालँ लिए सहित समुदाई ।॥ 
ईस्वर॒ राखा घरम हमारा | जैहसि तें समेत परिवारा || 


१- प्र० ; पढ़ । 2०, 0.5 चे० ; प्र» [ (६) (६६) ४ पैथय]। 
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संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नप सुनि साप बिकल श्रति त्रासा। भे बहोरि बर गिरा अकासा ॥ 
बिप्रहु छाप बिचारि न दीन्हा | नहिं अपराध भूप कछु कीौन्हा ॥ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी | भूप गएउ जह भोजन खानी ॥ 
तह न असन नहिं बित्र सुआरा | फिरेड राड मन सोच अपारा ॥ 
सत्र प्रसंग महिसुरह खुनाई । जसित परेड अबनीं अकुलाई | 
दो०-भूपति भावी मिट नहिं जद॒ुपि न दृषन तोर। 
.. किए अन्यथा होइ नहिं बिप्र खाप अति घोर ॥१७४॥ 
अस कहि सब महिदेव सिधाएं | समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥| 
सोचहिं दूषन दैवहि देहीं। बित्चत हंत काग किय जेहीं! ॥ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई | असुर॒तापसहि खबरि जताई ॥ 
तेदि खल जहँ तहँ पत्र पंठाए। सजि सजि सेन भूष सब धाए ॥ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई | बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ 
जूफे सकल सुभट करि करनी | बंधु समेत परेड नृप धरनी।॥ 
सत्यकेतु कुल कोठ नहिं बाँचा। बित्र ख्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नूप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ 
दोौ०---भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता बाम | 

धूरि मेर सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥१७०॥ 
काल पाहइ मुनि सुनु सोइ राजा | भएठउ निसाचर सहित जमाजा || 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा | रावन नाम बीर  बरड़ा ॥ 
मूप अनुज अरिमरदेन नामा | भएउ सो कुंभकरन बल घामा | 
सचिव जो रहा घरम रुचि जासू | मएुठ बिमात्र बंघु लघु तासू ॥ 
नाम बिभीषन जेहि जगु जाना । बिष्नु भगत बिज्ञान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे | भए निसाचर घोर पघनेरे॥ 


१--- प्र ० : तैहीं )। 6० ; जेहीं । तू० » ते० : द4०। 
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कामरूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर बिगत बिवेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाइ! विस्व परितापी ॥| 
दो०-उपजे जद॒पि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप | 
तदपि महीसुर साप बस भए सकल अध रूप ॥१७६॥ 
नह विबिध तप तीनिहुँ भाई । परम उम्र नहिं वरनि सो जाई ॥ 
गएउ निकट तप देखि बिधाता | माँगहु बर प्रसन्न में ताता। 
करि बिनती पद गहि दससीसा | बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहिें न मारे | बानर मनुज जाति दुह बारे ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा | में ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंमकरत पहि गएऊ । तेहि बिलोकि मन ब्िसमय भएऊ ॥ 
जो एहिं खल नित करब अहारू | होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
सारद प्ररि तासु मति फेरी | माँगेसि नींद मास षट केरी ॥ 
दो०-गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु। 
तेहि माँगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरामु ॥१७७॥ 
तिन्हहिं देह बर ब्रह्म सिधाए | हरषित ते अपने ग्रह आए ॥ 
मयतनुजा  मंदोदरि नामा | परम झुंद्री नारि ललामा || 
सोइ मय दीन्हि रावनहिं आनी | होइहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरधित भएुठ नारि भलि पाई | पुनि दोड बंधु बिआहेसि जाई ॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझ्कारी | बिधि निर्मित दुर्गम अति सारी ॥ 
सोइ मय दानव बहुरि सँवारा | कनक रचित मनिभवन अपारा॥ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा | अमरावति जसि सक्र निवासा || 
तिन्हत॑ अधिक रम्य अति बंका | जग बिख्यात नाम तेहि लंका | 
दो०-खाई सिंधु गंभीर श्रति चारिदँ दिसि फिरि आव | 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ 


१-० ४ जाइ। [ द&ि० : जाहि ]। तृ० च० : प्र० [ (०) जाई] 
१२ 
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हरि प्ररित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ । 
सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत! बस सोइ ॥१७८॥ 
रे तहाँ निसिचर भट भारे।ते सब सुरन्ह समर संधारे ॥ 
अब तहँ रहर्दि सक्र के प्रेरे | रच्छक् कोटि जंच्छपति केरे ॥ 
दसमुख कतहुँ खबरे असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट बड़ि कटठकाई । जच्छ जीव ले गए पराई॥। 
फिरिं सब नगर दसानत देखा | गएउ सोच सुख भएउ बिसेखा || 
सुंदर सहज अगम  अनुमानी | कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥| 
जेहि जस जोग बॉटि ग्रह दीन्हे | सुखी सकल रचनीचर कीन्हे || 
एक बाररे कुबेर पररे थावा | पृष्फकः जान जीति ले आवा ॥ 

दो०--कोतुक हीं कैलास पुनि लीन्हिस जाइ उठाई । 
मनहूँ तीलि निज बाहु बल चला -बहुत सुख पाई ॥१७९॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई । जिमि प्रति लाम लोम अधिकाई ॥ 
अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कहूँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करे पान सोबै पट मात्ता | जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा ॥ 
जो दिन प्रति अहार कर सोई | बिस्व वेगि संब चोपट होई ॥ 
समर धीर नहिं' जाइ बखाना | तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनादु जेठ. सुत॑ तासू । भट महूँ प्रथम लीक जग जासू || 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि. परावन होई ॥ 

दो०-कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीति सके ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥ 
कामरूप जानहिं. सब माया । सपनेहूँ जिन्ह के धरम न दाया ॥| 


१-- [प्र० : बलसमेत ] | &० $ बजदझ समेत । 5.०, च०६५६३०१। 
२-प्र० ४ बार ।#&ि० : प्र० [ (०) बेर ५ ])। तृ० , च० :प्र०। 
३- प्र० : १२ | &० ४ प्र० [ (४) + कह | । त्‌०, च० ४पग्म० । 
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दसमुख ब्रेठ समाँ एक बारा | देखि अमित आपने परिवार ॥ 
सुत समृह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी | बोला बचन क्रोध बंद सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जया | हमरे बैरे बिवुध जरूथा ॥ 
ते सनमुख नहिं कर्म लगाई | देखि सबल रिपु जाहि. पराई ॥ 
तेन्ह कर मरन एक विधि होई | कहों व॒ुकाइ सुनहु अ्रव सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा | सबके जाइ करहु तुग्ह बाधा ॥ 


दो०-छुघा छीन बल हीन सुर सहजेहिं मिलिह॒हिं श्राइ । 
तब मारिहों कि छाड़िहों मसी भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 


मेघनाद कहूँ पुनि हँकरावा | दीन्ही विख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर घीर वलवाना | जिन्हं्क लर्बि कर अभिमाना | 
तिन्हई जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत्र पितु अनुसासन काँधी |॥ 
एटिं विधि सबही अज्ञा दीन्ही | आपुनु चलेठ गदा कर लीन्ही ॥ 
चलत दसासन डोलत. अवनी | गर्जत गर्भ खबहिं! सुररवनी ॥ 
रावन आवत सुनेठ सक्रोहा | देवन्ह तकेउ मेरु गिरि खोहा ॥ 
दिगपालन्ह के लोक खुहाए।| सूने सकझज्न दसानन पाए |; 
पुति पुनि सिघताद करि भारी | देश देवतन्द गारि पचारी२ | 
रनमद मत्त फिरे जग धावा | प्तिभद खोजत कतहुँ ने पागा ॥ 
रबि ससि पवन बरुन घनघारी। अगिनि काल जन सब अधिकारी ॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हठि सबही के पंथहि लागा।॥ 
ब्रह्म सष्टि जहः लगि तनुवारी | दसमुख बसबतर्ती नर नारी॥ 
आयसु करहिं सकल मभयभीता | नवरदि आई नित चरन बिनीता ॥ 


१-प्र० : स्वत | छिं० $ प्र० | व॒० ; खर्वाह । च० ; तू ० । 
४-प्र० ६ पचारी।[ द6ि०: प्रवारी | | [ तृ० ; प्रचाते )। लरौ७३; प्र० [ (६) 
(८) $ प्रणने ॥ 
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दो०-भुजब्॒ल बिस्तर बस्य करि राखेंसि कोउ न ख्वतत्र । 

मंडलीकमनि रावन राज करे निज मंत्र। 

देव जच्छ गंधब नर किन्नर नाग कुमारि। 

जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि ॥१८२॥ 
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ | सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ 
देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया | नाना रूप धरहि. करिं माया ॥ 
जेहिः त्रिघि होइ धर्म निमूला | सो सत्र करहिं बेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहिं देस घेनु द्विज पावर्हि | नगर गा पुर आगगि लगाव ॥ 
सुम आचरन कतह नहि होई । देव बित्र गुर मान न कोई ॥ 
नहिं हरि भगति जज्ञ जप ज्ञाना । सपनेहँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ 
छ ०-जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा! । 

आंपुन उठि थावै रहै न पावे घरि सब घाले खीसा* ॥ 

अस अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिञ्र नहिं काना! । 

तेहि बहु बिधि त्रासै देस निकासे जो कह बेद पुराना! ॥ 
सो०-बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 

हिंसा पर श्रति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥ 
वाढ़े खल बहु चोर जुआरा | जे लंपट पर घन पर दारा॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावर्हि सेवा ॥ 
जिन्दह के यह आवरन भवानी | ते जानहुर निसिचर समरे प्रोनी || 
 अतिसय देखि धर्म के हानी४ | परम सभीत घरा अकुलानी | 


१--प्र० : क्रमशः सीस, खीत, कान, पुरान ]। ५०, त०, च० : सीसा, खीसा, 
काना, पुराना [ (३) (६७) : सोस, खीस, कान, पुरान ) । 

२--अ० : जानहु । द्वि०, त०, च० : प्र० [ (३) (६) : जानेहु] । 

३-० ४ सत्र ] । द्वि०, तृ०, च० ४ सम [ (३) (६आ) : सब] । 
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गिरि सरि सिंघु भार नहिं मोही | जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे बिपरीता | कहि न सके रावन भय भीता | 
घेनु रूप घरि हदर्य त्रिचारी | गदे तहाँ जह सुर मुनि म्कारी ॥ 
निज संताप छुतनाएसि रोई | काह ते कछु काज न होई ॥ 
छं०-सुर मुनि गंधवों मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका*र । 

संग गो तनु धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका* ॥ 

ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाईर । 

जा करि तें दासी सो अविनासी हमरड तोर सहाईर || 
सो>--धरनि घरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद्‌ सुमिरु | 

जानत जन की पीर प्रभु॒मंजिहि दारुत बिपति ॥१८9॥ 
बैठे सुर सब करहिं विचारा । कहे पाइअ प्रभु करिश्र पुकारा ॥ 
पुर बैकुंठ जान कह कोई | कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 
जाक हृदय भगति जसि प्रीती | प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊं | अवसर पाइ बचन एक कहेऊं ॥ 
हरि ब्यापक सबंत्र समाना | प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रसु नाहीं || 
अंग जगमय सब रहित बिरागी | प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी।॥। 
मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
दो०-सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 

अस्तुति करत जोरिं कर सावधान मति धीर ॥१८५॥ 
छू ०-जय जय सुरनायक्र जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंतारे | 

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंघुसुता प्रिय कंतारे ॥ 


१--[प्र० : क्रमश: लोक, सोक ] । ढि०, त०, च० : लोका, सोका [६ (६) (आओ) ६ 
लोक, सोक ] । 

'२-- प्र० ४ ऋरमशः बसाई, सहाई] । छि०,त ०, च० : प्र० [(६) (६७) वसाड़, सहा३]। 

३--[घर० ४ क्रमशः भगवंत, प्रिय कंत ] ।&०, तृ ०, च० : भगवंता, प्रिय कंता [() 
(६५%) : भगवंत, प्रिय कंत ]। 


६९ श्री राम चरित मानस 


पालन सुर घरनी अद्मुत करनीं मरम न जाने कोई? -। 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई! ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट बासी ढप्रापकर परमानंद्रार । 
अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित मुकुंदारे ॥ 
जेहि लागि पिरागी अति अनुसगी बिगत मोह मुनित्रृ दारे । 
निसित्ासर ध्यावहि गुन गन गावहिं जयतिसच्चिदानंदारे ॥ 
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाइ न दूजा४ | 
सो करहु अधारी ित हमारी जानिश्र भगति न पूजा* ॥ 
जो भव भय भंजन मुनिमन रंजन गंजन< बिपति बरूथा० | 
मन बच क्रम बानो छाड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा५ ॥ 
: सारद श्रुति सेषा रिपय असेषा जा कहूँ कोठ नहिं जाना८ | 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवै सो श्री भगवाना5 || 
भव्र बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर ग़ुनमंदिर सुखपुजा: । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा६ ॥ 
दो ०- जानि समय सुर भूमि सुनि बचने समेत सनेह | 
गगनगिरा गंभीर भई हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 


१--+्र० ; ऋमश: कोइ, सोइ ]। ५०,5 ०,च० : कोई, सोई; [(६) ($अ) : कोई, सोइ ]। 

२--[प्र० ४ क्रमइ: परगानंठद, मुकुद]। ४०, वृ०, च० : परमानंदा, सुकुदा [ (६) 
(दुआ ) ; परमानं ', मुझुद ]। 

इन-म्र० : मुत्बिंढ, सच्चिदानंद ] । ५4०, ठू०, च० : मुनि दा, सब्िदानरा 
[ (६) (दश्) : मुन्वि 5, सच्चिदानंद ]। 

४-्अ्र० : न कोउ न दुजा, ] ।हि०, 6०, च०:४ नदहा। 

४-्अर० ४ न पूछा। ६०, तृ०, च० : प्र०.[ (३) + न कछु पूजा ]। 

६-अ० ४गंजन । द्विं०, तृ०, च० : प्र० [ (६) ख'डन ] । 

४-० ३ क्रम३: *रूव, जूथ ) | दि०, त०,च० : ब्खूथा, जूथा [(६) (६ञअ) : बरूथ, 
जूथ ] । 

८-- प्र० ४ क्रमश2 जात, भगवान ]। द्वि०, त०, च० ४ जाना, भगवाजा -[ (६) (न) : 
जान, भगवान ]। ु 

९--+प्र० ; क्रमश ; पुज, कंत्र] । #०,5०, च० : पु"जा, कंगर [(३) (३) : 4 ज,क ]। 


! 


बाल कांड ८ ४. 


जनि ढरपहु मुनि सिद्ध सुरंसा | तुम्हहिं लागि घरिहों नर बेसा || 
अंसन्‍न्ह सहित मनुज अवतारा | लेहों दिनकर बंस उदारा || 
कस्थप अदिति महा तप कीन्हा | तिन्ह कहूँ में पूरब बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कोसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगट नर भूषा ॥ 
तिन्हके गृह अबतरिह्ों जाई | रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहों | परम सक्ति समेत अवतरिहों ॥ 
हरिहों सकल भूमि गरुआई | निर्मम होहु देव समुदाई ॥ 
गगन ब्रह्मानी सुनि काना | तुरत फिर! सुर हृदय जुड़ाना ॥| 
तब ब्रह्मा घरनिहि समुझावा | अभय भई भरोस जिश्म आवा ॥ 
दो०--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ | 

बानर तनु धरि धरि महिर हरि पद सेवहु जाइ |॥१८७॥ 
गए देव सब निज निज धामा | भूमि सहित मन कहूँ बिश्रामा ॥ 
जो कछु आआयसु ब्रह्मा दीन्हा | हरपे देव बिलंब न कीन्हा ॥ 
बनचर देह घरी छिति माहीं | अतुलित बल प्रतापतिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा | हरि मारग चितवहिं मति धीरा ॥ 
गिरि कानन जहँ तहँ भरिरे पूरी | रहे निज निज अनीक रचि४ं रूरी॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा | अब सो सुनहु जो बीचहिं राषा ॥ 
अवधपुरी रघुकुलमनि राऊ | बेदबिदित तेहि दसरथ नाऊ ॥| 
धमं धुरंधर गुननिधि ज्ञानी | हृदय भगति मति सारँगपानी ॥ 
दो०-करोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत | 

पति अनुकूल प्रेम हृढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥१८८॥ 


अततद..ह.औननझ-*-++ अनननननकननीनानामन परनिओ आितण- ब््ज+ 


१--[प्र० : किरेंड ]। द०, तू ०, च० : फिरे [(६) (८) : फिरेड | । 
र+प्र० : थरि धरिं महिं। हि [ (.) धरि घरनि महूँ, (४) धरि धरि 
घरति ] [तु० ; घरि धरि चरति ) च० : प्रर्ण्‌ ६) (६) नि सह । 
--प्र०: भरि। [ &ि० : भदि ] । 6०, तअै० ४ प्र ० । 
४--[प्र० : रुचि ]। &ि० ; रचि [ (५) ; रुचि ) | १०, च० ३ &। 


& ६ श्री राम चरित मार्नेसं 


एक बार मभूपति मन माहीं। से गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुर ग्रह गएउ तुरत महिपाला | चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनाएउ । कहि बसिष्ठ बहु बिधि रुमुककाएउ ॥ 
धरहु धीर होइहहिं सुत चारी | त्रिभुवत बिदित भगत भयहारी ॥ 
श्ृंगी रिपिहि बसष्ठ बोलावा | पुत्रकाम सुभ जम्य करावा ॥ 
भगति सहित सुनि आहुति दीन्हे | प्रगणे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥ 
जो बसिष्ठ कछु छुदय बिचारा | सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
येह हबि बॉँटि देहु नूप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ 
दो०-तब अहस्य भए पावक सकल समहि समुझाइ | 

परमानद मगन लनृप्‌ हर॒ष न. हुंदय समाह ||१८८॥ 
तबहिं राय प्रिय नारि बोलाई | कोसल्यादि तहाँ चलि आई ॥ 
अद्स्‍ं भाग कोसल्यहि दीन्हा | उमय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 
कैकेह कहँ नप सो दएुऊ | रद्यो सो उमय भाग पुनि भएउ ॥ 
कीसल्या केक हाथ धघरि | दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 
एहि बिधि गर्भ सहित सब नारीं। भई हृदय हरषित सुख मारी ॥ 
जा दिन तें हरि गर्महि आए | सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 
मंदिर महँ सब राजहिं रानीं | सोमा सील तेज की खानीं ॥ 
सुख जुत कछुक काल चलि गएऊ | जेहि प्रभु प्रगभ सो अवसर भएऊ ॥ 
दो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 

चर अरु अचर हरघ जुत राम जनम सुख मूल ॥१< ०॥ 
नोमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा | पावन काल लोक बिश्रामा ॥ 
सीतल॒ मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतनन्‍्ह मन चाऊ || 
बन कुसुमित गिरिगत मनिआरा। सवहिं सकल सरितामृतधारा | 
सो अवसर बिरंचि जब जाना | चले सकल सुर साजि बिमाना || 
गनन बिमल संकुल सुर जूथा । गार्वाह गुन गंबब बरूथा ॥ 


बाल कांड «८3 


बरर्पाहि सुमन मुअंजलि साजी | गहगहि गगन दुदुभी बाजी ॥ 
श्रस्तुति करहि. नाग मुनि देवा | बहु बिधि लावहिं निज निन्न सेवा ॥ 
दो०-सुर समूह बविनती करि पहुँचे निज निज्र धाम | 

जग निवास अभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम ॥१२१॥ 
छू ०-भए प्रगट कृपाला परम दयाला कोसल्या हितकारी । 

हरपित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप विचारी ॥ 

लोचन अभिरामं तनु घन स्थाम॑ निज आयुध भुज चारी । 

भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंघु खरारी ॥ 

कृह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता? । 

माया गुन ज्ञानातीत अमाना बेद पुरान भनंता? ॥। 

करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता! | 

सो मम हित लागी जनअनुरागी मएउ प्रगटठ श्रीकंता! ॥ 

ब्रह्मांडनिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै | 

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर नरहै ॥। 

उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस॒ुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । 

कहि कथा सुहाई मातु बुम्काई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै || 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात येह रूपारे । 

कीजे सिसु लीला अति प्रिय सीला येह सुख परम अनुपार ॥| 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपार । 

येह चरित जे गावहि हरपद पावहि ते न परहि भवकूपा रे || 
दो०-बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 

निज इच्छा निर्मित तनु माया शुन गो पार॥१<२॥ 


१-प्र० ४ क्रमशः अनंत, अर्नत, संत, श्रीकत ) । द्वि० $ अनेता, भनंता, संता, श्रीकंता । 
तू ०, च० : ढि० [ (६) (६७) : अनंत, भनंत, संत, श्रीक॑त )। 

२--[पग्र० ६ क्रमशः रूप, अनूप, भूप, कृप | । द्विं० ४ रूपा, अनूपा, भुवा, कृपा। ०, 
च० ६ ६० (६) (६आ) : रूप, अनूप, भूप, कूप ]। 


<८ श्री राम चरित मानस 


सुनि सिसु रूदन परम प्रिय बानी | संत्रम चलि आई सब रानीं ॥ न्‍ 
हरषित जहँ तह धाई दासी | आनंद मगन सकल पुर बासी ॥ 
दुसरथ पुत्रजन्म सुन काना | मानहुँ ब्रह्मानंदइद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक्क सरीरा | चाहत उठन करत मति धीरा ॥ 
जाकर नाम सुनत सुम होई। मोर गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानंद पूरि मन राजा | कहा बुलाइ बजावहु बाजा ॥ 
गुर बसिष्ठ कह गएउ हकारा। आए द्विजन्ह सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखिन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 
दो०-नंदीमुख्ल सराध करि जातकरम सब कीन्ह । 

हाटक घेनु बसन मनि नृव्र बिप्रनह कहँ दीन्ह ॥१२३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहिं भाँति बनावा ॥ 
सुमनबृष्टि. अकास ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई* ॥ 
बूद्‌ बृद .मिलि चलीं लोगाई' | सहज सिंगार किएँ उठि धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पैठहिं भूष दुआरा ॥ 
करि आरती नेवलद्यावरि करहीं | बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
मागध सूत बंदिगन गायक | पावन ग़ुन गावहिं रघुनायक ॥ 
सबंस दान दीन्ह सब काहूँ। जेहि पावा राखा नहिं ताहूँ॥ 
म्गमद चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ 
दो०-ग्ृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटेउ प्रभु सुखकंदर । 

हस्षवंत सब जहँ तहीँ नगर नारि नर बंद ॥१९४॥ 
कैकयसुता सुमित्रा. दोऊ | सुंदर सुत जनमत भें ओऊ ॥ 
वोह सुख संपति समय समाजा | कहि न सके सारदरे अहिराजा ॥ 
१५--प्र० : सब लोई। [ 6०: (३) (५शञ) नर लोई; (४) (५) सब कोई ]। [तू०: सब 

कोई] । च० $ प्र० [ (८): सबकोई ]। क्‍ 

२--अ्र ० : प्रगटेउ प्रभु सुखकंद । [ द्वि० : प्रशयु प्रंगटे सुब्रकंद ]। तृ० ६: प्र०। [ च०: 


(६) (&ञआ) प्रगर्टेउ सुब्॒कंद; (८) प्रगट भए सुझुकंद ]। 
३--प्र०  सारद | द्वि०, तृ० $ प्र०। [चि० ; सादर ]॥ 
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अवधपुरी सोहै एहि. माँती | प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी | 
अगर धूप जनु बहु अधिशआरी।| उड़े अबीर मनहँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मनति समूह जनु तारा। नृपष ग्रह कलस सो इंदु उदारा ॥ 
भवन बेद धुनि अति मसृदु बानी | जनु खग मुखर समय जनु सानी | 
कीतुक देखि पतंग भुलाना । एक मास तेईँ जात न जाना ॥ 
दो०-मासदिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोइ। 

रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन विधि होइ ॥१६०५॥ 
यह रहृत्य काहूँ नहि. जाना। दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥ 
ओरो एक कहों निज चोरी | सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 
काकभुसृंडि संग. हम दोऊ | मनुज रूप जाने नहिं कोऊ॥ 
परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन१ भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पे सोई | कृपा राम के जापर होई ॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहिं मन भावा ॥ 
गजरथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृष नाना बिधि चीरा 
- दो०--मन संतोष सब॒न्हि के जहँ तहँ देहिं असीस । 

सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ॥१२६॥ 
कछुक दिवस बीते एटिं भाँती । जात न जानिश्र दिन अ्ररु राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जाती | भूष बोलि पठए मुनि ज्ञानी ॥ 
करि पूजा भूषपति अस भाखा। घरित्र नाम जो मुनि गुनि राखा | 
इन्हके. नाम अनेक अनूपा | में नृूप कहब स्व्रमति अनुरूपा ॥ 
जो आनंदसिंधवु. सुखरासी | सीकर ते ज्ैलोक सुशसी ॥ 


नन्‍न्‍मणााम्ण७न-_०न, 


१-० ४ सकल रस ] ।6&०: मगन मन [ (३) (४) (५शअञ) ; सकल रस | [तु०३ 
सकल रस ]। च० ; प्र० । 
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सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥ 
बियय भरन पोषंन कर जोई | ताकर नाम भरत अ्स होई॥ 
जाके सुमिस्‍र्न ते रिपु नासा नाम सन्रुहन बेद प्रकासा ॥ 
दो०--लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 

गुर बसिष्ठ तेहि राखा लब्विमन नाम उदार ॥१९७॥ 
घरे नाम गुर हृदय बिचारी | बेद तत्व नृप तब सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना | बाल केलि रस तेहिं सुख माना ॥ 
बारेहि ते निज हित पति जानी | लबडिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सत्र॒हन॒ दूनो भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 
स्थाम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छबि जननीं तृन तोरी ॥ 
चारिड सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहूँ उछंग कबहूँ बर पलना | मातु दुलारे कहि प्रिय ललना ॥ 
दो०--ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुग बिगत बिनोद | 

सो अज प्रेम मगति बस कोसल्या के गोद ॥१४८॥ 
काम कोटि छबि स्थाम सरीरा | नील कंज बारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नखजोती | कमलदलन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस . सोहे | नू पुर घुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा | नामि गँमीर जान जेहि देखा ॥ 
भुज बिसाल भूपषनजुत भूरी | हिय हरिनख अति सोभा! रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा | बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 
दुई दुई दसन अधर अरुनारे | नासा तिलक को बरने पारे॥ 


१--प्र० $ अति सोभा। द्वि० $ प्र० । [ तु० : सोभा श्राति ]॥च० ३ प्र० [(०): सोभा | 
अति !। 
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सुंदर श्रवन घुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्र]न कंच कुंचित गणुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संबारे ॥ 
पीत मापुलिशा तनु पहिराई। जानु पानि बिचानि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं. कहि श्रुति सेषा | सो जाने सपनेहूँ जेहिं देखा ॥| 
दो०-पुख संदेह मोह पर ज्ञान गिय गोतीत | 

दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥१८4)॥। 
एहिं बिधि राम जगत पितु माता | कोसलपुर बासिन्ह खुख दाता ॥| 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी। तिन्हक्की यह गति प्रगट भवानी ॥ 
रघुपति बिमुखव जठन कर कोरी | कवन सके भव बंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के? राखे | सो माया प्रभु सो भय भाखे ॥ 
भुकुटि बिलास चचावै ताही। अस प्रभु दाँड़ि भजिश्र कहु काही ॥ 
मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं. रघुराई ॥ 
एहि बिधि सिसु बिनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगर बासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
ले उलंग कबहूँक हलरावे । कबहूँ. पालने घालि ऊुलावै ॥ 
दो०-प्रेम मगन कोसल्या निस दिन जांत न जान । 

सुत सनेह बस माता- बालचरित कर गान [२००॥ 
एक बार जननी अन्हवाए | करि सिंगार पलना पोढ़ाए ॥ 
निज कुल इष्टदेव भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह  अस्नाना ॥ 
करि पूजा नेबेध चढ़ावा। आपु गई जहाँ पाक बनावा | 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देखि खुत जाई ॥ 
गे जननी पसिसु पहिं भयभीता | देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥ 
बहुरि आ्राइ देखा खुत सोई | छद॒यँ कंप मन धीर न होई ॥ 
इहाँ उहाँ दुई बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 


३१--पप्र० : सत्र के |। द्वि० $ वत्त करि | तू० ६ ६4०॥ [च० (६) (६आ) सबके, (>) 
जो करि ]| 
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देखि राम जननी अकुलानी | प्रभु हति दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ 
दो०-देखशवा मातहि निज अदभुत रूप अखंड। 

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंठ ॥२०१॥ 
अगनित रबि सीस सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥। 
काल कर्म गुन ज्ञान सुभाऊ | सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी | अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावै जाही | देखी भगति जो छोरे ताही ॥ 
तन पुलकित मुख बचन न आवा | नयन मुँदि चरनन्हि सिरु नावा ॥| 
बिसमयव॑ंत देखि महतारी | भए बहुरि सिसु रूप खरारी॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना | जगतपिता में सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहु विधि समुझाई । यह जनि कतहूँ कहसि सुनु माई || 
दो०-बार बार कोसल्या बिनय करे कर जोरि। 

अब जनि कबहूँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥२०२॥ 
बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा | अति अनंद दासन्ह कहे दौन्‍्हा ॥ 
कछुक काल बीते सब भाई | बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। बिश्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 
परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिउठ खुकुमारा॥ 
मन क्रम बचने अगोचर जोई | दक्षरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा | नहिं आवत तजि बाल समाजा ॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई | ठुग॒ुकु ठुठुकु प्रभु चलहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरे जननी हटठि धावा ॥ 
घूसर धघूरि भरे तनु आए | भूषति बिहँस गोद बेैठाए ॥ 
दो०--मभोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ | 

भाजि! चले किलकतर मुख दधि ओदन लपठाइ ॥२०३॥ 


१--प्र ० : भाजि । [ द्विं० : भागि ]। ठ्‌ू०, च० ८ प्र० | | 
२--अ० : किलकत | ०; प्र० [(५) (५जञ्ञ): किलकात] । [ठ० ३ कित्रकात]। च० $ प्र०। 
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बालचरित अति सरल सुहाए | सारद सेष संभु श्रुति गाए।] 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता | ते जन बंचित किए बिघाता ॥ 
भए कुमार जबहिं सब आता | दीन्ह जनेऊ गुर पितु माता ॥ 
गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई। अलप काल बिद्या सब्र पाई | 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
बिद्या बिनय निपुन शुन सीला | खेलहिं खेल सकल नृपलीला ॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा | देखते रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहर॒हिं सब भाई । थक्तित होहि सब्र लोग लुगाई ॥ 
दो०-कोसलपुर  बासी नर नारि वृद्ध अह बाल। 

प्रानहूँ ते प्रिय. लागत सब कहूँ राम कृपाल ॥२०४॥ 
बंधु सखा संग लेहिं बुलाई । बन मृगया नित खेलहि जाई ॥ 
पावन मृग मारहिं जिश्म जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी ॥ 
जे मृग राम बान के मारे । ते तनु तजि सुरलोक सिधारे || 
अनुज सखा संग भोजन करहीं | मातु पिता अज्ञा अनुसरहीं ॥ 
जेहि बिधि सुश्री होहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुकाई । 
प्राकाल उठि के रखुनाथा | मातु पिता गुर नावाहिं माथा ॥ 
आयसु माँगि क्रहिं पुर काजा | देखि चरित हरपे मन राजा॥ 
दो०-व्यापक अकल अनीह अज्ञ निर्गुत नाम ने रूप। 

भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०४५॥ 
यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
विस्वामित्र. महामुनि ज्ञानी | बसहिं विपिन सुभ आश्रम जांनी ॥ 
जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं | अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत जज्न निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं ॥ 
गाधितनय मन चिंता व्यापी | हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तब्र मुनिबर मन .कीन्ह बिचारा | प्रभु अ्रवतरेड हरन महिभारा ॥ 
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एहूँ मिस देखों' पद जाईं। करि बिनती आनों दोउ भाई ॥ 
ज्ञान विराग सकल गुन अयना | सो प्रभु में देखय भरि नयना ॥ 
दो०-बहु बिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 

कूरि मज्जन सरऊ जल गए भप दरबार ||२०६॥ 
मुनि आगमन सुना जब राजा | मिलन गएउ ले बिप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन बैठारेन्हि आनी ॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ 
बिबिध भाँति भोजन करवावा | मुनिबर छुद्य हरष अति पावा ॥ 
पुनि चरननि मेले सुत चारी | राम देखि सुनि देह बिसारी ॥ 
भए मंगन देखत मुख सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोमा॥ 
तब मन हरपषि बचन कह राऊ | मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न लावों बारा ॥ 
असुर समूह सतावहिं मोही | में जाचन आएएउँ नृप तोही ॥ 
अनुज॒ समेत देहु रघुनाथा | निसिचर बध में होब सनाथा॥ 
दो०- देहु भूप मन हरषित तजहु मोह शअज्ञान। 

धर्म सुजस प्रभु॒तुम्दकोंर  इन्ह कहूँ अति कल्यान ॥२०७॥ 
सुनि राजा अति अग्रिय बानी | छुदय कंप मुखदुति कुमुलानी ॥ 
चौथेंपन पाएँ सुत चारी | बिम्र बचन नहिं. कहेहु बिचारी ॥ 
माँगहु भूमि घेनु धन कोंसा। सबंस दे आजु सह रोसा | 
देह ग्रान ते प्रिय कछु नाहीं। सोउ मुनि देउ निमिष एक माहीं ॥ 
सब सुत प्रियरे प्रान की नाई | राम देत नहिं बने गुसाई ॥ 
कह“ निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ 


१-४० : एहूँ मिस देखों पद | ह/व० 5 प्र० [ (४) (५) (५: एहि प्रिस में देखों 
पद ] [तृ० : यहि मिसु देखों प्रसु पद] | च० $ प्र०। 

२--अ्र० : तुम्हकों | [द्वि० तृ०: तुम्दकदुँ ]। च० : प्र० [(5) : तुम्हकहूँ | । 

इ-अ० : प्रिय। [ (३) (४) (५) प्रिय मोहि ; (७ञ) प्रिय मम ]। [तृ० ४ प्रिय 
मोहि ]। च० ४ प्र० । 
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सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी | हुदर्य हर माना मुनि ज्ञानी ॥ 
तब बसिष्ठ वहु विधि समुझावा | नृत्र संदेह नासत कहूँ पात्र ॥ 
अति आदर दोठ तनय बोलाए | हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्राव नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥| 
दो०-सेपि भूप रिपिहि खुत बहु बिधि देइ असीस। 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीख ॥ 
सो०-पुरुष तिह दोड बीर हरपि चते मुनि भय हरन | 

कपालिधु. मति घीर अखिल तिस्व कारन करन ॥२०८॥ 
अरुन नयन उर वाहु बिमाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला || 
कृटि पट पीत करते बर भाथा | रुचिर चाप साथ्रक दुहँ हाथा ॥ 
स्थाम गोर छुंदर दोठउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मन्य देव में जाना। माहि निति! पिता तजेठ भगवाना ॥ 
चले जात भुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताड़का क्रोध करि धाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरि लोन्‍्हा। दीत जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
तंत्र रिषि निज नाथहि जिश्र चीन्ही । जिद्यानिध्रि : कहूँ - बिचा द्वीन्ही ॥ 
जात लाग न छुपा पिश्मासा | अतुलित बल तनु तेज प्रद्गासा ॥ 
दो०-आयुध सब सम्रपि कै प्रभु निज्र आश्रम आनि। 

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति रे हित जानि ॥२०८॥ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्मम जज्ञ करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे मुनि भारी | आपु रहे मख की रखवारी | 
सुन मारीच निसाचर कोहीर | ले सहाय धावा मुनि द्वोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा | सत जोजन गा सागर पारा ॥ 


१ -प्र० ; निरति । द्वि० ४ प्र० ( (:) दिल ]। तु०; ढिते )। चढ०: प्र> । 
२>अ०; भेगति। [ 4०, दु ८ भगद |। च० $ प्र? | (5)ऋ सगत।| | 


४-प्र « क्रोरी ]। द्वि, द ०, च० : कोदी ) (5) (६१) क्रोईी | 
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पावकसर सुतराहु पुनि मारा! | अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर द्विज निर्भर कारी | अस्तुति कर देव मुनि झारी॥ 
तहँ पुनि कछुक दिवस रघुगया | रहे कीन्हि बितन्‍्ह पर दाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे थि। जद्यपि प्रभु जाना॥ 
तब मुनि सादर कहा बुकाई | चरित पएक्र प्रभु देखित्र जाई॥ 
धनुष जज्ञ सुनिर रघुकुलनाथा | हरषि चले मुनित्र के साथा ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं। खग झग जीव जंतु तह नाहीं ॥ 
पृद्दा मुनिहि सिला प्रभु देखी | सकल कथा मुनि कही विसेषी ॥ 
दो०-गौतम नारि स्वाप बस उपत्त देह घरि घी। 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥२१७॥ 
छं०-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही । 
देखत रघुनायक्र जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवे बचन कृही । 
अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही ॥ 
धीरजु मनु कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपों भगति पाई । 
अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुगई ॥ 
में नारि अपावत प्रभु जगपावन रायनरिपु जन सुछदाई | 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 
मुनि स्ाप जो दीन्हा अति मल कीन्हा परम अनुग्रह में माना | 
देखें भरि लोचन हरि भव मोचन इहै लासु संकर जाना ॥ 
बिसती प्रभु मोरी में मंति भोरी नाथ न माँगों बर आना । 
पद कमल पहागा रस अनुसगा मम मन मथुव्र करें पाना ॥ 
जेहिं पद सु'सरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस घरी । 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अश्रज मम शिर धरेड कृपाल हरी ॥ 


२ --अग्र० $ जार । दवि ० $ प्र० (५) 4 भगत ॥। लू ०, चर० 5 प्रृ० [(&) (७) ४ भाव ] | 
र-अ ४ कह | ० : छुति [ (५३) $ करि ]। तृ०, च० : 4० [(६) (दआ) ४ कि ]। 
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एहिं भाँति तिघारी गोतमनारी बार वार हरि चरन परी । 

जो अति मन भावा सो बरु पात्रा गे पति लोक अनंद भरी ॥ 
दो ०-अस प्रभु द्वीन बंगबु हरि कारन रहित दयाल। 

तुलसीदास सठ तदहि! भजु छाड़ि कपट जंत्ाल ॥२११॥ 
सते राम लबिमन मुनि संगा | गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब्च कथा सुनाई | जहि. प्रकार सुरुसरिं महि आई ॥ 
तब प्रभु रिपिन्‍्ह समेत नहाएं। बिबिष दान महिदेवन्हि पाए || 
हरपि चले मुति वृद सहाया। बेगि विदेह नगर निञराया ॥ 
पुर रम्यता राम जब देंखी। हरपे अनुज समेत चविसेपी ॥ 
बापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ 
गुंबत मंजु मत्त रस भुगा। कूजत कल बहु बरन बिहंगा ॥ 
बरन बरन बिकसे बनतजाता | त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ 
दो ० -सुवन बाटिका बाग बन वियुल बिहंग निवास । 

फूलत फलत सुपतलवत सोहत पुर चहु पास ॥३१२॥ 
बनइ ने बर्नत नगर निक्काई | जहाँ जाइ मन तहें लोभाई ॥ 
चार बज़ार बिचित्र अबारी | मनिमय जनु बिधि स्वर? संत्रारी ॥ 
धनिक बनिक बर घनर समाना | बैठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गलीं खसुहाई | संतत रहदहि सुगंब निचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 
पुर नर नारि सुभा सुच संता | धरमसील ज्ञानी गुनवंता ॥ 
अति अनुप जहँ जनक निवासू। विथकहिं बिवुध विलोकि बिलासू ॥ 
29 -ग्र० ६ ते: । दि $ प्र० [ (४) (०) (5च) : ताहि ])। [ चु०४ तादि ]। चर ६ प्रू० 

[ (८) 5४ ता ]। 


२--आ्र० ६ जमनु विधि स्वकर | [द्वि० : निधि बनु स््रकर )। त० ३ प्र०। [ च० : (5) 
(६ आ) विधि जनु स्वकर, () दियि निन्र हाथ ]। 
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होत चक्रित चित्र कोट विलोकी | सकल मुबन सोमा जनु रोकी ॥| 
दो०-घवल धाम मुनि पुरठ पट सुघटित नाना भाँति। 

सिर निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाठा | भूप भीर नट मागव भाटा ै। 
बनी बिसाल बजि ग्रज साला। हय गय रथ संकुज्ष सब काला ॥ 
सूर सचिव सेनप बहुतेरे | ११ ग्रह सरिस सदन सब केरे || 
पुर बाहिर सर सरित समीपा | उतरे जहँ ठह बिपुल महीपा ॥ 
देखि अनूप एक अंबराई | सब सुपास सब भाौँति सुहाई ॥ 
कीसिक कहेठउ मोर मनु माना | इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ 
भतेदिं नाथ कहि हऋषानिक्रेता | उतरे तह मुनि बृद समेता ॥ 
विस्वामित्र॒. महामुनि आए | समाचार मिथिलापति पाए ॥ 
दो०-संग सचित्र सुचरि मूरे मट सूसुर बर गुर ज्ञाति। 

चते मिन्नवन मुनितायकहि मुदित राउ एहिं भाँति ॥२१४॥ 
कीन्ह प्रगामु चरन घरि माथा | दीन्हि असीस मुद्वित मुनिनाथा ॥ 
वित्र गृद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ 
कुसल प्रसस कहि बारहिं बारा। जिस्वामित्र नृपहि बैठारा ॥ 
तेहि अवसर आए दोठ भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ 
स्थाम गौर मदु बग्स क्रिसोस । लोचन सुखद बिस्तर चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए | बिस्वामित्र निकट बैठाए ॥ 
भण सब सुखी देखि दोड आता | बारि बिलोचन पुलक्रित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी | भएउठ बिदेहु. बिदेह बिप्तेषी ॥ 
दो०-प्रेम मगेन मनु जानि नृपु करि बिबेकु घरि धीर। 

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गंभीर ॥२१०५०॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥ 


न हे ने किन निनन अओ- न का | 


१- [प्र०; नृत)। &०, तृ०, च० ; नृप । 
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ब्रमम ज॑ निगम नेति कहि गावा। उभय बेष थधरि की सोडह आवा || 
हज॒ विराग रूप मनु मोरा | थक्तित होत जिमि चंद चक्रोरा ॥ : 
ता तें प्रभु पूदों सतिभाऊ। कहंहु नाथ जनि करहु दुराऊ || 
इन्हहि विलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्ममुखहि मन त्यागा ॥ 
कह मुनि ब्रिह्सि कहेहु नुप नीका | बचन तुम्हार न होंइ अलीका ॥ 
ये प्रिय सब हैं जहाँ लगि प्रानी | मनु सुसुकाहिं रामु सुनि बानी ॥ 
रुकुलमनि दूसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए ॥ 
दो०-रामु लखनु दोठ बंधु बर रूप सील बल घाम | 
मख राखेड सबु साखि जगु जिते! असुर संग्राम ॥२१६॥ 
मुनिर तव चरनरे देखि कह राऊ। कहि न सकं निज्ञ पुन्य प्रमाऊ || 
सुंदर स्थाम गौर दोड आता | आनेदहँ के आनेंददाता ॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि | 
सुनहु॒ नाथ कह मुदित बिदेद । ब्रह्म जीव इव सहज सनेह ॥ 
पुनि पुनि प्रभुद्ि चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उदाह ॥ 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू | चलेठ लवाइ नगर अवदीसू ॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला | तहाँ बामु ले दीन्ह भुआला ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई | गएठ राउ ग्रह बिद्य कराई ॥ 
दो०-रिपिव संग रघुबेसमनि करि भोजनु बिश्रामु । 
चेठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरिं जामु ॥२१७॥ 
लषन छुदय लालसा बिसेखी । जाइ जनकपुरु आइग्र देखी ॥ 
प्रभु भत्र बहुरि मुनिर्हि. सकुचाहीं | प्रगट न कहहिं मनहि मुसकाहीं ॥ 
राम अनुज मन की गति जानी । मगत बछलता हिआ हुलसानी | 
परम बिनीत सकुधि मुझुकाई । बोले शुर अनुसासन पाई।॥ 


१-प्र>४ जिते। द्वि० : प्र०+। [5० ४जीति ]। च०; प्र० [ (८) : जी ] | 
८-- [प्र० : सुनि ]। ॥० 5 मुनि । तू ०, च०: 5.0० । 
३इ-[ग्र० ; चरित ]। द्वि० ; चरन | ३०, च८; हठि.० । 
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नाथ लप्नु पुरु देषन चहहीं। प्रशु मकोच डर प्रगट ने कहेडीं ॥ 
जो साउर आयसु में पावों | नगरु देखाइ तुरत ले आदों ॥ 
मुनि सु्तीय कह बचन सम्रीती | कस ने राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
घरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विज्ेस सेत्रक सुख दाता ॥ 
दोी०--जाइ देखि आवह नगर सुख निघान दोठ भाई । 

करहु सुझल सत्र के नग्न सुंदर बदत देखाइ ॥२१८॥ 
मुनि पद कमल बंदि दोठ आता | चत्ते लोऋ लोचन सुन दाता ॥ 
बालक बूंद देखि अति सोभा | लगे संग लोचन मंनु लोभा ॥ 
पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत मुचंदन खीरी | स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कंघर  बाहु जिसाला | उर अति रुचिर नाग मनि माला ॥ 
मुभग शोन सरसीरुह लोचन | बदन मयंक्र ताप त्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनकफूज़ छत्रि देहीं। चित्त चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भूकृटि बर बॉकी | तिलक रेव सोभा जनु चाँकों ॥ 
दो०-रुूचिः चौतती सुभग धछिर मेचक कुंचित केस | 

नख सिख सुंदर बंधु दोड सोमा सकल् सुद्रेस ॥२१८॥ 
देवन नगर मूष खुत आए | समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ 
घाए धाम काम सत्र॒त्पादी | मनहु रंक निधि लूटन लागी ॥ 
निखि सहज सुंदर दो3 भाई | होदि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुब्ती मवत मरोखन्हि लागीं। निरख्िं राम रूप अनुगयीं॥ . 
कह्ि पःसपर बचने सपरीती | सख इन्ह कोटि काम छब्रि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा अधि कहूँ सुनिअ्रति नाहीं ॥| 
विष्नु चारिसुज बिधि मुखचारीं | ब्रिक्ट भेष मुखपंच पुग़री ॥ 
अपर देठ अस कोठ न आही | येह थबि सखी पटतरिअ्र जाही ॥ 
दो०-बयब किसोर सुखमा सदन स्थाम गौर सुख धाम | 

अंग अंग पर वारिश्रहिं -कोदि कोदि सत काम ॥२२०॥ 
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कहहु सखी अस को तनु धारी | जो न मोह येहु रूप निहारी ॥ 
कोउ सप्रेम बोली मद्रु बानी | जो में सुता सो सुनहु सबानी ॥ 
ए ठोऊ दसरथ के ढोटठा । बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥| 
मुन कॉसिक मख के रखग़रे | जिन्‍्ह रन अजिर निस्राचर मारे ॥| 
स्याम ग.त कत्त कंज बिलोचन | जो मारीच सुभुज मंद मोचन ॥ 
कीसल्यासुत॒ सो सुख खानी । नामु रातु घनु सायक पानी ॥ 
गोर किसोर बेषु बर काछे | कर सर चाप सम के पाछे ॥ 
लद्धिननु नामु रामु -लघु आता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 
दो०-बिप्र काजु करि बघु दोठ -मंग मुनि बधू उधारि। 

आर देखख चप मख सुनि हरपी सब नारि ॥२२१॥ 
देखि राम छबि कोड एक कहई । जोगु जानकिहि येहु बरु अहई ॥ 
जो सि इन्हदि देख नरनाह | पन परिहरि हटठि करे जिबाह ॥ 
कोउ कह ए भूपाति पढ़िंचाने | मुनि समेत झादर सनमाने । 
सखि परंतु पनु राई न तजई | विधि बस हठि अविवेकहि भजई | 
कोउ कह जों मल अहै बिचाता | सब कहूँ सुनिश्र उचित फलदाता ॥ 
तो जानकिहि मिलिंहि बरु एहू | नाहिंन आलि हइहाँ संदेह ॥| 
जों बिधि बस अस बने सजोगू | तो कृतकृत्य होइ सब लोगू)॥ 
सखि हमर आरति अति तातें। कबहुक ए आवहि येहिं नाते ॥ 
दो०-नाहि त हमकहँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। 

येह संवद्ु तत्र होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२२२॥ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका । येहि जिवाह अति हित सबहीं का ॥ 
कोट कह संक्र चाप कठोरा | ये स्थामल मद गात किसोरा ॥ 
सबु असमंजस अहइ सम्राती | येह सुनि अपर कहे झदु बानी ॥ 
सखि इन्हकहँ कोउ को उअ्स कहहीं । बड़ प्रमुउ देखत लघु अहहीं ॥ 
परपि जासु पद पंकज घूरी | तरी अहल्या कृत अघ मभूरी॥ 
सो कि रहिहि त्रिनु सिवथनु तोरें | येह अ्रतीति परिहरिश्न न भोरे ॥ 


११५ श्री राम चरित मानस 


जेहि बिरंचि रचि सीय सँबारी | तेहि स्पामल बरु रचेठ बिचारी ॥ 
ताम्मु बचन सुनि सब हरपानीं | ऐसेह होठ कहर्दि मद बानीं ॥ 
दो०-हिआ हरपहिं बरषहिं सुप्न सुमुखि सुलोचनि बृद | 

जि जहाँ जहँ! बंधवु दोड तह तहँ परम,नंद ॥२२३॥ 
पुर पूरत्र दिसि गे दोठ भाई। जह धनु मख हित भूमि बनाई ॥ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। विमल बेदिका रुचिर सँवारी ॥ 
चहूँ दिसि कंचन मंच बिसाला | रचे जहाँ बेठहिं. महिपाला ॥ 
तेहि पाले सम्रीप चहु पात्ता । अपर मंच मंडली बिलाप्ा॥ 
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई | बैठ नगर लोग जहाँ जाई ॥ 
तिन्हके निकट विसाल सुहाए | घबल धाम बहु बन बनाए ॥| 
जह बैठे देखहिं सब॒ नारीं। जथाज्ोग निजञ्र कुल श्रनुहारीं ॥ 
पुर बालक कहि कहि स्दु बचता | सादर प्रभुहि देखाविं रचना ॥ 
दो०-सब सिसु येहि मिस शेप्त बस परति मनोहर गाते | 

तन पुल्ञक॒हिं अति हरप हि देखि देखि दोउ आत ॥२२४॥ 
सिसु सब राम प्रेदबस जाने। भीति समेत निकेत बखाने || 
निज निज रुचि सब लेहि बोलाई | सहित सनेह जादि दोठ भाई ॥ 
रामु देखाबदि अनुज रचना | कहि मुदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव निमेष महुँ सुबत निक्राया | रचे जासु अनुप्तासन माया ॥ 
भगति हेतु सोइ दीनरयाला। चितवत चकित घनुष मख साला | 
कोतुकु देख चले गुर पाहीं | जाति बिलंबु त्रास मत माहीं ॥ 
जासु त्रामु डर कहूँ डर होई । भजन प्रभाउ देखाबत सोई ॥ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई | किए बिंदा बालक बरिआई' ॥ 
दो ०-सभय सम्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोठ भाइ । 

गुर पद पंक्रज - नाइ सिर बेठे आयसु पाई ॥२२०५॥ 


न्‍क ०० +++ 


१-प्र० 3 जहाँ जहं | द्वि०, त० ६; प्र०। [च० ६ (३) (श्र) जहं जहँ, (>) जहाँ जहाँ ] 
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निसि प्रबेस मुनि आयेसु दीन्‍्हा | सबहीं संध्या बंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई | लगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चान सरोह॒ह लागी। करत विविध जप जोग बिगी ॥ 
तेह दोड बंधु प्रेम जन जीते | गुर पद्‌ कमल! पलोठत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अज्ञा दीन्ही। रुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
चापत चरन लपनु उर लाएँ | समय सप्रेम परम सचु पाएं ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता | पोढ़ घरि उर पद जज्नजाता ॥ 
दो ०-उठे लपनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान। 

गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ॥२२६॥ 
सकल सौच करि जाइ नहाए | नित्य तिबाहि मुनिहि सिर नाए॥ 
समय जानि गुर आयेसु पाई । लेन प्रसून चले दोड भाई॥ 
भूप बागु बर॒ देखे3 जाई | जहँ बसंत्र रितु रही लोभाई ॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना | बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ 
नव पलल्‍्लव फल सुमन सुहाए | निज संपत्ति सुरूख लजाएं ॥ 
चातक कोक्रिल कौर चक्रोरा | कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ 
मध्य बाग सरु सोह खुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥ 
बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा | जल ख़ग कूजत गुंजत भूगा ॥ 
दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे वंधु समेत । 

परम रम्य आरामु येहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
चहुँ दिसि चिते पूँछि मालीगन | लगे लेन दल फूल मुद्ति मन ॥ 
तेहि अ्रवसर सीता तहँ आई । गिरिजा पूजन जननि पढाई ॥ 
संग सखीं सब सुभमग समानी | गावहिं गीत मनोहर बानी ॥ 
सर समीप गिरिजागहु सोहा। बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ 


विकननभ-ी बन पानी थे नि बना किन वा "वि जल न 3०० “७ पार कम्कम्कान_», 


१--प्र ० ; कमा । [ 8०, तु० : पदुभ )। च० ६ प्र० ६ [ (5) ५ पढुम ]। 
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मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता | गई मुद्रित मन गौरि निक्रेता ॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु माँगा | 
एक सखी सिय संगु विहाई। गई रही देखने फुलवाई ॥ 
तेहिं दोड बंबु बिलोक़े जाई ।ओेम बविवस सीता पहि आई ॥ 
दो०-तोसु दसा देखी सखिन्ह पुलक गांत जलु नयन | 

कहु कारनु दिज हर॒ष कर पूथेहि सब मुद्रु बबत ॥२२८॥ 
देखन बागु कुंअर दुइ!ः आए । बग्र क्रिसोर सब भाँति सुहाए ॥ 
स्थाम गौर किमि कहीं बच्चानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
सुनि हरपी सत्र सखी सयानी | सिय हिझलें अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत्र तेइर आली। सुने जे मुनि संग आए काली ॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीम्हे स्वबस नगर नर नारी | 
बरनत छत्रि जहँ तहँ सब लोगू। अवसि देखिश्रहि देखन जोगू ॥ 
तातु बचन अति सतियहि सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई | प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥ 
दो०-सुमिरि सीय नाश बचन उपजी प्रीति पुनीत | 

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु सृगी सभीत ॥२२०॥ 
कृकन किंक्रिति नूपुर धुनि सुनि। कहते लषन सन रांमु हद गुनि ॥ 
मानहुँ सदन दुदुभी दीन्हीं। मनसा बिस्व विजय कहूँ कीन्ही ॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा | सिय मुख ससि भए नयन चक्रोरा | 
भए बिलोचन चारु अचंचल | मनहूँ सकुचि निमि तजे दृगंचल | 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हुंदयं सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निधुनाई | बिरचि बिसंत्र कहाँ प्रग्टि देखाई ॥ 
सुंदरता कहुँ सुंदर करई। दब गृह दीप सिखा जनु बरई ॥ 
सत्र उपमा कत्रि रहे जुंठारी | केहि. पटतरों बिदेहकुमारी || 
३-० + दुइ। [ 9०, तृ० : होठ ]। च० : प्र० | 
२-प्र० : तैई । (५.० ; प्र० [[ तृ०: सोर ]।च० ४ प्र० [ (7) ४ ते ]। 
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दो०--सिय सोमा हिआ बरनि प्रसु आपनि दसा विचारि । 
बोले सचि मन अनुज सन बचत समय अनुहारि ॥२३०॥ 
तात जनकतनया येह सोई । घनुषजश जहि कारत होई ॥ 
पूजन गौरि सखीं ले आई। करत प्रकास फिरहिं फुलवाई | 
जासु विज्ञोकि अलोकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥| 
सो सबु कारनु जान वबिधाता। फरकर्टि सुमद ' अंग सुनु आता ॥ 
रघुबंसिनद कर सहज सुभाऊ | मनु कुृपेथ पशु घरै न काऊर ॥ 
मोहि अतिसय प्रवीति मन केरी | जेहि सपनेहूँ परनारि न हेरी ॥ 
जिन्ह के लह्ि न रिपु रन पीठी । नहिं पावहिर परतिश्र मनु डीठी ॥ 
मंगन लहहि न जिन्ह के नाहीं | ते नरचर थोरे जग माहीं ॥ 

दो०-करत बतकही अनुर्ज सन मनु सिय रूप लोभान | 
मुख सरोज मकरंद छत्रि करे मधुर इवं -पान ॥२३१॥ 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहे गए नृपकिसोर मनु चिता४ ॥ 
जहँ बिलोक मृग सावक नयनी । जनु तहँँ बरिस कमल सित श्रेनी ॥ 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए। स्थामल गोर क्िसोर सुहाए ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने | हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 
थके नग्नन रघुबति छत्रि देखें। पलकन्हिहूँ परिहरीं निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देह मे भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥ 
लोचन मग रामहि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी | कहि न सकहि कछु मन सकुचानी ॥ 


१--प्र० 5 सुभ; | [ ६6०, त० ४ सुभग |। च० ६ प्र० । 

२--प्र० : मनु कुपंथ पशु धर न वाऊ। [5० ४ भूत न देदि कुमाएग पाऊ ] । तृ०, 
0० 4 श०। 

३--प्र ० : पावर्हि। छि० ४ प्र० [ (४): लावा ]। [6० : लाबडि ) । च०३ प्र० 
[ (5) : लाबाद |। 

४न्ञ्प्र० ; पिता । द्वि० ; प्र०। [१० + चीय ]। च० 8 प्र०[ (5) » चीठ ]। 


हु 


7) 
रे हे 
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दो०-लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाई | 

निक्से जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिलगाई ॥२३२॥ 
सोभा सींव सुमग दोठ बीग। नील पीत जलजातर सरीरा ॥ 
मोस्पंघ४ सिर सोइत नीके। गुच्छ बीच बिचरे कुसुमकली के || 
भाल तिलक अ्मबिदु सुहाए। अबन सुभग भूषन थबि छाए || 
बिकट भृकुटि कच घृधुरवारें | नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
चारु चित्रुक नासिका कपोला | हांस बिलास लेत मनु मोला ॥ 
मुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ 
उर मनिमाल कंबु कल ग्रीवा | काम कलभ कर भुज बल सींवा ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना | साँवर कुंश्र सखी सुठि लोना ॥ 
दो०-केहरि कटि पट पीत धर सुपमा सील निषान। 

देखि भानुकुल भृूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 
घरि धीरज एक आलि सयानी | सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यानु करेह | भूप क्रिसोर देखि किन लेह ॥ 
सकुचि सीय तब नयन उपघारे | सनमुख दोड रघुपिंध निहारे॥ 
नखसिख देखि राम के सोमा | सुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा ॥ 
परबस सखिन्ह लखी जब सीता । भएुउ गहरु सब कहाँई सभीता ॥ 
पुनि आउब एहि बेरिआँ४ काली | अस कहि मन बिहसी एक आली || 
गूढ़ गिरा सुनि सि्र सकुचनी | भएठ बिलंबु मातुभप मानी ॥ 
घरि बड़ि घीर राम उर आने । फिरी अपनपउ* पितु बस जाने || 


१-प्र०, 3०, 5०, च० ४ जलजात [ (६) (६६) जलजाभ ]। 

२--प्र० : मोरप॑ व । दि ८: प्र० [ (४) ४ काकृपक्ष )। [ व॒ु० : काकृपश्ञ ] । च० ६ प्र० 
[ (5) ४ काकक्ष ]। । 

इ-प्र०: झुच्छ बीच बिच। [ द्वि०, तृ०,: गुच्छे विच पिच ]। च० : प्र० [ (5) 
जुच्छे विच बिच ]। 

४--प्र० ४ वेरियं । ढ्विं० ४ ग्र० [ (१) वरिआ, (४) (५) दिरिश्रां ]॥+॥[ तृ०५ 
विरिआं ]। च० : प्र० । ह 

५--प्र० ; फिरी अपनपठ । [ छ्वि० ; फिरि आपन्रपठ ] | तृ०,+ च० ३ प्र० । : 
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दो ०-देखन मित्त मृग वबिहग तरु फिरि बहोरि बहोरि । 

नि/खि निरखि रघुबीर छृत्रि बाढ़े प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
जानि कठिन सित्र चाप बिसूरति । चली राखि उर स्थामल मूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख स्नेह सोभा गुनः खानी ॥ 
परम प्रेम मय सृदु मसि कीन्ही। चारु चित्त भीतींर लिखि लीन्ही ॥ 
गई भव्रानी भवन बहोरी | बंदि चरन बोलीं कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन पडानन माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
नहिं तव आदि अंतरे अवसाना। अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
भव सत्र बिसव- पराभत्र कारिनि। बिस्व बिमोहनि स्वबंस विहारिनि ॥ 
दो०-पति देवता सुतीय महूँ मातु प्रथम तब रेख । 

महिमा अमित्र न सकृहिं कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ 
सेवत तोहि छुलम फल चारी | बरदायनी पुरारि४ पिश्ारी ॥ 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ 
मोर मनोरथु जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेड॑ प्रगभ न कारन तेहीं | अस कहि चरन गहे* बैदेहीं ॥ 
बिनय प्रेम बस भई। भवानी | खसी माल मूरति मुप्ुकानी ॥ 
सांद्र सित्र प्रसाद सिर घरेऊ। बोलीं गौरि हरघ हि भरेऊई ॥ 
सुनु सिय सत्य असीप्त हमारी | पूजहि, मनकामना तुम्हारी ॥ 


१- प्र० : शुन । [ द्वि८: के ] | तु०, च० $ प्र० [ (०) : के ]। 

२-प्र ०४ चित भीतीं । [हछ्िं० ६४ चित्र भार ] | १०, च० : प्र० [ (६) विचित्र 
मीति; (८) 5 चित्र भीतर ]। 

३--प्र ० : अं. । [द्वि०, तृ० ४ मध्य ]। च० 5्प्र० | 

४--प्र ० : बरदायनी पुरारि । द्वि० ४ प्र० । [ ठृ० ; बरदाविनि त्रिपुरारि ] । चर०३ श्र० 
[ (८) 5 बरढायिति त्रिपुरारि ]। 

७---.प्र० : गहे । ६० ४ प्र०। [४० ४ गद्दी ]। च० 5४ प्र०। 

६--प्र ० ४ भरें । छ&ि०, ठू०, च० ; प्र० [ (दश) ४ भयउ |। 
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नारद बचनु संदा सुचि साथा | सो वर मिलिहि जाहि मन राचा ॥ 
छं०-मनु जाहि गरचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो! । 

करुनानिधान स॒ुजान सील सनेह. जानते रावरो१ ॥ 

येहि भाँति गौर असीस सुनि सिय सहित हि हरपीं अर्ली | 

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुद्ति मन मंदिर चलीं || 
सो०-जानि गौरि अनुकूल सिय हिश्नें हरषु न जाइ कहि । 

मंजुल मंगल मूल वाम अंग. फरकन लगे ॥२३६॥ 
हृदय सराहत सीय लोनाई | गुर॒ समीप गवने दोड भाई ॥ 
रामु कहा सबु॒ कोसिक पाहीं | सरल सुभाउ छुआ छल नाहीं ॥ 
सुमन पाह मुनि पूजा कीन्ही | पुनि असीपत द॒हँ भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे | राम लबन सुनि भए खुखारे॥ 
करि भोजनु मुनिबर बिज्ञानी | लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवसु गुर आयेसु पई | संध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
प्राची दिसि ससति उएड सुहावा | सियमुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं | सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
दो०-जनम सिंधु पुनि बंधु त्रिषु दिन मलीन सझलंकु। 

सिंय मुख समता पाव किमि चंद बापुरों रंकु ॥२३७॥ 
घंटे बढ़े विरहिनि दुखदाई | अ्रसै राहु निन्न संधिहि पाई ॥ 
कीक सोकप्रद॒ पंकज द्रोही | अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 
बेदेही मुख्र पटठतर दीन्हे | होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सतिय मुखछबि बिधुब्याज बखानी | गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी ॥ 
करि मुनि चरन सरोज प्रमामा | आयेसु पाहइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
ब्िगत निसा रघुनायकु जागे | बंधु विलोकि कहने अस लागे ॥ 
उएउड अरुनु अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक़ सुख दाता ॥ 
बोले लखन जोरि जुग पानी | प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी !| 


निरननन-म-नी--जकन-नकमना-ान 


श-भ० छि०, ढू०, च० :क्रमश; साँवरें राव, [ (६७) : क्रमशः साँवरे,रावरे ]। 


नमन “नाते आन ओट। लि +-- -+++ ेणनत- 
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दो०-अरुनोदय. सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन। 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपतति बलहीन ॥२३८॥ 
नृप सब नखत करहि उजिआरी | टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरपे सकल निसा अवबयाना ॥ 
ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होहहहि टूटे धनुष सुब्ारे॥ 
उएउ भानु बिनु श्रम तम नाप्ता | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ 
रबि निज उदयब्याज रघुगया | प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह देखाया ॥ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी | प्रगटी धनु बिब्रदन परिपादी ॥ 
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्य क्रिया करि गुर पहिं अ.ए। चरन सरोज सुभग सिर नाए॥ 
सतानंदु_ तब जनक बोलाए । कोसिक मुनि पहिं तुरत पढठाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आनि! सुनाई । हरपषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 
दो०-सतानंद पद बंदि प्रमु बेठे गुर पढ़ जाइ। 

चलहु तात मुनि कहेंड तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३०५॥ 
सीय स्वयंबरु देखि्र जाई | ईश्ु काहि धों देह बढ़ाई ॥ 
लखन कहा जसभाजनु सोई | नाथ कृपा तव जापर होई ॥ 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । दीनिहि असीस सबदिं सुखु मानी | 
पुनि मुनिन्नद समेत कृपाला | देखन चते धनुष मख् साला ॥ 
रंगमूमि आए दोउ भाई। अति सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥| 
चले सकल ग्रह काज बिसारी। बाल जुबान जरठरे नरनारी ॥ 
देखी जनक भीर मे भारी। खुचि सेवक सब्र लिए हँकारी।॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाह। आसन उचित देहु सब काह ॥ 
दो०-कहि मृदु बचन बिनीत तिन्ह बैठारे. नर नारि। 

उत्तम मध्यम नीच लधु निज निज थल अनुदारिं |॥|२४०॥ 


#-न०- * जन->-म्मन, 


/-+ प्र० ४ आई । हि० :; आनि । [ तू6 ; आई ]। च० ; ६ि०। 
ड-- ॥ अ०6, द्वि्० * अटर ॥| | तृ०, च० ; जद [ (८) : अंठर है | 
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राजकुंश्र तेहि अक्संर आए | मनहँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर! नागर बर बीरा | छुंदर स्थामल गोर स्रीरा ॥ 
राज समाज बिराजत रूरे | उडगन महूँ जनु जुग बिधु पूरे -॥ 
जिन्ह के रही भावना जैसी | प्रभु मृरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 
देखह भूष महा रनघीरा | मनहूँ बीर रस धरे स्रीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रमुहि निहारी | मनहुँ भयानक मृरति भारी ॥ 
रहे असर छलबोनिष बेषा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा | 
पुरवासिज्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ 
दो०-नारि बिलोकहिं हरषि हिआ्नँ निज निञ्र रुचि अनुरूप | 

जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥२9०१॥ 
विदुषन्ह प्रभु॒बिराटमय दीसा | बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति अवलोकहिं कैसे | सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें ॥ 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति नजाइर बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्तमय भासा | सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
हरिमगतन्ह देखे दोड आता | इष्टदेव इव सब खुख दाता ॥ 
रामहि चितव भायरे जेहि सीया | सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया | 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहै कबि कोऊ ॥ 
एहिंए विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहिं तस देखेड कोसलराऊ॥ 
दो०-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर । 

सुंदर स्थामल गोर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥२४२॥ 
सहन मनोहर मरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊं॥ 
सरद्‌ चंद निंदक मुख नीके | नीरज नृयन भाक्‍कते जी के॥ 


१--[ प्र०: सागर ] । द्वि० ; सागर नागर । तृ०, च० : द्वि० । 

२--प्र० : जाति | द&० : जाइ [ (५श्न) : जात-] । तृ०, च० : द्विं०। 

३-प्र० : भायेँ । द्वि० $ प्र० [ (3) भाव |। [ तृ०, भाव च० : प्र० ] (८) भात्र | | 
४--प्र० : जेडि । द्वि० : जेहि । तृ० येँंहि | च० / तृ० [ (5) जेदि ]। रा 
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चितवनि चार मार मनु हरनी-। भावति हृदय जात नहिं बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर म्रदु बोला ॥ 
कुमुदबंधु कर निंदक हासा । भृकुटी बिक्रट मनोहर नासा ॥ 
भाल बिसाल तिलक मभकलकाहीं | कच बिलोकि अलिश्रवलि लजाहीं॥ 
पीत चोतनीं सिरन्हि सुहाई | कुसुमकरीं विच बीच बनाई ॥ 
रेखें रुचिर कंबु कल ओवा.। जनु त्रिभुबन सुषमा की सींवा ॥ 
दो०---कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल | 

बृषभ कंध केहरि ठंवनि बलनिधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ 
कटि तूनीर पीत पट  बाँघे | कर सर धनुष बाम बर काँधे ॥ 
पीत जज्न उपबीत सुहाए | नखसिख मंजु महा थबि छाए ॥ 
देखि लोग” सब भए सुखारे | एकटक लोचन चलत न तारे? ॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि एद कमल गहे तब जाई ॥ 
करि बिनती निज कथा सुनाई । रंगअवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहँ जहँ जाहिं कुअर बर दोऊ । तहँ तहँ चक्कित वितव सबु कोऊ ॥ 
निज निज रुख रामहि सबु॒ देखा । कोठ न जान कछु मरमु बिप्तेषा ॥ 
भलि रचना मुनि नृष सन कहेऊ । राजा मुदित महा सुखु लहेऊ ॥ 
दो०--सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद्‌ बिसाल । 

मुनि समेत दोउ बंधु तहेँ बैठारा महिपाल ॥२४४॥ 
'प्रभुहि देखि सब नृप हिश्नं हारे । जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ 
अस प्रतीति सब के मन माहीं | राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ 
बिनु भंजेहू भवधनुषु बिताला | मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस बिचारि गवनहु घर भाई | जसु प्रतापु बलु तेजु गँवाई ॥ 
बिहसे अपर भूपष सुनि बानी। जे अविबेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँ धनुष. ब्याहु अवगाहा । बिनु तोरे को कुँअरि विआाहा ॥ 


दर +-कन-3--.« “*+« तक, 
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१-० : चलता न तारे। [ छविं० ४ (श) (४) चन्नत न टरे, (5) (५5५) ट्रेन यरे ]। 
[तृ० टरत न टारें ]। च० $ प्र० [ (5) वर नढारे ]। 
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एक बार कालहु किन होऊ-। सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥| 
येह सुनि अबर महिप! मुखुकाने। धरमसील हरिभगत सयाने॥ 
सो०-सीय विआवाहबि राम गरबु दूरि करि नृपन्ह कोरे । 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२०५॥ 
व्यर्थ मरहु जनति गाल बजाई | मनमोदकन्हि कि भूल बताईर ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदंबा जानहु जिश्ने सीता ॥ 
जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी | ए दोउ बंधु संभु उर बासी ॥ 
सुधघासमुद समीप बिहाई | मुगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा | हम तो आजु जनम फलु पावा | 
अस कहि भले भूष अनुरागे। रूप अनूप बिलोऋन लागे ॥ 
देखहिं घुर नम चढ़े बिमाना | बरपर्िं सुमन करहिं कल गाना ॥ 
दो०-जानि सुअ॒व्सर सीय तब पठई जनक बोलाइ । 

चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ |॥२४६॥ 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका रूप गुन खानी || 
उपमा सकल मोहि लघु लागीं | प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ 
तिय बरनिश्न तेहर उपमा देई । कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ 
जो पटतरिश्र तीआ सम सीया | जग असि जुवति कहाँ कमनीया ॥ 
गिस मुखर तन अरघ भवानी | रति अति दुखित अतनुपति जानी || 
किध बारुती बंधु प्रिय जेही। कहिआ रमा सम क्रिमि बैदेही || 
जों छबि सुधा प्योनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
१-० + अवर सहिप । छिं० : प्र०। [ तृ८: अपर भू। ]। च० : प्र० । 
इ््मप्र० ; के ]। 64०, तृ०, च० : को । 
इ-अ० +वताई। द्वि८: प्र० [ (:) : बुताई ]। [ त८: बुताई ] । च० ४ प्र०[ (5) ; 

न जाई |। 
४-प्र० : सिय वरनिय तेइ | द्वि० : प्र०। [ वृ०४ सीय बरनि तेइ ]। चच०३ प्र० 
[ (2): यहिं बरनि के ]। ह ः 
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सोमा रजु मंदरु तिंगारू | मशणथै पानि पंकज निज मारू ॥ 
दो ०-एहि त्रिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख्च॒मूल | 

तद॒पि सक्ोच समेत कबि कहरहिं सीय समतूल ॥२४७॥ 
चलीं संग ले सखीं सयानी | गावत गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी | जगतजननि अतुलित छबि भारी ॥ 
भूषन सकल  सुद्देस सुहाए। अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए || 
रंगमूमि जब सिय्य पगु॒धारी | देखि रूप मोहे नर नारीं ॥ 
हरवि सुरन्ह दूँदु्मी बजाई। बरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ 
पनि सरोज सोह जयमाला | अवचट चिंतएु सकल भुआला ॥ 
सीय चकित चित शरामहि चाहा | भए मोहबंस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोड भाई | लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
दो०-गुरजन लाज  समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि | 

लागिः बिलोऋन सखिन्‍्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२५८॥ 
राम रूपु अरू तिय छबि देखें। नरनारिन्द परिहरी निमेषर ॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करहिं मन माहीं ॥ 
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई | मति हमारिरे असि देहि सुहाई ॥ 
जिनु बिचार पनु तजि नरनाहू | सीय राम कर करे विश्वाह ॥ 
जगु भल कहिहि भाव सत्र काह | हठ कीन्हें अंतहु उर दाह ॥ 
येहिं लालताँ मगन सबु लोगू । बरु साँवोो जानकी जोगू।॥ 
तब बंदीनन जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि आए ॥ 
कह नृपु जाई कहहु पन मोरा | चले भाट हिअ हरघु न थोरा ॥ 


'सन-त-.3०क०»ममकुमानन-यगुन-न--4++++“कनन 
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१ -प्र० : लागि ।3० ४० । [१० ४ लगी ]। च० :प्र० [ (८) लगी ]। 

२--प्र ० : दे4, निमे् ।द्वि० : प्र०। [तृ०: देखी, निमेखी ] | च० ४ प्र० [ (८)४ 
देवी, निमेखी | । , 

३-भ० ४ इमारि | दछ्वि०, तृ० ; प्र०, । च० ; प्र० [ (६७): हमार] | 
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दो०-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल | 

पन बिदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल ॥२४८॥ 
नूप भुज बलु बिघु सित्रधनु राह | गरुअ कठोर विदिति सब काह ॥ 
रावनु बानु महामट. भारे | देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥ 
सोइ. पुरारि कोदंडु कठोरा | राज समाज शआजु जोइ तोश ॥ 
त्रिमुवतन जय समेत बैदेही | बिनहिं बिचार बरे हठि तेही ॥ 
सुनि पतन सकल भूपष अमिलाषे | सठसानी अतिसय्र मत माधे ॥| 
परिकर बाँधि उठे अकुलाई | चत्ते इृष्टदेवन्ह सिर नाई॥ 
तमकि ताकि! तक्ति सिवधनु धरहीं | उठे न कोटि भाँति बलु करहीं ॥ 
जिन्हक॑ कछु बिचार मन माहीं | चाप समीप महीपर थे जाँहीं॥ 
दो०-तमकि धरहिं धनु मूढ़ नूप उठे न चलहि लजाइ। 

मनहुं पाई भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरुआइ ||२५०॥ 
भूप सहस दस एकहिं बारा। लगे उठावन टरै ज्र टारा॥ 
डगे न संग सरासनु केसे | कामी बचनु सती मनु जैसे ॥ 
सब नूप भए जोगु उपहासी | जैसे बिनु बिराग संन्‍्यासी || 
कीरति विजय बीरता भारी | चले चाप कर बरबस हारी ॥ 
श्रीहत भए. हारि हिआ्ल राजा । बैठे निज निज्र जाइ समाजा ॥ 
नुपन्ह ब्रिंलोकि जनकु अकुलाने। बोले बचन रोप जनु साने ॥ 
दौप: दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा | बिपुंडल बीर आए रनधीरा | 
दो०-कुंअरिं मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति कमनीय । 

परवनहार  बिरंचि जनु रचेठ न धनु इमनीय |२५१॥ 
कृहहु काहि येहु लाभु न भावा । काहूँ न संकर चापु चढ़ावा | 
रहो चढ्मयय :तोर्ब भाई । तिलु भरि भूमि न सके ज़ड़ाईर ॥ 


दे 


की).3-3+*+ ००००७ ुँ् व वकीननननीनओ ओर: 
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अब जनि कोउ मारे भट मानी | बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निजञ्ञ ग्ृहँ जाह | लिखा न त्रिधि बैदेहि बित्राह ॥| 
सुकृतु जाइ जो पनु परिहरऊँ | कुँआरि क्‌ आरि रहो का करऊँ ॥ 
जों जनतेड बिनु भट आुवि भाई | तो पन कर होतेडँँ न हँसाई ॥ 
जनक बचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 
माखे लपनु कुटिल में मभेंहें | रदपट फरकत नयन रिसौहैं | 
दो०-कहि न॒सकत रघुबीर . डर लगे बचन जनु बान । 

. नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिश प्रमान ||२४२॥ 
रघुबंसिन्‍्ह महुँ जहँ कोउ होई । तेहिं समाज अस कहै न कोई ॥ 
कृही जनक जसि अनुचित बानी | बिद्यमान रघुकूल मनि जानी ॥ 
पुनहु॒ भानुकुंल पंकज भानू | कहाँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जों तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड उठाबों ॥ 
काचे घट जिमि डारों फोरी । सकों मेरु मूलक जिमि? तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना | कोरे बापुरों पिनाकु पुराना ॥ 
नाथ. जानि अभ्रस आयेसु होऊ। कौतुक करों बिलोकिश्र सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान ले धाबों ॥ 
दो०--तोरों छजत्रक्दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। 

जो न करें प्रभु पद्‌ू सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥२५१॥ 
लघन सकोप बचन जबरे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूष डेराने | सिय हिअ्,हरषु जनकू सकूचाने ॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुद्ति भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहिं. रघुपरति लपनु नेवारे । प्रेम समेत निकट बैठारे ॥ 


१-प्र० ; जिपि | [द्वि० : इव )। तू ०, च० : प्र० | (८): इव )। 

२--प्र० : को । द्वि० $ प्र० [ (/) (५) (५ञअ) $ का ]। [ ठृ० ४ का ]। चू० ४ प्र० ((८)४ 
का ])। 

३-प्र ० ४ जब । द्वि०ग, 6०, च० $ प्र० [ (ञ) + जे। | 
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बिस्वामित्र समय सुम जानी | बोले अति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु सम मंजहु भत्र चापा। मेटहु लात जनक परितापा | 
सुनि गुर बवचन चरन सिर नावा। हरघु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े मर उठि सहन सुमाएँ? | ठवनि जुवा मंगराजु लजाएँ ॥ 
दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग । 

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भुग ॥२५४॥ 
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचने नखत अवली न प्रक्ासी ॥ 
मानी महिप कुमुद सकूचाने | कपटी सूप उलूक लुकाने ॥ 
भए बिसोक कोक मुनि देवा। बरिसर्दि सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम सुनिन्‍न्ह सन आयेसु मांगा ॥ 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी | पुलक पूरि तन भए मुखारी ॥ 
बंदि पितर सुररे सुकृत समारे | जो कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तो सित्रधनु मुनाल की नाईं | तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ 
दो०-रामहिं प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 

सीता मातु सनेह बस बचन कहे बिलखाइ ।२५५॥ 
सतखि सब कोतुक्‌ देख़निहारे | जेड कहावत हिलतू हमारे || 
कोउ न बुझाई कहे नृप पाहीं | ये बालक असिरे हठ मलि नाहीं ॥ 
रावन वान छुआ नहिं चापा | हारे सकल भूष करें दापा॥ 
सो धनु राजकुंबर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥ 
सूप सयानप सकल सिरानी | सखिबिधिगतिकछुजाति४ नजानी ॥ 
बोली चतुर सखी मुदु बानी | तेजवंत लघु॒ गनिश्र न रानी ॥ 


१-प्र० : सुभाएँ । द्वि० ; प्र०। [ तृ० : खुदाए ] च० ; प्र०। [ (६) सु.ए]। 
२--प्० ४ सुर । ६6०, तृ०, च० : प्र० [ (६): सब ] । 

३-प्र० : *सि | [ द्वि० : अस ]। तू ८; प्र० । [च० ; अस ] । 

४-० : कछु जाति । [ ४०; कछु जाइ ] । त०, च० ; प्र० [ (६७) : कहि जाति] । 
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कह कुंभज कह सिंघु अ्रपारा | सोखेड.. सुजसु सकल . संसारा ॥ 
रबिमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु तिमुब्न तम भागा ॥| 
दो०-मंत्र परम लघु जासु बस ब्रिधि हरि हर सुर सब। 

महा मत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुस खबे ॥२५६॥ 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे | सकल भुवन अपने बस कीन्‍्हे ॥ 
देबि तजित्र संतउ अस जानी | भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
सखी बचन सुनि भे परतीती | मिथ-बिषादु बढ़ी अति* प्रीती ॥ 
तब रामहि बिलोकि बेदेही ! समय हृद॒र्य बिनवरति जेहि तेही ॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी | होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करह सुकल आपनि सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुआई ॥ 
गननायक बरदायक देवा। आजु लगे कीन्हिडँ२ तुआरे सेवा॥ 
बार बार बिनती खुनि मोरी । करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
दो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि धीर | 

भरे बित्नोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥२५७॥ 
नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुकत नहि कछु लाभु न हानी ॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कह धनु कुलिसहुँ चाहि कठोरा। कह स्पामल मुदु गात किसोरा ॥ 
बिधि केहि भाँति घरों उर धीरा | सिरिस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥ 
सकल सभा के मति मे भोरी | अब मोहि संभुचाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पर डारी | होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं | लव निमेष जुग सय* सम जाहीं || 


१-प्र० ; बढ़ी अति | [द्वि० ४ (४) (४) (५) भ (5अ) भई अति] । तृ०,च० ध्य०। 

२--प्र ० : कोप्हेैउ' | दवि० : कोन्दिउ' | (५) + कीन्हेउ' ]। नृ०, च० ६ छ्ि०[ (८) : 
कोन्द्र तब] । 

३--प्र ० + तुआ | 6०: प्र० [ (४): तव ]। तृ०, च० ४ प्र० [ : (८) तब | । 

४--प्र ० : सय । [ छ्ि०, तृ० : सत ]। च०४ प्र० [ (८5): सम ] 
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दो०-प्रभुहि चिते पुनि चितव! महि राजत लोचन लोल | 

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधुमंडल डोल ॥२५८॥ 
गिरा अलिनि मुख पंक्रज रोकी | प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जलु रह लोचन कोना | जैसें परम क्ृपन कर सोना || 
सकुची ब्याकुलता बड़ि जानी | घरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पनु साथा । रघुपति पद सरोज चितुर राचा ॥ 
तो मगवानु सकल उर बासी | करिहिं मीहिं रघुबर के दासी ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेह । सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥ 
प्रभु तन चित प्रेम पनु ठाना | कृपानिधान राधु सबु जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तक्रेड धनु कैसे | चितव गरुरुरे लघु ब्यालहि जैसे ॥ 
दो०-लघन लखेउ रघुबंस मनि ताकेड हर कोदंडु | 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्म॑ंड ॥२०६॥ 
दिप्ति कुंजहु कमठ अहि कोला | धरहु घरनि घरि धीर न डोला ॥ 
रामु चहहिं संकर धनु तोरा | होहु सज्गग सुनि आगेसु मोरा ॥ 
चाप समीप रामु जब आए । नर नारिन्ह सुर सुक्ृत मनाए ॥ 
सब कर संसउठ अरु अज्ञानू | मंद महीपन्ह कर अमिमानू || 
भृगुपति केरि गरब गरुआई । सुर मुनिवरन्‍्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पदितावा | रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संसु चाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सत्र संगु बनाई॥ 
राम बाहु बल सिंघु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड़हारू ॥ 
दो०-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि । 

चित सीय कृपायतन जानी बिक्ल बिसेषि |२६०॥ 


नम» ०५ रन “नकनमतान+नम-ममका>-पाानकननन-न कक, ०2---पनकनकपना------+-2०पाज-क ७, 


१--म० : चितइ पुनि खितव । [ &ि० : चितव पुनि चितव ]। तृ०, च० : प्र०। 
२-प्र० दि [ द्वि० : प्र० [ (४) (५) (5ञ): मन] | [तृ० ४ मन ] । च० : प्र० [ (+): 


१--प्र० ; यरुह । &० : प्र० [(४) (५) (५नञ्म) : गरुड़ | [तृ० गरुंड |] । च० ४ प्र० [() ५ 
गरुड़] । 
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देखी बिपुल बिकल! बेडेही। निमिष बिहात कल्प सम तेही ॥ 
तृषित बारि त्रिनु जो तनु त्यागा | मुएँ करे का सुधा तड़ागा ॥ 
कारे बरधा सबरे कृषी सुखाने। समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिभअ्र॑ जानि जानकी देखी | प्रभु पुलक्े लखि प्रीति जिसेषी ॥ 
गुरहि प्रनामु मनहि मन कीन्हा | अति लाघर्व उठाइ धनु लीन्हा ॥, 
दमकेउ दामिनि जिमि जबत्र लएऊ। पुनि नम घनुई मंडल सम भएऊ ॥ 
लेत चढ़ावत खेँंचत गाढ़े । काहूँ न लखा देख सबु ठाढ़े ॥ 
तेहि छत राम मध्य धनु तोरा। भरेठ भुवन घुनि घोर कठोरा ॥ 
छं०-भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारगु चले | 

चिकरहिं दिग्गज डोल महि श्रहि कोल कूरम कलमले ॥ 

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल बिचारहीं । 

कोदंड खेंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारहीं | 
सो०-संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहु बलु | 

बूड़ सो४ सकल समाजु चढ़ा* जो प्रथमहि मोह बस ॥२६१॥ 
प्रभु दोउ चाप खंड महि डारे | देखि लोग सत्र भए खुखारे॥ 
कोसिकरूप परयोनिध पावन | प्रेम बारि अवगाह खुहावन ॥ 
रामरूप राकेसु निहारी | बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ 
बाजे नम गहगहे निसाना । देवबधू नाच करि गाना | 
ब्रह्मदिक सुर सिद्ध मुनीसा | प्रभुहि प्रसंसंहि देहिं असीसा ॥ 
बरिसहि सुमन रंग बहु माला | गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥ 
रही भुवन भरि जय जय बानी | धनुष भंग घुनि जात न जानी | 
१--प्र० : बिपुल विकल । [८4० ६: विकल अतिहि ]। तू०, च० ४ प्र० । 
२-[प्र०; को ]। 6०, तृ०, च० : का । 
३-प्र० ; सत्र | दविं० ; प्र० [ (५): जब ] | [तृ० ४ जब ]। च० : प्र० [ (5): जो ]। 
४-प्र० + बूड सी । [ द्वि० : (३) (४) बूढ़ा, (9) बूड़े, (५आ) बूड़ेउ ]। [ त०; बूड़े ] । 

च० ४ [ (5) बूड़े ]। 

५--प्र ०४ चढ़ा । 4०: प्र० [ (०) चढ़े, (५अ)चढ़ेउ]। [तू ०: चढ़े]| च०३ प्र०[(६)(०): चढ़े० । 
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मुदित कहहिं जहँ तहँ नर नारी । भंजेउ राम संभुधनु भारी ॥ 
दो०-बंदी मागध सूत गन बिरिद बदर्हिं मतिधीर । 
करहिं निद्यावरि लोग सब हय गय घन मनि चीर ॥२६२॥ 
माँमि मदंग संख सहनाई। भें ढोल दुदुभी सुहाई! ॥ 
बाजहिं- बहु बाजने सुहाए । जहँ तहेँ जुवतिन्ह मंगल गाए ॥ 
सखिन्ह सहित हरपघीं सबरे रानीं | सूखत धानु परा जनु पानी ॥ 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई | पैरत थक थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भएु भूष धनु टूटे | जैसे दिवस दीप छबि छूटे ॥ 
सीय सुखहि बरनिश्र केहि भाँती | जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥ 
रामहिं लखनु बिलोकत कैसे | ससिहि चकोर क़िसोरकु जैसे ॥ 
सतानंद तत्र आयेसु दीन्हार | सीता गमनु राम पहि कीन्हा।रे || 
दो०--संग सर्ीं सुंदरि चतुर गार्वाई मंगलचार | 
गवनी बाल मग़ल गति सुषमा अंग अपार |॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैपी | छेबि गन मध्य महादर्ृब जैसी | 
कर सरोज जयमाल  सुहाई । विश्व बिजय सोभा जेहि छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उद्बाहू | गूढ़ प्रमु लखि परे न काह || 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कु भ्रि चित्र अवरेखी ॥ 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर -माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला | सम्रिहि सभीत देत जयमाला || 
गावहिं छबि अवलोकि सहेलीं। सिय जयमाल राम उर मेली ॥ 
सो०--रघुबर॒उर जयमाल देखि देव बरिसाहि सुधन | 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुछुद गन ॥२६१9॥ 
१--प्र८ कुदुभी सुराई । द्वि० : प्र०। [तठृ०: दुदभी बजाई ]। च० ; प्र० । 
२-प्र० ४: अति । 5८, तृ० : प्र०)। च० : सब । ह 


इ-अ० : क्रमशः डी -ऐी, बी--ै। ५० ४ प्र० [ (४) (०) (५ञ) : दीन्हा, कौन्थ ] । 
तु० ; प्र०। च०; -ै- , की .। कर 
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पुर अरु ब्योम बाजने. बाजे | खल भणु मलिन साथु सत्र राजे! ॥ 
सुर किन्न नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ 
नाचहिं गार्वहि विवुध बचधूटी | बार बार कुसुमांजलिर छूटीं ॥ 
जहँ तहँ बिप्र बेद घुनि करहीं | बंदी तिरिदावलि उच्चाहीं ॥ 
महि पातालु नाकुरे जसु ब्यापा | राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥. 
करहिं आरती पुर नर नारी | देहि निददातरि वित्त बिसारी॥ 
सोहति४ सीय राम के जोरी । छत्रि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सर्खी कहहिं प्रभु पद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥ 
दो०- गौतम तिअ गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । 

मन बिहसे रघुबंसमति प्रीति अलौकिक जानि ॥२६०५॥ 
तब सिय देखि भूप अभिलापे | कूर कपूत सूढ़ मन माषे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहूँ तहँ गाल बजावन लागे॥ 
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ | धरि बाँचहु नूप बालक दोऊ ॥ 
तोरं धनुष चाँड़ नहिं. सरई। जीवत हमहिं कूँग्ररि को बरई ॥ 
जा त्रिदेह कछु करे सहाई | जीतहु समर संहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूष बोले सुनि बानी | राज समाजहि लाज लूजानी ॥ 
बलु प्रतापु. बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई । असिबुधि तौ विधि मुह मसि लाई ॥ 
दो०-देखहु. रामहि नयन भरि तजि इरघा मदु कोह* | 

लपषन रोघु पात्रकु प्रबलु जानि सलम जनिे होहु ॥२६६॥ 
बैनतेव बलि जिमि चह कागू। जिमि सयुरँ चहहि नागअरि मागू॥ 
१-- प्र० : राजे । ढि० : प्र० ।[ तृ० ८ गाजे ]। च० : प्र० [(-) ध गाजे ] । 
२--प्र ० : कुसु वां नलि । [द्वि० : कुसुभावालि] | तृ० : प्र०। व ८; प्र० [():कुसुशा नजि] 
३-प्र ० : नाक | [द्वि०; ब्योम ]। तू ०, : प्र० च० ६ प्र० [ (5) नभ मंढ ])। 
४--प्र ० ४ सोढबति । छरि० ४ प्र०। [ त० : सोइत ] ।च० : प्र० । 
५--अ० : कोड । [ ढि०, तृ० : मोह ] | च० : प्र० : [ (०): मोह ]। 
६-प्र०; ससु [ (९) सिस || दि०, तुृ०, च०;प्रृू० | 
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जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहै सिव द्वोही ॥ 
लोभलोलुप कल१ कीरति चहई। अकलंक्रता कि कामी लहई । 
हरि पद बिमुख परां गतिरे चाहा | तस तु-हार लालचु नरनाहा ॥ 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी | सखीं लेवाइ गईं जहाँ रानी ॥ 
राम सुभाव चले गुर पाहीं। सियर सनेहु बरइनत मन माहीं ॥ 
रानिन्ह सहित सोच बस सीया । अब थों बिधिहि काह करनीया ॥ 
भूप बचन सुनि इत उते तकहीं । लषनु राम डर बोलि न सकहीं ॥ 
दो०-अरुत नयन भूकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप। 

मनहूँ मत्त गज गन निरखि सिंध किसोरहिरे चोप ॥२६७॥ 
खरभर देखि बिकल पुर नारीं४ | सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं ॥ 
तेहि अवसर सुनि सिवधनु भंगा। आउए भृगुकूल कमल पतंगा ॥ 
देखि  महीप सकल सकृचाने | बाज कपट जनु लग्न लुकाने ॥ 
गोर सरीर भूति भलि आजा। भाल जिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥ 
सीस जय ससि बदनु खुहावा | रिस्त बस कछुक अरुन होइ आवा ॥ 
भूकटी कुटिल नयन रिस* राते | सहजहूँ चितवत मनहूँ रिसाते ॥ 
बुधभ कंध उर बाहु त्िसाला। चारु जनेउ माल३९ मृगढाला | 
कृटि मुनिबतन तून दुह बाँघे। धनु सर कर कुठार कल काँधे ॥ 
दो०-सांत बेषु करनो कठिन बरनि न जाइ सरूप। 

घरि मुनि तनु जनु बीर रस॒ु॒ आएउ जहँ सब भूप ॥२६८॥ 


१--प्र० : लोभलोलुप कल । [ ६०, तृ०: लोभी लोलुप ]। च० : प्र० [ (-): लोभी 
लोलुप ]। 

२--प्र ८ परां बति। [ 5० : सुगति जिमि] | [तृ० : परम गति ] | [च० : (६ञअ) परम 
गति, (८) परम पढ़ ]। 

३--प्र« किसोरदि | द०, तृ०, च० : प्र० [ (इअ): किसोरहु ] । 


४-प्र० : पुर नारीं। [ दवि०, त्‌० ; नर नारी ] | च० : ग्र० [ (८) : नर नारीं। 


५--श्र० : रिस । [द्वि० : रिसि ]। तृ० : प्र०। [च०६ ऐसि ]। 
६-म० ४ जनेउ माल | द्वि० ; प्० [(३) (४) (५) ज्नेक कटि] | तृ०, च० ; प्र०। 
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देखत भूणुपति- बेषु कराला | उठे सऊृज्ष मय विकल भुआला ॥ 
पितु समेत कृहि कहि निज नामा | लगे कान सत्र दंड प्रनामा | 
जेहि मुभायें चितबहिं हितु जानी । तो जाने जनु आइ! खुटनी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा | सीय बोलाइ प्रनामु करावा ॥ 
आपिष दीन्दि सखीं हरपानीं। नित्र समाज ले गई सयानीं | 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई | पद सरोज मेले दोड भाई ॥ 
रामु लपनु दूसरथ के ढोटठा। दीन्हि असीस देखि भल जोय ॥ 
रामहि चिते रहे थक्ति लोचन | रूपु अपार मार मंद मोचन ॥ 
दो ०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर । 
.. पूँछत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु सरीर ॥२६९॥ 
समाचार कहि. जनक खुताए। जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनत बचन फिरिरे अनत निहारे | देखे चाप खंड महि डारे ॥ 
अति रिस बोले बचन कठो | कहु जड़ जनक धनुष के रे तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ न १ आजू। उलठों महि जहँ लगि* तब राजू ॥ 
अति डरु उतरू देत नृप नाहीं | कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकृत्त त्रास उर भारी ॥ 
मन पछिताति सीय महतारी | त्रिधि प्रव॒ सर्वरी* बात बिगारी ॥ 
भूगुपति कर सुभाठ सुनि सीता | अरघ निपेष कलप सम बीता ॥ 
दो०-सभय बिलोके लोग सत्र जानि जानकी भीरु। 

हृदय न हरघु बिधवादु कछु बोले श्री रघुबीरु ॥२७०॥ 
नाथ संभु धनु मंजनिहारा | होइहि केड एक दास तुम्हारा ॥ 


१-प्र० 5 आइ । द्वि० ४ प्र० [ (-): आयु ]। च० ४ प्र० । 

२--प्र० ; फिरि | दि ० : प्र०। [ तू ८४ तेब ] | च० ४ प्र० । 

३--प्र० : की । द्वि० : प्र० [(५ञ): कैहि| | [ठ० को ] । च० : प्र० [ (5) केइ ]। 
४--[ग्र० $ लि ]। द्वि०, त्‌०, च० : लगि । 

५--प ०; अब सँवरी । 56०; प्र० [ (३) (४) (५) सँवरोी सव]। तू ०, च८; प्र० | 
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आयेसु काह कहिआ किन मोही | सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही । 
सेवकु सो जो करें सेवकाई। अरि करनी करि करिश्र लराई ॥ 
सुनहु राम जेदि सित्र धनु तोरा | सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाठउ बिहाइ समाजा | न त मारे जैहहिं सब राजा | 
सुनि सुनि बचत लखनु मुसुक़ाने | बले परसुधहि अपमाने ॥ 
बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई | ककहुँनअसि! रिसिकीम्हिगोपाई ॥ 
येहि घनु पर ममता केहि हेतू | सुनि रिसाइ कह भृणुकुलकेतू ॥ 
दो०-रे नूप बालक काल बस .बोलत तोहि न समार। 

धनुहीं सम तिपुरारि घनु बिदित सकल संसार ॥२७१॥ 
लखन कहा हँसि हमरे जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरे | देखा राम नएर के भोरे॥ 
छुव॒त टूट खुपतिहु न दोसू | मुनि बिनु काज करिग्र कत रोसू॥ 
बोले चिते परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि बच्चों नहिं तोही। केवल मुनि जड़ जानहिरै मोही॥ 
बाल ब्रह्मचारी अश्रति कोही। बिस्तर बिदित छत्रिय कुन्न द्वोही ॥ 
भुज बल भूमि सूत्र बिनु कोन्ही | बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्‍्ही ॥ 
सहसबाहु भुज बेरनिहारा | परसु ब्रिलोकु महीप ' कुमारा ॥ 
दो०--मातु पितहि जनि सोच बस केरसि४ मही१५* किसोर । 

गमन्ह के अमक$ दलन परसु मोर अतिघोर ॥२७२॥ 
विहसि लखनु बोले मुद्रु बानी | अहो मुनीसु महा मभटमानी ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखव कुठारू | चहत उड़ावन फऐुूँक्ति पहारू ॥ 


१--प्र ० : तुम्हद । 6० ६ प्र० । तृ० ४ अ्रसि । च० : तृ०। ु 
२--अर० ४ नए | द्विं० ; प्र० [ (५ञ): नयन ]। तृ ०, च० ; प्र० [ (६): नयन ]॥। 
३--भ्र० ४ जानहि । द&० ४ श्र० [ (५): जानेदि ]। तृ०, च० : प्र० [(5: जानेति ]। 
४-अ्र० + करसि । [ द्विं० ; कराई ]। तू ०, च० $ प्र० । ह 

४-० ; महोस | द्वि० ; महीप । तृ०, च०.३ द्वि० [ (5; ने भूत ]। 
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इहाँ कुम्हड्बतिआ कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥ 
देखि कुठार सरासन बाना । मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥ 
भृगुकुल समुझिभ जनेड बिलोकी | जो कछु कहहु सहों रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरें कुल इन्ह पर न खुराई ॥ 
बंध पापु अपकीरति हारें। मारतहूँ पाँ परिश्र तुम्हारे ॥ 
कोटि कुल्सि सम बचनु तुम्हारा | व्यथं घरहु धनु बान कृठारा ॥ 
दो०-जो बित्रोकि अनुचित कहेडँ छमहु महा मुनि धीर । 

सुनि सोष भूृगुबंस मनि बोले गिरा गंभीर ॥२७३॥ 
कोसिक सुनहु मंद येहु बालक | कुटिल काल बस निज कुलघालकु ॥ 
भानु बंस. राकेस कलंझकू। निपट निरंकुसु अबुधु असंकू | 
काल कवलु होइहि छन माहीं | कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्द हटकहु जो चहहु उबारा | कहिं प्रगपु बच्भु रोषु हमारा॥ 
लषन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा | तुम्हहिं अछत को बरने पारा।॥ 
अपने मुख तुम्ह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
नहिं संतोषु ती पुनि कछु कहहू | जनि रिसि रोफ़ि दुसइ दुख सहह ॥ 
बीरब्रती तुम्ह धीर अछोभा | गारी देत न पावहु सोभा ॥ 
दो०-सूर समर करनीं करदि कहि न जनावहिं आपु | 

बिद्यगान रन पाह रिप्ु कायर करहिं प्रलापुर |॥२७५॥ 
तुम्ह ठो कालु हाँक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत लखन के बचन कठोरा | परसु सुधारि घरेड कर घोरा।। 
अब जति देइ दोसु मोहि लोगू। कठुबादी बालक बध जोगू॥ 
बाल बिलोकि बहुत में बाँचा। अब येहु मरनिहार भा साँचा ॥ 
कोसिक कहा बमिञ्र अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू॥ 


१- प्र० ; करहि प्रलायु | 2०, तू ०, च० प्र० | (६) कर्बा३ प्रतावु ]। 
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कर! कुठार में अकरुनर कोही | आग अपराधी गुर द्वोही॥ 
उतर देत छाड़ों बिनु मारें। केवल कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
न त एहि काटि कुठार कटठोरें | श॒ुरहि डरिन होते श्रम थोरे ॥ 
दो ०-गाधिसू नुरे कह हृदय हँसि मुनिहि हरिअरइ४ सूझ। 

अयमय खाँड* न ऊखमय अजहूँ न बूक अबूक ॥२७५॥ 
कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा | को नहिं जान बिदित संसारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके | गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के ॥ 
सो जनु हमरेहिं. माथ काढ़ा | दिन चलि गएउ ब्याज बहु बाढ़ा | 
अब आनिश्र ब्यवहरिआ्रा बोली | तुरत देड में थैली खोली ॥ 
सुनि कठु बचन कृठार सुधारा | हाय हाथ सब सभा पुझारा ॥ 
भृगुवर परसु॒ देखावहु  मोही । बित्र बिचारि बचो नूृप द्रोही ॥ 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े | द्वि# देवता घाहि के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति पैनहि लखनु नेवारे ॥ 
दों ०-लखन उतर आहुति सरिप्त भुगुबव कोपु. कसानु | 

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु ॥२७६॥ 
नाथ करहु बालक पर छोह | सूध दूधमुख करिश्र न कोह ॥ 
जों पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना | तो कि बराबरि करे अयाना ॥ 
जाँ लरिंका कछु अचगरि करहीं | गुर पितु मातु मोद मन भरहीं | 
करिश्र कपा सिम्तु सेवकु जानी । तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखन बहुरि मुसुकाने ॥ 


१--अ० : कर द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (अं: खर ] । 

२प्रि० : अकारुन ] । [ #० ४ अकरन ] । तृ० : अ्रकहन । च०: तू० [ (०): 
अकरन |। 

३--प्र० ४ गाविसू नु । &िं० : म्०। [ तृ० : गाधिसुवन | । च० 5 प्र०[ (5: गावि- 
सुवन | । 

४--अ० : हरिशरेइ । द्वि० : हरियर्‌इ | तु ०, च० : छवि०। 

५--अ० : खांड [ द्वि० ; प्र० [ (४): ख'ड ]। तू ०, च० : प्र० [(>): ख्'ड ]। 
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हँसत देखि नखसिख रिसि ब्यापी | राम तोर आता बड़ पापी ॥ 
गौर सरीरे स्थाम मन माहीं | कालकूट मुख पयमुख नाहीं | 
सहज टेढ़ अनुहरै न तोही | नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ 
दो ०-लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल | 

जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं! बिस्व प्रतिकूल |॥२७७॥ 
में तुम्हार अनुचर मुनिराया | परिहरि कोप करिआ अब दाया ॥ 
हूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। बैठिझ होइहिं पाय पिसने ॥ 
जो अति श्रिग ती करिश्न उपाई | जोरिश्न कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लखनहि जनकु डेराहीं | मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
थर थर काँपहिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट अतिर भारी ॥ 
भृगुपति खुनि सुनि निरमय बानी । रिस तनु जरे होइ बल हानी ॥ 
बोले रामहि देह निहोरा | बचों बिचारि बंधु लघु तोरा॥ 
मन मलीन तनु खुंदर कैसे । बिष रस भग कनंक घटु जैसे ॥ 
दो०-सुनि लबिमनु बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 

गुर समीप गवने सकुचिरे परिहरि बानी बाम ॥२७८॥ 
अति बिनीत मृदु सीतल बानी । बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु॒ नाथ तुम्ह सहज सुजाता | बालक बचनु करिश्र नहिं काना ॥ 
बरे बालकु एकु सुनाऊ | इन्हाहँ न बिदुष बिदृषहिं काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कछु काज बिगारा | अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बच. बंधु४ गोसाईं | मो पर करित्र दास की नाई ॥ 
कहिअ बेगि जेहिं बिधि रिस जाई | मुनिनायक सोइ करों* उपाई ॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस कैसे | अजहूँ अनुज तव चितव अनैसे ॥ 
१-प्र० : ऋरहि। [ द्वि० : होदिं ]। [ तृ० : पर्राद ]। च० : प्र० [ (5) : जेन्दे ]। 
२--प्र० ६ अति। द्वि०, तू ०, च० ४ प्र० [ (६आ) : बढ़ | । 
३--प्र ० : सकुचि ]। [ द्वि० : बहुरि ]। तृ०,च०३प्र०। 
४---प्र० : बचे] | दि० ; बंघु | त०, घ०: &०[ (६आ) : बचे ]। 
५--प्र० : करों । [ &० : करिञ्र ]। च० ४ प्र० [ (८) ४ करहु ]। 
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एहि के कंठ कूठारु न दीन्हा । तो मैं काह कोपु करि कीन्हा॥ 
दो०-गर्भ सबहिं अवतिप रवनि छुनि कुंठार गति घोर । 
परसु अबदत देखों जित्रत बरी भूष किसोर ॥२७९॥ 
बहै न हाथु दहै रिस छाती | भा कुठार कुंठित नृषधाती ॥ 
भएउ बाम बिधि फिरेड सुभाऊ। मोरे छृदर्य कृपा कसि काऊ॥ 
अजु दया! दुखु दुमह सहावा | सुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला | बोलत बचन भरत जनु फूला ॥ 
जों पै कृपाँ जरहिं मुनि गाता। क्रोधु मएँ तनु राखु बिधाता ॥ 
देखु जनकु हटि बालकु येहू । कीन्ह चहत जद, जमपुर गेह ॥ 
बेगि करहु किन आँखिन्ह ओठा | देखत छोट खोद नृप ढोठ ॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीं | मंद आँखि कतहूँ कोड नाहीं ॥ 
दो०--परसुरामु तब राम प्रति बोले उर शअ्रति क्रोघु। 
संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥२८०॥ 
बंधु कहै कट संमत तोरे। तूं छल बिनय करसि कर जोरे ॥ 
करू परितोषु मोर संग्रामा | नाहिं 6 छाड्ड. कहाउब रामा ॥ 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारों तोही॥ 
भूगुपति बकृहि कुठारु उठाए। मन मुसुकाहि राम सिर नाए ॥ 
गुनहु लखन कर हम पर रोषू | कतहूँ सुधाइहु ते बड़ दोषू ॥ 
टेढ़ जानि संक्ा सबरे काहू | बक्र चंद्रमहि अ्से न राह ॥ 
राम कहेड रिस तजिअ मुनीसा । कर कृठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेंहि रिस जाइ करिशञ्र सोइ स्वामी । मोहि जानिश्र आपन अनुगामी ॥| 
दो०--प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर  रोसु । | 
बेषु बिलोके कहेसि कछु बालक हूँरे नहिं दोसु ॥२८१॥ 


१-प्र०, द्वि०, 5०, च० : दया [ (६) : देव ]। 
२--अ्र ० ; संका सब । द्वि०, तृ ० च० $ प्र० [ (६आ) : सब बंदै.]। 
३--अ्र० ४ बातक हूं। &०, तृ०, च० : प्र० [ (६आ) : दालक ] 
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देखि कुठार बान धनु धारी । मे लरकहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा | बंध सुभायं उतर तेहिं दीन्हा || 
जो तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं। पद रत्न सिर सिसु घरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी | चहिश्र बिप्र उर कछूपा घनेरी ॥ 
हमहिं तुम्हहिं सरबरि कस नाथा | कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा ॥| 
राम मात्र लघु नाम हमारा | परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा ॥ 
देव एक गुनु धनुष हमारें| नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सुन हारे | छमहु बित्र अपराध हमारे॥ 
दो०--बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम। 

बोले भूगुपति सरुष हसि तहूँ बंधु सम बाम ॥२८२॥ 
निपटहिं द्विज करि जानहि मोही । में जम्त बिप्र सुनावों तोही ॥ 
चाप खवा सर श्राहुति जानू | कोपु मोर अति घोर कृसानू ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई | महा महीप भये पसु आईं ॥ 
में येहिं परसु काटि बलि दीन्‍्हे | समर जम्य जग कोटिन्ह कीन्हे ।| 
मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें। बोलसि निदरि बिग्र के भोर ॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहु जीति जग़ु ठाढ़ा ॥ 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी । रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी ॥ 
छुवतहिं. टूट पिनाकु पुराना । मैं केहि हेतु करों अमिमाना ॥ 
दो०-जों हम निदर॒हिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । 

तो अस को जग सुभठु जेहि भयबस नावहिं माथ ॥२८३॥ 
देव दनुज भूपति भुट नाना । समबल अधिक होठ बलवाना॥ 
जों रन हमहि प्रचारै कोऊ। लरहिं सुखेन कालु किन होऊ ॥ 


ब्न्ध 5 


छत्रिय तनु धरि समर सकानार । कुल कलंकु तेहि पाँवर आनाई ॥ 


१--प्र० : जग । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [(६%) : जप ॥। 
२-- प्र ० डेराना । &ि० : सकाना । तृ०, च० : हि० । 
३--अ० ४ आना । 6० ४ प्र०। [ तृ०, च० ४ जाना ]। 
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कहीं झुभाउ न कुलहि प्रसंसी | कालहु डरहिं न रन रघुबंसी || 
बिप्र बंस के श्रसि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि डराई ॥ 
सुनि धृदु गूढ़ बचन रघुपति के | उधरे पटल परसुधर मति के॥ 
राम रमामति कर धनु लेह | खेंचहु मिटि मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहि चलि गएऊ | परसुराम मन बविप्तमय भएऊ ॥ 
दो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात। 

जोरि पानि बोले बचने हृदय न प्रेम अमात१ ॥२८४॥ 
जय रघुबंस बनज बन भानू। गहन दुनुज कूल दहन कृसान्‌ ॥ 
जय सुर बिप्र घेनु हितकारी | जय मद मोह कोह अम हारी ॥ 
बिनय. सील करुना गुंन सागर | जयति बचत रचना अतिनागर ॥ 
सेवक * सुखद सुभग सब अंगा | जय सरीर छबि कोटि अनंगा ॥ 
करों काहरे मुख एक प्रसंगा। जय महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुतरे कहे अज्ञाता | बमहु छमा मंदिर दोड आता ॥ 
कृहि जय जब जय रघुकूल केतू | भृगुपति गए बनहि तप हेतू॥ 
अपभर्य कुटिल महीप डेराने | जहँ तह कायर गँवहिं हराने ॥ 
दो०--देवन्ह दीन्ही दुद्॒भी प्रभु पर बरषहिं फूल। 

हरषे पुर नर नारि सब मिटी४* मोहमय सूल ॥२८५॥ 
अति गहगहे बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं। करहिं गान कल कोकिल बयनीं || 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई । जन्म दरिद्रि मतहूँ निधि पाई ॥ 
बिंगत त्रास भइ* सीय सुखारी | जनु बिधु उदय चकोरकुमारी ॥ 


१--प्र ० ५ अरात | [6० + समात] । तृ०, च० $ प्र० [ (5) : समात ]। 
२--प्र ० ५ काह । [ द्विी० ४ कहां ]। 8०, च० ४ प्र०। 

३--प्र ० ४ बहुत । द्वि० , तृ०, च० : प्र० [ (इओ: वचन ]। 

४--प्र ०४ मिटी । द्वि० ; प्र०।॥ [त० ४मिट ]। च० 5 प्र० [ (०) ५ मिश ]। 
५-० : भइ [ (२) : भय ]। [ छ्विं० + भय ]। तृ०, च० ४ मर ० । 
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जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा | प्रस॒ प्रसाद धनु मंजेड रामा ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहूँ भाई | अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना | रहा बिबाहु चाप आधीना ॥ 
हट्त हीं धनु भएउ बिबाह | सुर नर नाग बिदित सब काहूँ ॥ 
दो ०---तद॒पि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस व्यवहारु । 

बृक्खि विप्र कुलबुद्ध गुर बेद बिदित आचारु ॥२८६॥ 
दूत अवधपुर  पठवहु जाई । आनहिं नृप दसरथहि बोलाई॥ 
मुद्ति राउ कहि भलेहिं कृपाला | पठए दूत बोलि तेहिं काला ॥ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सर्बन्हि सादर सिर नाण॥ 
हाट बाद मंदिर सुरबासा | नगरु स्वारहु चारिहु पासा॥ 
हरषि चले नित्र निज ग्रह आए | पुनि परिचारक बोलि पढाए ॥ 
रचहु विचित्र बितान बनाईं। सिर धरि बचन चले सचु पाई ॥ 
पठए बोलि शुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुमल सुजञाना ॥ 
'बिधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा | बिरचे कनक केदलि के खंभा ॥ 
दो०--हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 

रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे | सरल सपरव* परहि नहिं चीन्हे ॥ 
कनक कलित अहिबेलि बनाई | लखि नहिं परे सपरन सोहाई ॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए | बिच ब्रिच मुकुता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मरक़्त कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रखे सरोजा ॥ 
किए भूग बहु रंग बिहंगा। गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा।॥ 
सुख्रतिमा' खंभन्‍्ह  गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिए सब ठाढ़ीं॥ 
चौके भाँति अनेक पुराई | सिंघुर मनि मय सहज सुहाई ॥ 


१--अ्र० « सपरव | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) ५ सपरन ]। [ठ० ४ सप्न ] । च० $ प्र० 
[ (८) » सपत्र ]। 
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दो०--सोरम पलत्लव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि | 

हेम बोर मरकत घवरि लसति पाठमय डोरि ॥२८८॥ 
रचे रुचिर बर बंदनिवारे | मनहूँ मनोभव फंद संबारे॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए | ध्वज पताक पट चमर खुहाए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाता | जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 
जेहिं. मंडप दुलहिनि बैदेही | सो बरने असि मति कबि केहीं ॥ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर | सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोमा जैसी | ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिञ्र तैसी ॥ 
जेहिं तिरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लाग१ भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच ग्रह सोहा | सो बिलीकि सुरनायक मोहा ॥ 
दो०--बसे नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु | 

तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहि सारद्‌ सेषु ॥२८९॥ 
पहुँचे दूत रामपुर पावन | हरषे नगरु बिलोकि सुझवन ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही | मुद्रित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
बारि विलोचन बाँचत पाती | पुलक् गात आई भरि छाती ॥ 
रातु लखनु उर कर बर चीठी | रहि गए. कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुति धरिं धीर पत्रिका बाँची | हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ 
खेलत रहे तहाँ सुधे पाई। आए भरतु सहित हितर भाई ॥ 
पूंढदत अति सनेहँ सकुचाई | तात कहाँ तें पाती आई॥ 
दो० - कुसल प्रान प्रिय बंघु दोउ अहहिं कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने बचन बाँची बहुरि नरेस ॥२२०॥ 
सुनि पाती पुलके दोउ आता। अधिक सनेहु समात न गाता ॥| 


१-प्र० : लाग । 4०, तृ०, च० : प्र०[ (६ञआअ) : लगत ]। 
२--अ० ६ दित द्वि० ५ प्र० [ (४) (५) : दोउ ]। [ तृ०8 लथु ]। च० : प्र० [ (८) ५ 
दोठ ]। ।॒ 
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प्रीति पुनीत भरत के देखी | सकल सभा सुखु लहेउ बिसेषी ॥ 
तब नृय दूत निकट बेठारे | मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ 
भैत्रा कहहु कुपल दोउ बारे। तुम्ह नीक निज नयन निहारे ॥ 
स्थामल गोर घरे धनु भाथा | बय किसोर कीसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ 
जा दिन तें मुनि गए लेवाई । तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु बिदेह कवनि बिधि जाने | सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥ 
दो०-- सुनहु महीपति मुकुटमनि तुम्ह सम धन्य न कोड । 

रामु लखनु जाके! तनय बिस्व बिभूषन दोड ॥२९१॥ 
पूछलन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंध तिहुँ पुर उजिमश्ारे ॥ 
जिन्हक जस॒ प्रताप के आगे | ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ 
तिन्ह कह कहिअ नाथ किमि चीन्हे। देखित्र रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंवर॒ भूप अनेका। समिटे सुभण एक तें एका ॥ 
संभु सरासन काहूँ न टात | हारे सकल बीर बरिआरा॥ 
तीन लोक _महूँ जे भटमानी | सब के सकति संभुधनु भानी ॥ 
सके उठाई सरासुररे मेरू। सोउ हिल्र हारि गएडउ करि फेरू ॥ 
जेहिं कोतुक सिकसैलु उठावा | सोड तेहि समाँ परामउ पावा ॥ 
दो०--तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिश्र महा महिपाल । 

भंजेउ चापु प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९६२॥ 
सुनि सरोष. भूगुनायकु आए | बहुत माँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा | करि बहु बिनय गवनु बन कौन्हा ॥ 
राजत रामु अतुलबल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें ॥ 


१-प्र० : जाके । छ्विं० ; प्र० । [ तृ० ; जिन्हके ]। च० : प्र [ (आओ) : जिन्‍्हके ]। 

२-प्र० ; पिन्हक हूँ । द्वि०, तृ०, च० [ (आओ) : पिन्‍्ह ]। 

३--प्र ० : सुरासुर )। 6० ५: सरासुर [ (४): सुरासुर ]। [ त० : छुरासुर ]। [च० ५ 
(६) (६) सुतसु(, (८) सरात्तर ] 
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कंपहि भूप बिलोकत जाके | जिमि गज हरिकिसोर के ताके ॥ 
देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी | प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ 
सभा समेत राउड अनुरागे। दृतन्ह देन निद्यावरि लागे॥ 
कृहि अनीति ते मुँदर्हि काना | धरम बिचारि सबहिं सुखु माता ॥ 
दो०--तब उठि भूत्र बसिष्ठ कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 

कथा सुताई गुरहि सव सादर दूत बोलाइ ॥२४३॥ 
सुनि बोले गुर! अति सुखु पाई | पुन्य पुरुष कहूँ महि सुश्न छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महूँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएुं | घरम सील पहि जाहिं सुभाएँ ॥ 
तुम्ह गुर बिम्र थेनु सुर सेवी | तसि पुनीत कोसल्या देवी ॥ 
सुक्ृती तुम्ह समान जग माहीं | भएउ न है कोउ होनेड नाहीं॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ कारक | राजन राम सरिस सुत जाके ॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत थधारी | गुन सागर बर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहूँ सर्ब काल कल्याना | सजहु बरात बजाह निसाना ॥ 
दो०--चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहि नाथ पिरु नाइ । 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥२२४॥ 
राजा सबु॒ रनिवासु बोलाई | जनक पत्रिका बाँचि सुनाई ॥ 
सुनि संदेस सकल  हरघानीं। अपर कथा सब भूत बखानीं ॥ 
प्रेम प्रफल्लित राजहि. रानी | मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 
मुदित असीस देहिं गशुरनारीं | अति आनंद मगन महतारीं ॥ 
लेहिं. परसपर अतिप्रिय पाती | हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ 
राम लखन के कोरति करनीं | बारहि. बार भूषबर बरनीं॥ 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले बिप्र बर आसिष देता॥ 


१-अभ्र० ५ गुर । ६०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) : मुनि ]। 
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सो०-जाचक लिए हकारि दीन्हि निद्यावरि कोटि बिधि। 

'चिरु जीवहूँ. सुत्र चारि चक्रवत्ति दसरत्थ के ॥२२५॥ 
कहत चले पहिरे पट नाना | हरषि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए | लागे घर घर होन बधाएु ॥ 
भुवन चारि दस भरा? उद्घाह | जनकसुता रघुबीर बिआआह ॥ 
सुनि सुम कथा लोग अनुरागे | मग ग्रह गली स्वारन लागे || 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि | रामपुरी मंगलमय  पावनि ॥ 
तदपि प्रीति के रीतिर सुहाई | मंगल रचना रचीं बनाई॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम बिचित्र बजारू॥ 
कनक कलस तोरन मनि जाला | हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ 
दो०--मंगलमय निज निजमवन लोगन्ह रचे बनाई । 

बीथी सीचीं चतुरसम चौकें चारु पुराइ ॥२६६॥ 
जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि मामिनि | सजि नवसप्त सकल दुति दामिनि ॥ 
बिघु बदर्नी मृग बालकरे लोचनि | निज सरूप रति मानु बिमोचनि ॥। 
गावहिं मंगल मंजुल बानी | सुनि कलरव कलकंठि लजानी ॥ 
भूष भवनु किमि जाइ बखाना। बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना॥ 
मंगल द्रब्य॒ मनोहर नाना । राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतहुँ त्रिरिंद बंदी उच्चरहीं | कहूँ .बेद घुनि भूसुर करहीं ॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुतु उद्दाहु भवनु अति थोरा | मानहेँ उमगि चला चहूँ ओरा ॥ 
दो०--सोभा दप्तथ भवन के को कबि बरने पार। 

जहाँ सकल घुर सीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥ 
१--अर० : भरा । [&० : (३) (४) (५) ४ भएउठ, (५ञ) : भरें] । [तृ० : भरेठ] | च० : 

प्र० [ (5) : भरेठ ] । 
२--प्र० ४ प्रीति के रीति [ (२) ४ प्रीति के प्रीति ]। छि०, तू ०, च० ४ प्र०। 
३--प्र ० ; बाशक | [ 5०, तृ० ४ सावक ] | च० ४ प्र०। 
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भूप भरतु पुनि लिए. बोलाई | हथ गय स्यंद्न साजहु जाई ॥ 
चलहु बेगि रघुबीर बराता | सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥ 
मरत सकल साहनी बोलाए। अयेमु दीन्ह मुद्रित उठि धाए ॥ 
रचि रुचि! जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनीं | अय इव जरत धघरत पग घरनीं ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
तिन्ह सब डैल भए असवारा | भरत सरिस बयरे राजकुमारा ॥ 
सब॒सुंद्र सबरे भूषन घारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 
दो०--छरे छबीले लैल सब सूर सुजान नबीन । 

,.. जुग पदचर असवार प्रति जे असि कला प्रबीन ॥२६८॥ 
बॉघे बिरिंद बीर रन गाढ़े | निकसि भए पुर बाहेर ठ़े ॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना। हरषहिं सुनि सुनि पवन निसाना ॥ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाएं | ध्वज पत्राक मनि भूषन लाए ॥ 
चवेंह चारु किकेनि घुनि करहीं | भानुजान सोभा अपहरहीं ॥ 
साँवकरन४ अगनित हय होते । ते तिन्‍्ह रथन्ह सारथिन्द्त जोते ॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहिं बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ 
जे जल चलहिं थलहि की नई | टाप न बूड़ बेग अधिकाई ॥ 
असर सख सबु साज बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ 
दो०--चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। 

होत सशुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२६ <॥ 

कलित करिबरन्हि परी श्रबारीं | कहि न जाहिं जेहिं भाँति सवारी ॥ 

१--प्र ० ५ रचि रुचि । द्वि० ४ प्र० (४) ४ रचि रचि ]। [_तृ०:रचि रचि। च॒० : प्र० 
[ (“) : रचि रवि ]। 


-२-प्न० ४ बय । द्विं० : प्र० [ (४): सब ]) | [त5 ४ सब ]। च० ; प्र० [ (८) : सब ]। 
३-प्र० : बहु । द्विी० ४: स१। तूृ०, च० :द्वि०। 


४--प्र ० ५ सांवकरन । द दवि० ; प्र० [ (५) (५शञ्च) : स्‍्यामकरन ]। [त० : स्यामकरन । 
च० ; प्र० [(८) ४ स्याम्करन || 
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चले मत्त गज घंट बिराजी | मनहूँ सुमग सावन घन राजी ॥| 
बाहन अपर अनेक बिधाता | सिबिक्रा सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढ़ि चले बिम्र बर बृदा | जनु तनु धरें सकल श्रुति छंद्ा ॥ 
मागध सूत बंदि शुननायक | चले जान चंढ़ि जो जेहि लायक || 
बेसर ऊट बृषभ बहु जातीं। चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ 
कोटिन्ह काँवरे. चले कहारा | बिबिध ब्तु को बरने पारा ॥ 
चले सकल सेवक समुदाई | निज्र तिज साजु समाजु बनाई ॥ 
दो०--सब के उर निर्भर हस्घु पूरित पुलक्क सरीर । 

कबहि देखिबे नयन भरि रामु लपनु दोठ बीर ॥३००॥ 
गएजाहे गज घंठ धुनि घोरा। रथ रब वाजि हिंस! चहूँ ओरा ॥ 
निदरि घनहि घुम्मेरहिं निसाना। निज पराइ कछु सुनिश्र न काना ॥ 
महा भीर भूपति के द्वारें । रज होह जाइ पषानु पबारे ॥ 
चढ़ीं अयारिन्ह देखहि. नारीं। लिए आरती मंगल थारीं॥ 
गावहिं. गीत मनोहर नाना | श्रति आनंदु न जाइ बखाना || 
तब सुमंत्र दुइ स्थंद्न साजी | जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूष पहिं आने । नहिं सारद पहि' जाहि बखाने ॥ 
राज समाजु एक रथ साजा | दूसर तेज पुंज अति आजा ॥ 
दो०-तेहि' रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाहइ नरेसु । 

आपु चढ़ेउ स्यंद्न घुमिरे हर गुर गौरि गनेसु ||३०१॥ 
सहित बसिष्ठ - सोह नृप कैसे । सुग्गुर॒ संग पुरंदर जैसें॥ 
करि कुलरीति बेद बिधि राऊ | देखि सबहि सब माँति बनाऊ || 
सुभिरि रामु गुर आयेसु पाई । चले महीपति संख बजाई॥ 
हरपे ब्रिबुध बिलोकि बराता | बरषहिः सुमत सुमंगल दाता ॥ 
भएुठ कुलाहल हय गय गाजे | ब्योम बर्त बाजने बाजे || 


१--प्र० ; दहिंसदि । ह&०३ इस | तृ०, च० : छद्वि० । 
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सुर नर नारि सुमंगल गाई | सरस राग बाजहि सहनाई ॥ 
घंट घंटि घुनि बरनि न जाहीं! | सरो करहि पाइकरे फहराहीं! ॥ 
कूरहि. बिदूषक कोतुक नाना । हास कुसल कल गान सुन्नाना ॥ 
दो०-तुरग नवावहिं कुअर बर अकनि मुंदंग निसान। 

नागर नट चितवहि चकित डगहिः न ताल बंधान ॥३ ०२॥ 
बने न बरनतत बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुभ दाता ॥ 
चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहूँ सकल मंगल कहि देई ॥ 
दाहिन काग खुखेत खुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी ॥ 
लोवा फिरि फिरि दस्सु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिश्रावा ॥ 
म॒ग माला फिर दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 
लेमकरी कह छेम बिसेपी । स्थामा बाम सुतरु पर देखी॥ 
सनमुख आएउ दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ बित्र प्रबीना ॥ 
दो ०-मं गलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार । 

जनु सब साचे होन हिंत भर सगुन एक बार ॥३०३॥ 
मंगल सगुन सुगम सब्र ताके | सगुन ब्रह्म सुंदर खुत जाके ।॥ 
राम सरिस बरू दुलहिनि सीता | समधी दुसरथु जनकु पुनीता ॥ 
सुनि अस ब्याहु सगुन॒ सत्र नाचे | अब कीन्‍्हे विरंचि हम साँचे ॥ 
येहि बिधि कीन्ह बरात पयाना | हयथ॑ गय गाजहिं हने निसाना ॥ 
आवत जानि भानु कुल केतू | सरितन्हि -जनक बँबाए सेतू ॥ 
बीच बीच बर बातु बनाए | सुरपुर सरिस संपदा छः.ए ॥ 
असन सयन बर॒ बसन सुहाएं | पावहिं सब निज निज मन भाए ॥ 


३--प्र० : क्रमश: जाहों, फहराहों। द्वि० : प्र० । [तृ०: जाई, फदराई ]। च० : प्र० 
(८): जाई, फहराई ]। द 

२--अ्र० ४ पाइक । &िं०:प्र० [ (४) (५) ("त्म) ग्याथक ]। [ तृ०६४ परायक ]। च० ४ 
प्र० [(८) + पायक ]। | 
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नित नूतन सुख लखि अनुकूते | सकल बरातिन्ह मंद्विर भूले ॥ 
दो०-- आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान | 

सजि गज रथ पदचर तुरग लेव चले अगवान ॥|३०9०॥ 
कनक कलस क॒न्नर कोपर थारा | भाजन ललित अनेक प्रक़ारा ॥ 
ब्भरे सुधा सम सत्र पकवाने। भाँति भाँति नहिं जादि बखाने ॥| 
फल अनेक बरबस्‍्तु सुहाई | हरषि भेंट हित मूत्र पठाई ॥ 
भूषन बसन महा मनि नाना | खग मृग हय गय बहु बिधि जाना ॥ 
मंगल समुन॒ सुगंध सुहाए | बहुत भाँति महिपाल पठाए || 
दधि चिउरा उपहार अपारा | भरि भरि कॉवरि चले कहारा ॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता | उर आनंद पुलक भर गाता ॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना | मुदित बगतिन्हर हने निसाना ॥ 
दो०-हरषि परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 

जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 
बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं | मुदित देव दुंदुभी बजावहिं।॥ 
बस्तु सकल राखीं नृप आगे। बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुराग || 
प्रेम समेत राय सबु॒लीन्हा | भे बकसीस जाचंकन्हि दीन्हा ॥ 
की पूजा मान्यता बड़ाई | जनवासे कहुँ चले लेबाई ॥ 
बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं | देखि घनदु धन मद परिहरहीं ॥ 
अति सुंदर दीन्हेड जनवासा । जहूँ सब कहूँ सब भाँति सुपासा ॥ 
जानी सिय बरात पुर आईं। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई || 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूष पहुनई करन पढाई ॥ 
दो ०-सिधि सब्र सिय आयेसु अकनि गई जहां जनवास । 

लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ 


१-प्र० : कल । द्वि०, ठृ० , च० : प्र०[ (६) (आओ) : भारि ]। 
२--प्र ० ४ बराती । द्वि० $ प्र०[ (५ञ्न) ; वरातिन्द् ]। तृ० ३: बरातिन्द । च० ४ तृ०। 
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निञ् निन बास बिलोकि बराती | सुर खुख सकल पुलभ सब भती ॥ 
विभव भेद कछु कोड न जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ 
सिय. महिमा रघुनायक जानी | हरपे हृदय हेतु - पहिचानी ॥ 
पितु आगमनु सुनत दोठ भाई | हृदय न अतिग्रानंदु अमाई ॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाहीं । पितु दरसन लालबचु मन माहीं ॥ 
विस्वामित्र बिनय बड़ि देखी। उपजा उर संतोषु बिसेखी ॥ 
हरषि बंधु दोउ छुदर्य लगाए | पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहूँ सरोवर तक्रेउ पिश्नार्स ॥ 
दो०-भूप बिलोक्े जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । 

उंठे! हरषि सुख सिंधु महँ चले थाह सो लेत ॥३०७॥ 
मुनिहि दंडकत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
कीसिक राउ लिये उर लाईं। कहि असीस पूँछी कुसलाई ॥ 
पुनि दंडवबत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 
सुत हिआ लाइ दुसह दुख मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे ॥ 
पुनि बसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुंदित मुनिधर उर लाए ॥ 
बिप्र बृंद बंदे दुहँ माई | मनमावती असीसें पाई ॥ 
भरत सहानुज कीन्ह  प्नामा | लिए उठाइ लाइ डर रामा ॥ 
हरषे लखनु देखि दोड आ॥्राता। मिले प्रंम परिपूरित गाता ॥| 
दो०-पुरजन परिजन जातिजन जाचऊ मंत्री मीत।| 

मिले जथाबिधि सबहि प्रभु॒ परम कछृपालु बिनीत ॥३०८॥ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नप समीप सोहहिं सुत चारी। जनु घन घरमादिक दठनु धारी ॥ 
सुतन्ह समेत दसरथहि देखी। मुद्रित नगर नर नारि बिसेषी || 


१- प्र० ; उठे । द्वि० ; प्र०। [ तृ० ४ उठेड ]। च० : प्र० [ (६) (६अ) ४ उडेउ ] 
२-९ ; बंदेहु |। दवि०, 6० ; बंदे। च० ; द्वि० [ (इओआ) ; बँदेहु | । 
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सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना | नाक नटीं नाचहि करि गाना ॥ 
सतानंदु अरु बिप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुध बंदीजन ॥ 
सहित बरत राउ सनमाना। आयेसु माँगि फिरे अ्रगवाना ॥ 
प्रथभथ बरात लगन ते आई। ता ते पुर प्रमोदु अधिकाई ॥ 
अक्षानंद्यर लोग सब॒ लहहीं । बढ़हूँ दिवस निसि विधि संन कहहीं ॥ 
दो०-रामु सीय सोमा अ्रवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 

जहँ तहँ पुरजन कह्िं अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


जनक सुकृत मुरति बैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ 
इन्ह सम काहुँ न सित्र अवराधे | काहुँ न इन समान फल लाधे ॥ 
इन्ह सम कोड न भएउठ जग माही । है नहिं-कतहूँ होनेउ नाहीं ॥ 
हम सत्र सकल सुकृत के रासी | भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ 
जिन्ह जानकी राम छंबि देखी | की सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखय रघुबीर बिश्राह । लेब भली विधि लोचन लाहूं ॥ 
कहहि. परसपर कोकिल बयनीं । येहि बिबाह बड़. लाभु सुनयनी ॥ 
बड़े भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहहिं दोड भई || 
दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय | 

लेन आइहहि बंघु दोड कोटि काम कमनीय ॥३१ ०॥ 


बिविध भाँति होइहि पहुनाई | त्िय न काहि अस सासुर माई॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइहहिं सब पुरलोग खुखारीं ॥ 
सखि जस | राम लपन कर जोठा | तैसइ भूपष संग दुइ ढोटा॥ 
र्याम गोर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं. देखि जे आए ॥ 
कहा एक में आजु निहारे। जनु बिरंचि निम्न हाथ संवारे ॥ 
भरतु राम ही को अनुहारी | सहसा लखिं न सकहि नर नारीं [| 
लखनु सन्रुसूदनु॒ एक रूपा | नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं । उपमा कहु त्रिशुवन कोउ नाहीं ॥ 
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छंदु-उपमा न कोड कह दास तुलती कतहु कबि कोबिद कहें । 

बल बिनय बिद्या सील सोमा सिंधु इन्हसे एह अहैं॥ 

पुर नारि सकल पसारि अंचल तिंधिहि बचन सुनावहीं । 

ब्याहिअंहु चारिउ भाई एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं ॥| 
सो०-कहहिं. परप्तपपर  नारि बारि बिलोचन पुलक्क तन । 

सखि सबु करब  पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोठ ॥३११॥ 
येहिं बिधि सकल मनोरथ करहीं | आनंद उमगि उम्रगि उर भरहीं ॥ 
जे नृप्र सीय स्वयंबर आए | देखि बंधु सब तिनन्‍ह सुख पाए ॥ 
कहत राम जसुु बिसद बिसाला | नित्र निज गेहर गए महिपाला ॥ 
गएँ बीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदुति पुरगन सकल बराती || 
मंगल मूल लगन दिनु* आवा | हिमरितु अगहनु मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू | लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू || 
पठे दीन्हि नारद सन सोई | गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन येह बाता | कहहिं जोतिषी अपर! बिधाता ॥ 
दो०-घेनुधूरि बेला बिसल सकल खुमंगल सूल । 

बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 
उपरोहितहि कहेड नरनाहा | अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव. बोलाए | मंगल कलस प्ाजि सब ल्याए || 
संखः. निदान पवन बहु बाजे | मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहि गीता । करहिं बेद घुनि बिप्र पुनीता ॥. 
लेन चले सादर येहि भाँती | गए जहाँ जनवास बराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू | अति लघु लाग तिन्हहिं सुरराजू ॥ 
भएउ समठ अब धारित्र पाऊ। येह सुनि परा नितानहि घाऊ॥ 
१--अर० : गेह । द्वि० प्र०। [त० : सवन ] | च० : प्र० [ (६) (इआ) : भवन] । 


१-प्र० ५ अपर । 5०, प्र० [ (५शञ्र) : भर] | [तृ०: प्रिप्र । चं० ४ प्र० [ (६) (६अ) : 
आईि ]। 


बाल कांड १५ ३ 


गुरहि पूँंछि करि कुलबिधि राजा। चले संग मुनि साथु समाजा॥ 
दो ०-भाग्य विभव अ्रवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि | 
लगे सराहय सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 
सुरन्‍ह सुमंगल अवसर जाना। बरपहि सुमन बजाह निताना ॥ 
सिब ब्रह्मादक विबुंध बरूथा | चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रम पुलक॒ तन हृदय उद्दाह। चले बिलोकन राम बिश्राह ॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। नित्र निज्रलोक सबहि लघु लागे ॥ 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना। छुघर सघरम सुश्रील सुज्ञाना॥ 
तिन्हें देखि सब सुर सुरतारीं। भएु नखत जनु बरिवु उजिश्नारी ॥ 
बिधिहे भएठ आचरजु बिसेषी | निज करनी कछु कतहूँ न देखी ॥ 
दो०-सिव समुझाणु देव सब जन आचरज भुलाहु। 
हृदय॑ बिचारहु घधीर धरि सिय स्घुबीर बिश्राहु ॥३१४॥ 
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नपाहीं | 
करतल होंहि. पदारथ चारी। तेह पिय रामु कहेठ कामारी || 
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझकावा। पुनि आगे बर बसहु चलावा || 
देवग-्ह देखे दपरथु जाता । महामीद मन पुलकित गाता ॥ 
साधु समाजु संग. महिदेवा | जनु तनु घरे करहिं सुर! सेवा | 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥ 
मरकत कनक बरन बरर जोरी | देखि सुरूह भे प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलीकि हिआ हरषे | नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥ 
दो०- राम रूप नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उम्रा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
केकि कंठ दुति स्थामल अंगा। तड़ित बिनिंदक बसन सखुरंगा ॥ 


१-- प्र ०; सुर । ६०: प्र० | [तृ० : सुख ] । च० : प्र० (६) (ुआ) : सुख ] 
२--[प्र० : बर जोरे ]। द्वि० ६ बरन तन जोरी | तृ० ५ बरन बर जोरी । च० ; तू ०। 
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ब्याह बिमूषन विविध बनाएं। मंगलमय! सब भाँति सुहाए ॥ 
सरद्‌ बिमल बियु बदनु सुहादन | नयन नवल राजीव लजावन | 
सकल अलौकिक सुंदरताई | कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ 
बंध. मनोहर सोहहि संगा। जात नचावत चपल तुरंगा ॥ 
राजकुंअर वर बाजि देखावहिं | बंसप्रसंतक्ष बिरिद्‌ सुनावहि ॥ 
जेहि तुरंग पर राभु बिराजे | गति ब्रिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 
कृहि न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि बेषु जनु काम बनावा || 
छूं०-जनु बाजि बेपु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीनु जराबरे जोति सुमोति मनि मानिक लगे | 
किक्रिनि ललाम लगामु ललित बिलोकु सुर नर मुनि ठगे ॥ 
दो०-प्रभु मगसहि' लयलीन मनु चलत चालिरे छबि पाव | 
मूवित उडगन तड़िति घनु जनु बर बरहि नचाव ॥३१६॥ 
जेहि' बर बाजि राप्रु असवारा | तेहि सारदो न बरने पारा ॥ 
संककर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ 
हर हित सहित राम जत्र जोहे | रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छबि बिधि हरघने | आठे नतयन जानि पदिताने ॥ 
सुरसेनप उर बहुत जब्ाह | त्रिधि तें डेबढ़ सुलोचन लाह ॥ 
रामहि चितव सुरेसु सुजाना | गौदम ख्वापु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ 
मुदित देव गन रामहि देखी। नृप समाज दुहूँ हरषु बिप्तेषी ॥ 
छ०-अति हरषु राज समाजु दुहेँ दिसि दुंदुभी बाजहि घनी। 
बरपहि' सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
१--प्र० : मंगल मय सत्र । द्वि०, तु ०, च० $ प्र० [(६अआ) : मंगल सब सव] | 


२-प्र० :जराव | द्वि० : प्र० । [तृ०: जड़ाव ] च० : प्र० । 


३- प्र० : चालि | द्वि० : प्र० [ (५) (५५) : बाजि ]। [ तृ० : दजि ]] च० ६ प्र० 
[ (5) ४ बाजि ] | ह । हे 
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एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 

रानी छुआसिनि बोलि परिड्ेति हेतु मंगल साजहीं ॥ 
दो०-साजि आरतो अनेक बिधि मंगल सकल संबारि। 

चलीं मुद्रित परिद्ननि करन गज गामिनि वर नारि ॥३१७॥ 
बिथुबंदनी सब सब मृगलोचनिं | सब नित्र तन छबि रति मदु मौचरनि ॥| 
पहिरे बरन बरन बर चीरा | सकल बिभूदन सजे सरीरा ॥ 
सकल सुमंगल अंग. बनाएँ | करहि' गान कलकंठि लजाएँ ॥ 
कंकन किकिन नूपुर बाजहि । चाल बिलोकि कामगज लाजहि ॥ 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा | नम अरु नगर मुमंगल चारा ॥ 
सची सारा! रमा भवत्रानी। जे सुगिश्र सुचि सहज सयानी ॥ 
कृपट नारि बर बेष बनाई । मिलीं सकल रनवासहि जाई॥ 
करहि गान कल मंगल बानी । हरष विव्रस सब काहुँ न जानी ॥ 
छं०-करो जान केहि आनंद बस सब्र ब्रह्म बर परि्ञानि चलीं। 

कल गान मधुर निसान बरषहि सुमन छुर सोमा भली ॥ 

आनंदकंदु बिलोकि दूँलहु सकल हिल्नँ हरपित्र भई । 

अंभोज अंबकू अंबु उमगि सुअश्रंग पुलकावलि छई ॥ 
दो ०-जोीं सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु। 

सो न सऊृहि कहि कला सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी | परिछदनि करहि मुद्रित मन रानी ॥ 
बेद बिहित अरु कुल आधचारूर | कोन्ह भली बिधि कुल ब्यवहारूर || 
पंच सबद घुनिः मंगल गाना | पठ पॉवड़े परहि बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिनन्‍्ह दीन्हा | राम गवनु मंडप तब कीम्हा ॥ 
दमरथु सहित सप्ताज बिराजे। बिमव बिलोकि लोकपत्ति लाजे ॥ 
१--प्र० $ क्रमश: आचारू, व्यवहारू। 3०५ प्र०। [तठ०५ व्यवह.रू, आचारू] | 


[च० : (६) (६) ब्यवहारू, व्यवहारू, (८) ब्यौद्यरू, विस्तारूत। 
२--प्र० ; धुनि । छि० ; प्र० [ (५) ; सुति ]। तृ०, च० ; प्र० | 
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समय समयें सुर बरपहि' फूला। सांति पढ़हि' महिधुर अनुकूला ॥ 
नम अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कछु सुनैन कोई ॥ 
एहि बिधि रामु मंडपहि आए। अरघु देह, आसन बैठाए ॥ 
छं०-बैठारि आसन आगश्ती करे निरखि बरु सुखु पावहीं । 

मनि बसन भूषन भूरि वारहि नारिं मंगल गांवहीं ॥ 

ब्रह्मदि सुर बर॒वित्र बेष बनाई कोतुकु देखहीं। 

अदलोकि रघुकुल कमल रत्रि बत्रि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 
दो०--नाऊ बारी भाट नट राम निल्लावरि पाई । 

मुदित असीसहि नाइ सिर हरषु ने हृदय समाइ ॥३१९॥ 
मिले जनकु दसरथु अ्रति प्रीतीं। करि बेदिक लोकिक सब रीदीं ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ 
लही न कतहूँ हारि हित्र मानी । इन्ह सम एड उपमा उर आनी॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे॥ 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें | देखे सुने व्याह बहु तब ते॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आजू॥ 
देवगिंरा सुनि सुंदरि साँची | प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची ॥ 
देत. पॉँवड़े अरघु सुहाए। सादर जनक मंडर्पाहि ल्याए || 
छं ०-मंडपु विलोकि बिचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। 

निज पानि जनक छुजन सब कहँ आनि सिधासन घरे ॥ 

कुल इष्ट सरिस बसिष्ठु पूजे बिनय करि आसिष लही । 

कोसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परै कही ॥ 
दो०-बासदेव. आदिक रिप्िय पूजे मुदित महीस । 

दिए दिव्य आसन सबहिं सब सन लही असीस ॥३२०॥ 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईंस सम भाड न दूजा ॥ 
कीन्हि जोरिं कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य बरिभव बहुताई ॥ 
पूजे भूवति सकल बराती | समधी सम सादर सब भाँती ॥ 
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आसन उचित दिए सब काहूँ। कहों काह मुख एक उलाह ॥ 
सकल बरात जनक सनभानी । दान मान -विनती बर बानी॥ 
बिधि हरि हरू दिसिपति दिनराऊ | जे जानहि. रघुबीर प्रभाऊ ॥ 
कृपट बिग बर बेषु बनाएँ । कोतुक देखहिं अति सचु पाए॥ 
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचाने ॥ 
छं०-१हिचान को केहि जान सबहि अ्रपान सुधि भोरी भई। 

आनंदकंदु बिलोकि दूलहु उमय दिंति आनदमई ॥ 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दुए | 

आवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिवुध मन प्रनुदित रुए ॥ 
दो०-शमचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन चार चशोर। 

करत पान सादर सकल प्रमुु प्रतोदच न थोर ॥३२१॥ 
समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए | सादर सतानंद सुनि आए॥ 
वेगि कुआँरि अब आनहु जाई। चले मुदित मुन्रि आयेशु पाई॥ 
रानी सुनि उपरोधहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
बिप्रबूँ कुल बृद्ध बोलाई । करि कुल रीति सुमंगत गाई ॥ 
नारि बेष जे सुर बर बामा | सकल सुभाय सुदरी स्थामा।॥ 
तिन्हहिं देखि सुखु पावहिं नारीं ।बिनु पहिचानि! प्रान? तें प्यारी ॥ 
बार बार सनमानहिं रानी | उमा रमा सार सम जानी ॥ 
सीय संगरि समाजु बनाई | मुदित मंडपहिे चलीं लेबाई॥ 
लं०-चलि ल्‍याइ सीतहि सखी स.दर सजि सुमगल भामिनीं । 

नवसत्तरे साजे सुंदर सब मत्त कुजरगामिनीं ॥ 

कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि कामक्रीकिल लाजहीं । 

मजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ॥ 
१--प्र ० : पहिचानि | छि० : प्र० [ (३) (४) : पढिचान ) || १०: पदिचान ]। 


२--प्र ० 5 प्रान । द्विं०, तृ०, च० ४ प्र० [ (३) (ञआ) : शानहु] । 
३--प्र० सत्त | [द&ि०: सप्त ]। [ (०६ सत्त ] ० : प्र० [ (ल्‍) 5४ सप्त ] 
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दो०-सोहति बनिता बृद महु सहज सुहावनि सीय। 
छबि ललना गन मध्य जनु सुषगतिश्र कमनीय ॥३२२॥ 
सिय सुंदरता बनि ने जाई। लघु मत्रि बहुत मनोहरताई॥ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूप र॒प्ि सब भाँति पुनीता॥ 
सबहि मनहिं मन क्लिए प्रनामा | देखि राम भए पूरन कामा॥ 
हरपे दसरथु सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आन॑दु जे ॥ 
सुर प्रनामु करि बरसहि. ूज्ना। मुनि असीस घुनि मंगलमूला ॥ 
गान निम्तान कोलाहलु भारी | प्रम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 
येहि बिधि सीय मडपहि आई। प्रमुदित सांति पढ़हि मुनिराई॥ 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू | दुहूँ कुतगुर सब कीन्ह अचारू ॥ 

छं>-आवारु करि गुर गौर गनपति मुद्धित बित्र पुजावहीं । 

सुर प्रटटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुखु पावहीं ॥ 

मधुपक मंगल द्ब्य जो जेहि समय मुनि मत महुँ चहैं। 

भरे कनक्क कोपर कलस सो तब लिए? परिचारक रहैं ॥ 

कुलरीति प्रीति समेत रबर कहि देत सबु सादर किए | 

येहि भाँति देव पुजाइ सीतदि सुभग सिंधासनु दिए ॥ 

घिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परै। 

मन बुद्धि बर॒ बानी अगोचर प्रगट कब्रि कैसे करे | 

दो०-होम समय तनु घरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं | 
बित्र बेष घरि बेद सब कहि बिबाह विधि देहिं ॥३२३॥ 
जनक पाटमहिषी जग जानी | सीय मातु क्िमि जाइ बच्ानी | 
सुजसु सुकृत सुख सुंद्रताई | सब समेटि त्रिधरि री बनाई ॥ 
समउ जानि मुनिबरन्‍ह बुलाई | सुनत सुग्रासिनि सादर लल्‍्याई' || 
जनक बाम दिसि सोह सुनयता | हिमगिरि संग बनी जनु मयना || 


१- प्र ० $ लिए | द्विी०, तृ०, च० [ (६) (ुआ) : लिर्णाई |। 
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कनक कलस मनि कोपर रूरे। सुधि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
निज कर मुदित राय शअरु रानी। घरे राम के आग आनी ॥ 
पढ़हिं बेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे | पाय पुर्नत पखारन लागे॥ 
छं०-लागे परवारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली । 

नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहूँ दिसि चली ॥ 

जे पदु॒ सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं | 

जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलि मन भाजहीं || 

जे परति मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई | 

मकरंदु जिन्हकी संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 

करि मधुप मन भुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहें | 

ते पद पखारत भाग्यमाजनु जनक जय जय सब कहें ॥ 

बर कुँअरि करतल जोरि साखोंच्चारु दोउ कुल गुरु करें । 

भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥ 

सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलस्थो हियो | 

करि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृप भूषन कियो ॥ 

हिमबत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दुई | 

तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिप्व कल कीरति नहे ॥ 

क्यों करे बिनय बिदेहु क्यो बिदेहु मृरति साँतरी | 

करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भाँवरी ॥ 
दो०-जय घुनि बंदी बेद घुनि मंगलगान निसान | 

सुनि हरपहिं बरघहिं ब्रिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२१9॥ 
कुअरु कुअरि कल मभाँवरिं देहीं। नयन लाभु सब्र सादर लेहीं ॥ 
जहइ न बरनि मनोहरि जोरी। जो उपग्ा कछु कहां सो थोरी ॥ 
राम सीय सुंदर परिबाहीं। जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं ॥ 
मनहूँ मदनु रति धरि बहु रूपा | देखत राप्र बिबाहु अनूपा॥ 
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दरस लालतक्षा सकच. न थोरी | प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भए. मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान बिसारे | 
प्रतुदित मुनिन्‍न्ह  भाँतवरी फेरी । नेग सहित सब रीति निबेरीं ॥ 
रामु सीय सिर सेंदर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ 
अरुन पराग जलजु भरि नीके | सपतिहि भूव अहि लोभ अमी के ॥ 
बहुरि बसिप्ठ दीन्हि अनुसासन | बरु दुलहिनि बैठे एंक आसन ॥ 
छं०-बैठे बरासनु रामु जानकि मुद्रित मन दसरथु भण। 

तनु पुलऊ पुनि पुनि देखि अण्ने सुकृत सुरतरु फल नए || 

भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा । 

केहि भाँति बरनि सिरात रसना एकु येहु मंगलु महा ॥ 

तब जनक पाइ बसिष्ठ आयेसु ब्याह साजु संवारि के । 

मांडवी श्रुतिकीरति उमिला कुँअआरि लइ हकारि कै॥ 

कुसकेतु कम्या प्रथम जो गुन सील सुख्र॒सोभामई । 

सत्र रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई ॥ 

जानकी लघु मगिनी सकल सुंदरि पिरोमनि जानि के । 

सो जनऊई दीन्हीं व्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि के || 

जेहि नामु श्रुतिकीरति सुलोचनि सुठुखि सब गुन आगरी । 

सो दई रिपुसूदूनहिं भूपति रूप सील उजागरी ॥ 

अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लखि सकुचि हिआ हरघहीं । 

सब मुद्ति सुदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरषहीं ॥ 

सुदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं । 

जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन्ह सहित बिराजहीं || 
दो०-मुदित अवधपति सकल सुत बघुन्ह समेत निहारि । 

जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२०५॥ 


३१-- प्र० 8 जनक । द्वि०, तृ०, च्‌० ३ प्र० ॥॒ (८) * पनय ] | 
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जसि रघुत्रीर ब्याह बिधि बरनी। सकल कुंश्रर ब्याहे तेहिं करनी ॥ 
कृहि न जाइ कछु दाइज भूरी | रहा कनक मनि मंडपु पूरी॥ 
कंबल बसत  ब्रिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल नथोरे || 
गज रथ तुरग दास अरु दासीं। घेनु अलंकृत कामदुहा सीं॥ 
बत्तु अनेक करित्र किमि लेखा | कहि व जाइ जानहिं जिन्ह देखा || 
लोकपाल अवलोकि  सिहाने | लीन्ह अवधपति सत्र सुखु माने ॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेदि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनकु मृदु बानीं | बोले सब बरात सनमानी || 
लं०-सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । 

प्रमुदित महा मुनिब्ृद्‌ बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै॥ 

सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 

सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिए ॥ 

कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सा । 

बोले मनोहर बयन साति सनेह सील सुभाय सो ॥ 

सनबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए | 

एहिं राज साज समेत सेवकु जानिबी बिनु गथ लए || 

ये दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनामई १ । 

अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीठ्यो दईर ॥ 

पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमाननिधि समधघी किए | 

कहि जाति नहिं बिनती परसपर प्रेम परिपूरन हिए ॥ 

ब दारका गन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले। 

दुंदुसी जय घुनि बेद घुनि नम नगर कोतूहल भले ॥ 

तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयेसु पाइ के। 

दुलह दुलहिनिन्ह सहित छुंदरि चलीं कोहबर ल्‍याइ के ॥ 


१--प्र० : करुतामई । छद्वि०, तु ०, च० : प्र० [ (६) (&अ) : करुदा नई ] । 
२--प्र ० ६ दई | 5० ६४ प्र० | [ तृ० ; कई ] । च० ; प्र०[ (६) (इआ) ४ कई ] 
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दो० -पुनि पुनि रामहि चितव सिथ्र सकुचति मनु सकुचे न । 

हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिश्मासे नेन ॥३२६॥ 
स्थाम सरीरू सुभाय॑ सुहावन | सीभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए | मुनिमन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 
पींत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाल रबि दामिनि जोती ॥ 
कल किंकिन करिसूत्र मनोहर | बाहु बिसाल बिमूषत सुंदर ॥ 
पीत जनेड महाद्ववि देई | करमुद्रिका चोरि चितु लेई ॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे | उर आयत उर भूषन राजे॥ 
पिश्लरे उपरना काखासोती । दुहूँ ऑचरन्हि लगे मति मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना | बइनु सकल सोंदर्ज निधाना ॥ 
संदर भूकुटि मनोहर नासा | भाल तिलकु रुचिरता निवात्ता ॥ 
सोहत मौरु मनोहर माथे | मंगलमय मुकुता मनि गाथ ॥ 
छं०-गारथें महामनि मोरु मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 

पुरतारिं सुरसुंदरी बरहिं बिलोकि सब त्रिन तोरहीं ॥ 

मनि बसन भमृूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहीं | 

सुर सुमन बरिसहि सूत मागध बंदि सुजमतु सुनावहीं ॥ 

कोहबरहिं आनी कुँअर कुंअआरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 

अति प्रीति लॉकिक रीति ज्ञागीं करन मंगल गाइ के ॥ 

लहकीरि गौरि. सिखाव रामहि सीय सन सारद कहें । 

रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहैं ॥ 

निज पाति मनि महूँ देखिअ्ति* मूरति सुरूपनिधान की | 

चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिएह भव बस जानकी ॥ 

कोतुऊ बिनोद प्रगोदु श्रेमु न जाइ कहि जानहिं श्रलीं । 

बर कुअरि सुद्र सकल सखी लेवाइ जनवासेहिं चलीं || 


१-५० : देखि, प्रतिमूरति । द्वि०, ठु०, च० : ग्र० [ (&अञ) : देखियवि मूरति ]। 
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देहिं समय सुनित्र असीस जह तहँ नगर नभ आनंद महा । 

चिरु जिश्नहूँ जोरी चारु चार॒यो मुदृति मन सबहीं कहां ॥ 

जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुदुमि हनी | 

चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी |] 
दो०-सहित बघूटिन्ह कुअआ सब तब आए पितु पास | 

सोभमा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास ॥३२७॥ 
पुनि जेवनार भई बहु भाँती | पठएण जनक बोताइ बराती || 
प्रत पाँवड़े. बसन अनुपा | सुतन्ह समेत गवनु कियो भूपा || 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु. पीढ़न्ह बैठारे ॥ 
धोण जनक अवधपति चरना | सीलु सनेह जाइ नहिं बरना ॥ 
बहुरि राम पद पंक्रज घोए | जे हर हृदय कमल महूँ गोए ॥ 
तीनिउ भाई राम सम जानी | धोएु चरन जनक निज पानी || 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे | बोलि सूपकारी! सब लीन्हे || 
सादर लगे परत पनवारे। कनफ कील मनि पान संवारे ॥ 
दो०-सूपोदन॒ सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 

छन महूँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीति ॥३२८॥ 
पंच कवि करि. जंबन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना। बिंजन बिबिध ताम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई । एक एक बिघे बर्नने न जाई ॥ 
जे रस रुचिर त्रिजन वहु जातीर | एक एक रस अगनित माँतीर || 
जेंवत देहि मधुर घुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ 
समय सुहावनि गारि बिराजा | हसत राड सुनि सहित समाजा | 


जन ना», 


१--प्र० : सूप्रकारी । छवि० : प्र० [ (३) (४) : सूपकारक ]। ठू०, च० : प्र०। , 
२--प्र० : क्रमशः जाती, भाँती । द्वि० ; प्र० [ तृ८ भाँती, जाती] | च० ३ प्र० [ (०) ३ 
भाँती, जाती] । 
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येहि बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सह्ति आचमनु दीनन्‍्हा ॥ 
दो०-देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज | 

जनवासेहि गवने मुद्िति सकल भूष सिरताज ॥३२९॥ 
नित नूतन मंगल पुर माहीं। निमिष सारिसदिन जामिनि जाहीं ॥ 
बड़े भोर भूषतिमनि जागे। जाचक गुनगन गावन लागे || 
देखि कुअर बर बघुन्ह समेता | किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुर पाहीं। महा प्रमोदु प्रेस मन माही ॥ 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी | बोले गिरा अमिञ्र जनु बोरी ॥ 
तुम्ही कृपाँ सुनहु मुनिराजा | भएदे आजु में पूरनकाजा ॥ 
अब सत्र बिप्र बोलाह गोसाई | देहु धेनु सब भाँति बनाह ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई | पुनि पठए मुनिब्नद बोलाई ॥ 
दो०-बामदेव अरु देवरिष बालमीक्ति जाबालि। 

आए सुनिवर निकर तत्र कोसिकादि तप्सालि ॥३३०॥ 
दुंड प्रनाम सबहि नृप कौीन्हे | पृजि सप्रेम बरासन दीन्हे॥ 
चारि लच्छ बर धेनु मंगाई | काम सुरभि समसील सुहाई ॥ 
सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं | मुद्त महिंप महिदेवन्ह दीन्हीं || 
करत विनय बहु बिधि नरनाहू | लहेडे आजु जग जीवन लाह ॥ 
पाई असीस  महीसु अनंदा | लिए बोलि पुनि जाचक बृ दा | 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन | दिए बूकति रुचि रबिकुल नंदन ॥| 
चले पढ़त गावत गुनगाथा | जय जय जय द्निकर कुल नाथा ॥ 
एहिं बिधि राम बिबाह उद्घाह | सके न बर्रन सइसमुख जाह ॥. 
दो०-आर .बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राउ | 

येहु सबु सुखु मुनिराज तव कृपा कटठाच्छ प्रमाठउ ॥३३ १॥ 
जनक सनेहु सीलु करतूती । नृपु सत्र रात सराह बिमूती! ॥ 


१--अ० : रात्रि सराद विभूै । [दवि० : राति सराहत बीती] | तृ० : प्र०। [ च० : (६) 
(हअ) + भाँति सराह बिभरूती, (८) राति सराहत बीती ]। 
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दिन उठि बिदा अवधपति माँगा | राखहि जनकु सहित अनुरागा ॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई | दिन प्रति सहस आँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंदु उछाह | दसरथ गवनु सोहाइ न काह ॥ 
बहुत दिवस बीते ए्हिं माँती | जनु सनेह रजु बंधे बराती ॥ 
कीसिक सतानंद तब जाई। कहा बिदेह नृपहि समुमाई | 
अब दसरथ कहूँ आयेसु देह | जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह ॥ 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए | कृहि जय जोव सीस तिन्ह नाए ॥ 
दो०-अवधनाथु. चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 

भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र समासद राउ ॥३३२॥ 
पुरवासी सुनि चलिहि बराता | पूँछतः त्रिकल परसपर बाता ॥ 
सत्य गंवनु सुनि सब बिलखाने । मनहु साँक सरसिज सकुचाने ॥ 
जह जहाँ आवत बसे बराती | तहें तहँ सिद्ध चला बहु भाँती॥ 
बिबिधि भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा | पठ३९ जनक अनेक सुसारार ॥ 
तुरग लाख रथ सहस पचीसा | सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे | जिन्हहि देखि दिसिकुजर लाजे ॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना | महिषीं थेनु बरतु बिधि नाना ॥ 
दो ०-दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेह बहोरि । 

जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥३३३॥ 
सबु समाजु येहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहि. बरात सुनत सब रानी । बिंकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं | देश असीस सिखावनु देहीं॥ 
होएहु संतत पिश्नहि पिश्लारी। चिर अरहिबातु असीस हमारी | 


१--प्र ० : बूफ़त । छ्वि०, तृ० $ प्र० । च० : पूछत । 
२--प्र० $ क्रमशः पठई, सुसारा। [ छिं०, तू ० ; पठण, सुआरा ]। च०: प्र० [ (०) ५ 
पठएण, सुआरा ]। 
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साप्तु ससुर गुर सेवा करेह | पति रुख लखि आयेठ अनुसरेह ॥ 
अति सनेह बस सखीं सयानीं | नारि घसर्मु सिखवर्हि मृदु बानीं ॥ 
सादर सकल कुँआरि समुझाई । रानिन्ह बार बार उर लाई॥ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं। कहहिं बिरंचि रची कत नारीं ॥ 
दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानुकुल केतु । 

चले जनक मंदिर मुद्रित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 
चारिड3 भाई सुभाय॑ सुहाए | नगर नारि नर देखने धाए॥ 
कोउ कह चलन चहत ह॒हि आजू | कीन्ह बिदेह बिंदा कर साजू ॥ 
लेहु नयन भरि रूपु निहारी। प्रिय पाहुने मूपसुत चारी॥ 
को जाने केहिं सुकृत सयानी | नयन अतिथि कीन्हे बिंघि आनी ॥ 
मरनप्तीलु जिमि पाव विऊषा | सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जैसे | इन्ह कर दरसनु हम कह तैसें॥ 
निरखि राम सोभा उर घरह | निज मन फनि मूरति मति करह ॥ 
येहि बिधि सबहि नयन फलु देता | गए. कुअर सब राजनिक्केता ॥ 
दो०-रूप सिंधु सब बंधु लख हर॒षि उठी? रनित्रासु। 

करहि. निद्याव आरती महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ 
देखि राम छबि अति अनुरागीं | प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागीं ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई | सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उबदि अन्हवाए | छ रस असन अति हेतु जंवाए ॥ 
बोले रामु सुअवसर जानी | सील सनेह सकुचमय बानी ॥ 
राउऊ अवधपुर चहत सिधाए | बिदा होन हम इहाँ? पढाए ॥ 
मातु मुदिति मन आयेसु देह | बालक जानि करव नित नेह ॥ 
सुनत॒ बचन बिलखेड रनिवासू । बोलि न सकहिं प्र म बस सासू || 


'३-प्र० ४ उरेठ। ६० : प्र० । तृ० : उगखे | च० ४ तू ०। 
२--प्र० हम इहा | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) :४ढित इर्माद ]। तू० , च० ; प्र०। 
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हृदय लगाइ कुँअरि सब लीन्हीं । पतिन्ह सौंपि बिनती अति कीन्हीं ॥ 
छं०-करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 

बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कह बिदित गति सबकी भ्रहै ॥| 

परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 

तुलसीसु सील सनेह लखि निञ किंकरी करे मानिवी ॥ 
सो०-तुम परिपूरन काम, जान सिगेमनि माव ब्रिय |. 

जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी | प्रम पंक्र जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेह सानी बर बानी | बहु बिधि राम सासु सनमानी ॥ 
राम विदा माँगा! कर जोरी। कीन्ह प्रनम बहोरि बहोरी ॥ 
पाई असीस वहुरि सिरु नाई | भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई' सनेह सिथिल सब रानी ॥| 
पुनि धीरजु धरि कुंआरि हँकारी | बार बार भेटहिं. महतारी ॥ 
पहुँचावहि फिर मिलहिं बहोरी | बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई | 
दो०--प्रेम बरस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 

मानहूँ कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवासु ॥३३७॥ 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनकर पिंजननिहि राखि पढ़ाए ॥ 
ब्याकुल कहहिं कहाँ बैदेही | सुनि घीरजु परिहरै न केही ॥ 
भए बिकल खग म्ग एहि भाँती | मनुन दसा कैसे कहि जाती ॥ 
बंधु समेत जनकु तब आए | प्रम उमगि लोचन जल छाए ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञान की ॥ 
समुझावत सब सचिव सयाने | कीन्ह बिचारु अनवसरु जाने ॥ 


१-प्र० ; माँगा । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) : (६७) सांगत, (5) $ मांगे )। 
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बारहिं बार सुता उर लाई | सजि सुदर पालकी मेँगाई ॥ 
दो०-प्रेम बित्रस परिवार सबु जानि सुलगत नरेस | 

कुँअरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्ध गनेस ॥३३१८॥ 
बहु बिधि मूप सुता समुकाई । नारि घरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
दासीं दास दिए बहुतेरे। खुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे | 
सीय चलत ब्याकुल पुरबासी | होहि सुन सुम मंगलरांसी ॥ 
मूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा || 
समय विलोकि बाजने बाजे | रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे | 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे | दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ 
चरन सरोज धूरि धरि सीसा | मुद्ित महीपति पाई असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगल मूल सगुन भण नाना ॥ 
दो०-सुर॒ प्रसून बरपहि हरषि करहिं अपछरा गान । 

चले अवधपति अवधपुर मृदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 
नूप करि बिनय महाजन फेरे | सादर सकल माँगने टेरे ॥ 
भूवन बन बाजि गज दीन्हे | प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे ॥ 
बार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहिं उर राखी ॥ 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | जनकु प्रेम बस फिरि न चहहीं ॥ 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिरिआ महीस दूरि बड़ि आए मे 
राउ बहोरि उतरे भए ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े ॥ 
तब बिदेहु बोले कर जोरी । बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥ 
करों कवन बिधि बिनय बनाई | महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥ 
दो०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाॉँति। 

मिलन प्रसपर बिनय अति प्रीति न हुदय समाति ॥३४०॥ 
मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा | आसिरबादु सबहि सन पावा॥ 
सादर पुनि भेंटे  जामाता । रूप सील गुननिधि सब आता ॥ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ 
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राम करों केहि भाँति प्रसंसा | मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी ॥ 
व्यापकु ब्रह्मु अलखु अवबिनासी | चिदानंदु निरशुनु शुनुरासी ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अ्नुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँकाल एकरस अहई ॥ 
दो ०-नयन विषय मो कहूँ भएउठ सो समस्त सुख मूल । 

सबुद सुलभ! जग जींव कहँ मए ईसु अनुकूल ॥३४१॥ 
सचरहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जनु जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सहस दस सारद सेपा । करहिंरे कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 
मोर भाग्य .राउर गुन गाथा | कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछु कहों एक बल मोरे । तुम्ह रीक॒हु सनेह सुठि थोरे ॥ 
बार बार माँगों कर जोरे। मनु परिहरे चरन जनि भोर ॥ 
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे | पूरतन काम रामु परितोषे ॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने | पितु कीसिक बसिष्ठ सम जाने ॥| 
बिनदी बहुनरे मरत सन कीन्दही* । मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही* ॥ 
दो०-मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस। 

भए परसपर प्रेम बस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२॥ 
बार बार करि बिनय बड़ाई | रघुपति चले संग सब भाई ॥ 
जनक गहे कोसिक पद जाई । चरनु रेनु सिर नयनन्हि लाई॥ 
सुनु मुनीस बर दरसन तोरें | अगमु न कछु प्रतीति मन मोर ॥ 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं | करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 


१म० ४: सबुद सुदभ | द्वि०, त०, च० ; प्र० [ (३) (६, सवइ लाभ ]। 

२-प्र० ; करदि। दि०, तृ०, च० : प्र० [(६आ॥): करिदि ]। 

३-[प्र० $ बहु ]। 6० : बहुत | तु० ५ द्वि० । च० : 5० [(६) (६आ): बहु. रे ] । 

४--प्र ० : क्रमशः कौन्दी, दीन्द्दी । ५० , ह० : प्र० । [ च० : (६) (अं) की न्दा, दौन्‍्हा; 
(:) कीन्दे, दीन्हे ]। 
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सो सुखु सुजसु सुलसु मोहि स्वामी | सब सिधिर तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई | फिरे महीसु आसिषा पाई || 
चली बरात निसान बजाई | मुदित छोट बड़ सब समुदाई || 
रामहि निरखि आम नर नारी। पाई तयन फलु होहिं सुखारी || 
दो०-बीव बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुखु देत । 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत ॥३४३॥ 
हने निसान पनव बर बाजे | भेरि संख धघुनि हय गय गाजे || 
मभाँकि भेरिः डिंडिमी सुहाई | सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
पुरजन आवत अकनि बराता | मुद्ति सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन संवारे | हाट बाठ चौहट पुर द्वारे॥ 
गलीं सकल अरगजा सिचाई । जहँ तहँ चोकें चारु पुराई ॥ 
बना बजारुन जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
सफल पृगफल कदलि रसाला | रोपे बकुत्ञ कदंब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत घरनी | मनिमय आलबाल कल करनी | 
दो०-बिबिध भाँति मंगल कलस ग्रह गृह रखे संवबारि । 

सुर॒ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारि ॥३०५॥ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा | रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 
मंगल. सगुन॒ मनोहरताई | रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 
जनु उद्धाह सब सहज सुहाए | तनु धरि-धरि दसरथ ग्रह आएरे ॥ 
देखने हेतु राम बैदेही | कहहु लालसा होइ न केही ॥ 
जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि | निज छबि निद॒र्राहिं मदनबिलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे श्ारती | गावर्दि जनु बहु बेष भारती ॥ 


१--प्र० ; सिधि। द्वि० ; प्र० [(३) (४): विधि ]। [ठू०: विधि] । च०४ प्र० [(८): विधि] । 

२--प्र ०: भेरि । [६५ (३) (४) (५०) बीन, (५आ) वीरि ]। हू ०: प्र०। च० [ (६) बीर, 
(६आ) बीरि ] । 

३--प्र ० ५ छाए । ह&० ६४ श्ाए | तृ०, च० :६०।॥ 
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मूपति भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरनि समउ सुखु सोहई॥ 
कोलल्यादि. राम: महतारी | प्रेम क्बविल तन दसा बिसारी ॥ 
दो52-दिएण दान बिक्रह बिपुलः पूजि गनेस. पुरारि। 

प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई. पदास्थः चारि ॥३४९ा 
मोदर प्रमोद बित्रत सब माता। च्लहिं'नन्‍चरन पिथिल भमए गाता: ॥ 
राम दरस हिलः अति अनुशर्गी। परिडनि! साजु सजन संबः लागीं ॥ 
विविध परिधान बाजने बाले। मंगल मुदित सुमित्रा सालें॥ 
हरद दूध दधि पल्लव फूला | पान पूगफल- मंगल. मूला!॥ 
अच्छत अंकुर सेचन लाजा। मजुररे मंजरि तुलसि बिरांजा॥ 
छुहे पुर घट सहज सुहाए। मदन सकुनरे जनु नींड़ बनाए ॥ 
सगुन संघ न जाहि. बखानी | मंगल- सकल सजहिं सब रानी ॥ 
रचीं आरती बहुत तिधाना । भुदित करहि' कल मंगलः गाना ॥ 
दो०-कनक थार भरि मंगलन्हि, कमल करन्हिं लिए मातु | 

चलीं मुदित परिनि करन पुलक पल्लवित' गातु ॥३8 क्षा 
घूपष धूम नभु मेचक्ु भएऊ | सावन घन घमंडु जनु ठएऊ॥ 
सुत्तरु सुमन माल सुर॒बरपहिं । मनहु बलाक अवलि मनु करचरहिं ॥ 
मंजुत मनिमय बंदनवारे | मनहूँ पाकरिपु चाप सवारें॥ 
प्रगटहिं दुरहिं अटन्हि पर भामिनि | चारु चपल जनु दमकहि दामिनि ॥ 
दुँदुमि घुनि घन गरजनि घोरा | जाचक चातक दादुर मोरा॥ 
सुर सुगंध सुचि बरपहिं बारी । सुखी सकल सप्ति पुर नर नारीं.॥ 
समय जानि गुर आयेसु दीन्हा। पुर प्रबेसु रघुकुल मनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा। मुद्तित महीपति सहित' समाजा ॥ 


१--प्र० : मोह । द्लवि० ; प्र० [ (४) (५) प्रेम. ] ।.[ त०५४ प्रेम ] च७० ; प्र०। 

२--+ प्र ० * मंगल ] | [ द्वि० डे मंगल. ] [ तृ० 5 मंजरि ।जें० 40त.०] 

३--][प्र ० : सकुच ]। द्वि० ४ सकुन [ (५आ): सकुच ] | तृ० ; &० | च० + द्वि० [ (६) 
(६) ४ सकुचच] 
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दो०-होहिं सशुन॒ बरघहिं सुमन, सुर दुदुभी बजई। 
बिबुंधधधूु ना्चाह मुदित मंजुल मंगल गाइई ॥३४७॥ 
मागध सूत बंदि नट नागर । गावहिं जम तिहँ लोक उजागर ॥ 
जयधुनि बिमल बेद बर बानी | दस दिसि सुनिश्र सुमंगल सानी ॥| 
बिपुल बॉजने  बाजन लागे। नम सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाहीं। महा मुद्ति मन सुख न समाहीं ॥ 
पुरवासिन्द तब राउ जोहारे | देखता रामहि भए खुखारे ॥ 
क्रहिं निद्यावरि मनि गन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ 
आरति करहिं मुद्रित पुर नारी | हरषहिं निरखि कु अर बर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओहार उपधारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ 
दो०-येहि बिधि सबही देत सुखु आए राज दुआर। 
.. मुद्ित मातु परिछ्नि करहि. बघुन्ह समेत कुप्तार ॥३४८॥ 
क्रहि' आरती बारहि बारा। प्रेमु प्रमोदु कहै को पारा ॥ 
भूषन मनि पट नाना जाती। करहि निछावरि अगनित भाँती ॥ 
बधुन्टह ॒ समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी ॥ 
पुवि-पुनि सीय राम छबि देखी | मुद्रित सफल जग जीवन लेखी ॥ 
सखी सीय मुखु पुनि पुनि चाही | गान करहिं निज्र सुकृत सराही | 
बरषहि सुमत छनहें छन देवा। नाचहि गावहि लावहि' सेवा ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी | सारद उपमा सहइल ढढोरीं ॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागीं | एकटक रही रूप अनुरागी ॥ 
दो०-निग्म॑ नीति कुल रीतिकरि अरघ पाँवड़े देत । 

.. बघुन्ह सहित सुत परिधि सबं चलीं लवाइ निक्तेत ॥३४ ९॥ 
चारि सिंघासंन सहज सुंहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह. पर: कु अरि कु:अर बैठारे | सादर पाय. पुनीत पखारे ॥ 
घूप दीप नैवेद * बेद विधि पूजे बर दुलहिनि मंगल निधि ॥ 
बारेहि बार आरती करहीं। ब्येजन॑ चारु चामर सिर ढरहीं ॥ 
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बस्तु अनेक निछावरि होहीं | भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 
पावा परम तत्त्व जनु जोगी। अमृत लहेउ जनु संतत रोगी ॥. 
जनम रंकु जनु पारस पावा। अंधहि लोचन लाभु सुहावा 
मूकक बदन जन! सारद छाई । मानहूँ समर सूर जय पाई ॥ 
दो०-येहि सुख तें सत कोटि गुन पावहि' मातु अनंदु। 

भाइन्ह सहित बिश्राहि घर आए रघुकुल चंदु ॥ 

लोक रीति जननी करहि बर दुलहिनि सकुचाहि । 

मोदु विनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहि' मुसुकाहि ॥२५०॥ 
देव पितर पूजे बिधि नीकीं। पू्जी सकल बासना जी कीं ॥ 
सबहि बंदि माँगहि बरदाना। भाइन्ह सहित राम कल्याना | 
अंतरहित सुर आसिष देहीं | मुदित मातु श्रंचल भरि लेहीं ॥ 
भूषपति बोलि बराती लीन्हे। जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ 
आयेसु पाई राखि उर रामहि | मुद्ति गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बघाए॥ 
जाचक जन जाचहि जोइ जोई | प्रमुदेति राउ देह सोइ सोई॥ 
सेवक सकल बजनिआँ नाना। पूरन किए दान सनमाना ॥ 
दो०-देहि असीस जोहारि सब गावहि गुन गन गाथ। 

तब गुर भूसुर सहित ग्रह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 
जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद बिधि सादर कीन्ही॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी | सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ 
पाय. पखारि सकल अन्हवाए | पूजि भरी बिधि भूप जवाए | 
आदर दान प्रेम परिपोषे | देत असीस सकलरे मन -तोषेरे ॥ 
बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा | नाथ मोहि सम घन्य न दूजा ॥ 
१--प्र० ; जनु । द्वि० : प्र० [ (४) (०) (५): जिमि ][ ठृ० : जस ]च० : प्र०। 


२--प्र ० ४ सकल | द्वि० ४ प्र० [ तृ० ४ चले ] च० $ प्र० [ (६) (६अ)४ चले] । 
३--प्र ० $ मन तोषे । द्वि० ६ प्र० [ (४) .४ परितोषे ]।. तृ०, च० ४ प्र०। 
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कीन्हि प्रसंसा मृपति भूरी। रानिन्‍न्ह सहित लीन्हि पग घूरी ॥' 
भीतर भवनः दीन्ह बर बाघू। मनु जोगक्त रह नृषु रनिवासू | 
पूज़े शुरु पद कमल बहोरी। कीन्हि विनय उर प्रीति न. थोरी ॥ 
दो०-बघुम्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 

पुनि पुनि बंद््त युर चरन देते असीस मुनीसु ॥३५२॥ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे। सुत संपदा राखि सब आगे ॥ 
नेगु माँगि मुनिनायकु लीन्हा। श्रासिरबादु बहुत बिधि दौन्‍्हा || 
उरघरि रामहि सीय समेता | हरिष कीन्ह गुर गवनु निरकेता ॥ 
बिप्र बधूं. सब भूष बोलाई | चेल' चार भूषन पहिराईं॥ 
बहुरि बुलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्‍्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥ 
प्रिय पाहुने पृज्य जे जाने। भूषति भली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर बिबाह | बरषि' प्रसून प्रसंसि उलछाहू ॥ 


दो०-चले निम्तान बजाइ सुर निज निज पुर खुख पाइ | 
कहत परसपर सम जसु प्रवु न छ्वुग॒ समाइ ॥३५३॥ 


सब विधि सबहि समद्ि नरताहू । रहा हुइ्य॑ भरि पूरिः उछ्याहा ॥ 
जह सनिवाप्रु तहाँ पमु॒ धारे। सहित बघूटिन्द कुअर निहारे ॥ 
लिए. मोद करे मोदः समेता | को कहि सके भएउ सुख जेता ॥ 
बधूं सप्रेफ मोद बैठारीं। बार बार हिआ हसुषि दुलारीं ॥ 
देखि समाजु मुद्दित रनिवासू | सब के उर अनंदु कियो बासू ॥ 
कुहेउः भूप जिमि मएठ बिब्राह। सुनि सुनि हरषु होइ सब काह ॥ 
जनकराज गुनः सीलु कड़ाई | प्रीति रीतिः संपद्य सुहाई॥ 
बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी | रानी सब प्रमुद्ित सुनि करनी ॥ 


१--अ० ४; चीर ]। [ ह०, तृ० : चीर ])। च०८; चैल [ (८): चीर ]। 


बाल कांड श्र, 


दो०-घुतह समेसल नहाइ नृप्र बोलि बिप्र गुरु ज्ञाति। 

भोजनु कौन्ह अनेक बिंधि घी प्रंच गह राति ॥३५७॥ 
संगल गान क्राहिं बर मामिनि। से सुख मूल मसोहर जामिनि ॥ 
अँचे पान सब्र काहूँ पाए | खग सुगंध भूधित छबि छाए ॥ 
रामहिं देखि रजायेस पाईं। मिज्ञ निज मवन चले सिर नाई ॥॥ 
प्रेम प्रयोड बिेदु बड़ाई। समठ समाजु मनीहरताई ॥ 
कृहि न सकृहिं सत सारदसेसू | बेद बिरंचि महेसु गरेसू ॥ 
सो में कहों कबन बिधि बरनी। सूमिनागु सिर घरे कि घरनी व 
नूप सब भाँति सबहि सनमानी | कहि मसूदु बचन चोलाहई -रानी ॥ 
बधू, 'लरिकिनीं पर घर आईं। राखेहु नग्नन पलक की नाई ॥ 
दो०-लरिका श्रमित उनीद बंस सबन करावहु जाई । 

अस कहि गे बिश्राम ग्रह राम चसन ब्रितु लाइ ॥३५५४५॥ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जठित! कनक मनि पलेंग डसाये || 
सुमग सुरभि पेय फेनु समाना | कीमल क़लित सुपेती नाना ॥ 
उपबरहन बर बरनिर ते जाहीं | खग सुगंध मनि मंद्विर साहीं ॥ 
रतन दीप सुठि चारु चेंदोबा | कहत न बने जान ज़ेहिं जोवा ॥ 
सेज रुच्चिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलेगे पोढ़ाए ॥ 
अज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्हीं । निज निज्र सेज सयन तिन्ह कीन्‍्हीं || 
देखि स्थाम मृदु मंजुल गाता | कहहिं सप्रेम्न बचत सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात तांड़िका मारी ॥ 
दो०-घोर निसाचर बिकेट सट समर गनहिं नंहिं काहु। 

मरे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३४६॥ 
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी | ईतव अनेक करवरें टारीं॥। 


१--प्र ० ४ जटित । दछ्वि० : प्र० [ (४) (५) (५शञ्म): जड़ित ]। [ तू८जरित ]। [ च० : 
(६) (६) जरित, (८) जड़ित ] । ह 
४--[प्र० ६ बरॉनिं] । (० तूृ०, च० ४ बर बरमि। 
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मख रखवारी करि दुंहुँ भाई । गुर प्रसाद सब विद्या पाईं ॥ 
मुनि तिश्र तरी लगत पग धघूरी। कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 
कूमठ पीठि पबि कूट कठोरा । नृष समाजु महूँ सिवधनु तोरा ॥ 
बिस्व विजय जसु जानकि पाई | आए मवन ब्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करमु तुम्हारे | केवल कोसिक हपा खुधारे ॥ 
आजु सुफल जग जनमु हमारा | देखि तात बिधु बदनु तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें | ते बिरंचि जनि. पारहिं लेखें॥ 
दो०-राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बयन । 

सुभिरि संभु गुर बिप्र पद्‌ किए नींद बस नयन ॥३५७ ॥ 
निंदउर्ह बदन सोह सुठि लोना | मनहूँ साँका सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर करहिं जागरन नारी | देहि।. परसपर मंगल गारी ॥ 
पुरी बिशजति राजति रजनी | रानी कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ 
सुंदरि वधू सासु ले सोई | फनिकन्ह जनु सिर्मनि उर गोई ॥ 
प्राद पुनीद काल प्रभु॒जागे | अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ 
बंदि मागधन्हिरे गुन गन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ 
बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता | पाई असीस मुद्ति सब आता .॥ 
जननिन्ह॒ सादर बदन निहारे | भूषति संग द्वार पगु धारे ॥ 
दोौ०-कीन्ह सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहा । 

प्रात क्रिया करि तात पहिं आए चारिउ भाई ॥ ३५८॥ 
भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरषि रजायेस पाई ॥ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभु अवधि अनुमानी ॥ 
पुनि बसिष्ठ मुनि कीसिकु आए | सुभग आसनन्हि मुनि बैठाए ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पण लागे। निरखि रामु दोठ गुर अनुरागे ॥ 


ह १-प्र० : बधूं । द्वि० 8 प्र०। [ तृ० 5 बधुन्दह ]। च० 5 प्र०। 
२--भर० ; बंदि मागधन्दहि। [ 6०, तृ० ४ बंदी मागध ] । च० : प्र० [(८)४ बंदी मागध]। 
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कृहहिं बसिष्ठ धरम इतिहासा | सुनहिं महीसु सहित रनिवासा ॥| 
मुनि मन अगम गाथिसुत करनी । मुदित बसिष्ठ बिपुल बिधि बरनी -॥ 
बोले बामदे3 सब साँची। कीरति कलित लोक तिहूँ माँची ॥ 
सुनि आनंद भएउ सब काह । राम लखन उर अतिहि? उद्बाह ॥ 
दो०-मंगल मोद उद्दाहु नित जाहि दिवस येहि भाँति । 

उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३५८॥ 
सुद्दिन सोधिर कल कंकत छोरे।| मंगल मोद बिनोइ न थोरे ॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जनम जाचहि बिधि पाहीं ॥ 
बिस्वामित्रु चलन नित चहहीं । राम सप्रम॒ बिनय बस रहहीं ॥ 
दिन दिन सयगुन भूषति भाऊ | देखि सराह महा मुनिराऊ ॥ 
माँगतः बितद्या राई अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥ 
नाथ सकतज्ञ संपदा तुम्हारी | में सेवकु समेत सुत नारी ॥. 
करनि सदा लरिकिन्ह पर छोह | दरसनु देत रहब मुनि मोह ॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम सप्रेम संग सब भाई | आयेसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ 
दो०-राम रूप भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । 

” जात सराहत मनहिं मन सुदित गाधिकुल चंदु ॥३६०॥ 
बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी | बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ। बरनत आपने पुन्य प्रभाऊ ॥ 
बहुरे लोग रजायेसु भएऊ | खुतन्ह समेत नृपति ग्रह गएउ ॥ 
जह तहँ रामु ब्याहु सबु॒ गावा | सुजस पुनीत लोक तिहूँ छावा ॥ 
आए ब्यादिं रामु घर जब ते। बसे अनंद अवध सब तब तें-॥ 
प्रभु बिबाह जस भएउ उद्घाह | सकहिं न बरनि गिरा अहिनाह ॥ 
कृबि कुल जीवनु पावन जानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 


१-प्र ० ५ अतिहि | द्वि० : प्र०।[ तृ० ५४ अधिक ]। च०६३ प्र०। 
२--प्र० ४ साथि | द्वि० $ प्र०। तृ० ; सोधि | च० ४ तु०। 
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तेहिं ते में कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
छं०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कद्यो | 

रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोने लक्षो ॥ 

उपबीत ब्याह उदाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ॥ 

बैदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा सुखु पावहीं ॥ 
सो०-सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । 

तिन्ह] कहूँ सदा उद्चाहु मंगलायतन राम जसु ॥३६१॥ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने 
प्रथमः सोपानः समाप्तः ॥ 


श्री गणेशाय नमः 
श्री जानकीवस्लभो विजयते 


गत रामचरित मानस 
द्वितीय सोपान 


अयोध्या कांड 

इलो ०-वामांक्रे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके । 

भाले बालविधुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराद ॥ 

सोय॑ भूतिविमूषण: सुरवरः सर्वाधिपः सर्वेदा । 

शव: स्वंगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मास ॥| 

प्रसत्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 

मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्थ मे सद्यास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ॥ 

नीलांबुनरथामत्कोमलांगं_ सीतासमारोषितवामभागम्‌ | 

पाणो महासायकचारुचापं नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
दो०-श,्री गुर चरन सरोज रज निज्ञ मनु मुकुरु सुधारि । 

बरनों रघुबबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 
जब तें रामु ब्याहि घर आए | नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 
भुवन चारिदस भूघर भारी | सुकृत मेघ बरपहिं सुख बारी ॥ 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उम्गि अवध अंबुधि कहूँ आई ॥ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती | सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥ 
कृहि न जाइ कछु नगर बिभूती। जनु एतनिश्र बिरंचे करतूती ॥ 
सत्र बिघि सब पुरलोग सुधारी | रामचंद मुख चंदु निहारी ॥ 
मुदत मातु सब सखीं सहेलीं। फलित! बित्ञोकि मनोरथ बेलीं ॥ 


१--प्र० ; फलित । दि० ; प्र०। [त० ४ फुलित ]। च० ४ प्र ० । 
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राम रूपु गुन॒ सीलु सुभाऊ | प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ।। 
दो०-सबके उर अमभिलाषु अस कहहि. मनाई महेसु। 

आपु अछत जुबराज पदु रामहि. देउ नररेसु ॥१॥ 
एक समय सब सहित समाजा । राजसभाँ रघुराजु. बिराजा ॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहूँ। राम सुजस सुनि अतिहि उल्ाह ॥ 
नूप सब रहहिं कृपा अभिलाषें | लोकप करहिं प्रीति रुख राखें ॥ 
तिमुवन तीनि काल जग माही । मूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
मंगल मूल रामु सुत जास। जो कछु कहिअ्र थीर सबु तासू ॥ 
राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा । बदन बिलोकि मुकुद्ध सम कीन्हा ॥ 
सवन समीप भए सित केसा | मनहूँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नूप जुबराजु राम कहूँ देह । जीवन जनम लाहु किन लेह ॥ 
दो०-येह बिचारु उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरू पाइ। 

प्रेम पुलकि तन मुद्रित मन गुरहि सुनाएएई जाइ ॥२॥ 
कहह भुआलु सुनिर्श्न मुनिनायक | भए राम सब बिधि सब लायक ॥ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी | जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥ 
सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही | प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहिं छोहु सब रोरिहि नाई ॥ 
चे गुर चरन रेनु पिर घरहीं | ते जनु सकल बिभव बंस करहीं॥ 
मोहि सम यहु अनुभएठ न दूजें। सबु पाए रज पावनि पूज॥ 
अब अमिलाघु एकु मन मोर । पूजिहे नाथ अनुग्रह तोरें ॥ 
मुनि प्रस्त लखे सहज सनेह | कहेउ नरेस रजायेसु देह ॥ 
दो०-राजन राउर नामु जसु सब अभिमत  दातार । 

फल अनुगामी महिपमनि सन अभिलाषु तुम्हार ॥३॥ 
सब विधि गुर प्रसज्ञ जिश्वें जानी | बोले राउ रहँसि श्रदुबानी॥। 
नाथ राम करिशत्र्हिं जुबराजू | कहिअ कृपा करि करिश्र समाजू।॥ 
मोहि श्रदत येहु होइ उदाह | लहृहिं लोग सब लोचन लाह।॥ 
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प्रभु पसाद! सिव सब॒इ निबाहीं | येह लालसा एक मन माहीं ॥ 
पुनि न सोचु तनु रहड कि जाऊ। जेहि न होइ पाछें पछिताऊ ॥ 
सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाण ॥ 
सुनु नूप जासु बिमुख पछिताहीं | जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं॥ 
भएउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 


दो०-बेगि गिलंबु न करित्र नृप साजिशत्र सबुद्द समाजु। 
सुदिनु सुमंगलु तबहिं जब राम होहिं. जुबराजु ॥९॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
कृहि जय जीव सीस तिन्ह नाए | भूष सुमंगल बचन सुनाए ॥ 
प्रमुदित मोहि कहेउ गुर आजू | रामहि राय देहु जुबराजू॥ 
जो पाँचहि मत लागइ नीका | करहु हरषि हिय रामहिं टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत बिरव परेड जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी | जिअहु जगपति बरिस करोरी ॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा | बेगिश्र नाथ न लाइअ बारा ॥ 
नपहिं मोदु सुनि सचिव सुभाषा | बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा || 

दो०--कहेठ भूप मुनिगज कर जोइ जोइ आगेसु होइ। 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥९५॥। 


हरषि मुनीस कहेउ सदु बाती। आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ 
ओषध मूल फूल फल पाना | कहे नाम गनि मंगल नाना॥ 
चामर चरम बसन बहु साँती। रोम पाट पट अगनित जाती॥ 
मनिंगन मंगल बस्तु अनेका | जो जग जोगु भूष अभिषेक्रा ॥ 
बेद बिहित कहि सकल बिधाना | कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 
सफल रसाल पृगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ 
रचहु मंजु मनि चोकह चारू | कहहु बनाबन बेगि बजारू॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा | सब विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 
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दो०-ध्वज पताक तोरन कलप सजहु तुरग रथ नाग। 
सिर घरि मुनिबर बचन सबु निज निज काजहि. लाग ॥६॥ 
जो मुनीस जेहि आयेसु दीन्हा | सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥| 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा ॥ 
सुनत राम अमिषेक्त सुहावा। बाज गहागह अवध वंधावा॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए | फरकहिं मंगल अ्रंग सुहाए॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं | भात आगमनु सूचक अहहीं ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी | सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं। इह३ समन फलु दूसर नाहीं ॥ 
रामहि बंधु सोचु दिन राती | अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥ 
दो०-एहि अवसर मं गलु परम सुति रहसेठ रनिवासु । 
सोभत लखि बिवु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥७॥ 
प्रथण जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषण बेसन भूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम पुलकि तन मनु अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं॥ 
चोकई चारु सुमित्रा पूरीं। मनिमय बिबिध भाँति अति रूरीं ॥| 
आनंद मगन राम महतारी | दिए दान बहु वित्र हकारी॥ 
पूर्जी ग्रामदेति सुर॒ नागा । कहे बहोरि देन बलि भागा ॥ 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू | देहु दया करे सो बरदानू! ॥ 
गारवहिं मंगल कोकिल बयनी | बिधु बदनी स्रृग सावक नयनी ॥ 
दो०-राम . राज अभिषेक सुने हिय हरषे नर नारि। 
लगे सुमगल सजन सब ब्रिधि अनुकूल बिचारि ॥८॥ 
तब नरनाह बसिष्ठू बोलाएं।राम धाम सिख देन पठाए।॥ 
गुर आगमन छुनत रघुनाथा । द्वार आई पद नाएउ माथा॥ 
सादर अरघ देह घर आने | सोरह माँति पूजि सनमाने ॥ 


१--[त ० मैं यहाँ निम्नतिखित अर्डाली और भी आई है ;-- 
बार बार गनपतिहि सिहोरा | कीजे सफल मनोरथ प्ोरा। ] - 
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गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दमनू॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सम्रीतीं। पठइआ काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रभता तजि प्रभु कीन्ह सनेह | मएुउ पुनोंत आजु येहु गेह ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवकु लहईइ स्वामि सेब्रकाई ॥ 
दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस । 
राम कृ्त न तुमग्ह कहहु अस हंस. बंस अवतंस ॥९॥ 
बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ | बोले प्रम पुलकि मुनिराऊ॥ 
भूष सजेड अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्दर्हि जुबराजू॥ 
राम करहु सब संजम आजू | जो बिधि कुसल निबाहइ काजू ॥| 
गुरु सिख्च॒ देइ राय पहि गएऊ। राम हृदय अस बिप्तमउ भएुऊ ॥ 
जनमे एक संग. सब भाई | भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध उपत्रीत बिग्राहा | संग संग सब भए उद्घाहा ॥ 
बिमल बंस येहु अनुचित एकू | बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ 
प्रमभु॒ सप्रेम पछितानि सुहाई। हरठ भगत मन के कुटिलाई ॥ 
दो०--तेहि अवसर आए लखनु मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय. बचन कहि रघुकुल कैरव चंद ॥१०॥ 
बाजहिं बाजन बिबिंध बिधाना | पुर प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ 
भरत आगमनु सकल मनावहिं। आवहु१ बेगि नयत फलु पावहिं ॥ 
हाट बाट घर गली अथाई | कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भलि केतिक बारा | पूजिहि बिधि अमभिलाषु हमारा।॥ 
कनक सिंघासन सीय समेता । बैठ रामु होइ चित चेता ॥ 
सकल कहहिं कब होइहि काली । बिघन बनावहिंर देव कुचाली ॥ 


१-प्र० $ आवहु । द्वि० $ प्र० [ (५) (५अ) $ आवर्दहि ]। तृ०, च० ६ प्र०। 
२--प्र ० ; बअनावहिं। [ &०, तृ० : मनावहिं ]। च० : प्र० [ (०) : मनावहि ] 
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तिन्हहिं सोहाइ न अवध बधावा। चोरहिं चंदिनि राति न भावा ॥ 
सारद्‌ बोलि बिनय सुर करहीं। बारहि बार पाय लइ परहीं ॥ 
दो०-बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिश्न सोइ आजु१ | 

राम जाहिं बन राजु तजि होश सकल सुर काजु ॥११॥ 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछताती | मइउ सरोज बिपिन हिम राती ॥ 
देखि देव पुनि कहहि निहोरी | मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी॥ 
बिसमय. हर रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ || 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी॥ 
बार बार गहि चरन संक्रोची ।चली बिचारि बिबुध१ मति पोची ॥ 
ऊँच. निवासु नीचि करतूती | देखि न सक्रहिं पराइ बिभूती ॥| 
आगिल काजु बिचारि बहोरी | करिहहि चाह कुसल कबि मोरी ॥ 
हरषि ह॒दर्य दूसरथपुर आईं । जनु अहदसा दुसह दुखदाई।॥ 
दो०--नाम् मंथरा मंदमति चेरी कैके केरि । 

ग्रजस पेटारी ताहि करि. गई गिरा मति फेरि ॥१२॥ 

दीख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 
पूंडेसि लोगन्ह काह उद्चाहू | राम तिलक सुनि भा डर दाह ॥ 
करे बिचारु कुबुद्धि कुजाती | होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गव तकइ लेउँ केहि भाँति ॥ 
भरत मातु पहि गह बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसिरानी॥ 
उतरु देह नहिं लेइ उसाँसू। नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥ 
हँसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्हि लखन सिख असमन मोरें ॥ 
तबहूँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि। छाड़इ स्वास कारि जनु साँपिनि ॥| 
दो०-सभय रानि कह कहसि किन, कुसल राम महिपालु । 

लखनु भरतु रिपुद्वनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥१३॥ 


१-५० $ काजु ]। दि०, तृ०, च० : आजु [ (६) : काजु ]। 
२--[प्र० : विविध ]। द्विं० : विवुध | तृ० ; छ्वि० । [च० : बिप्रिध ]। 
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कत सिख देह हमहिं कोउ माई | गालु करवकेहि कर बलु पाई ॥ 
रामहिं छाड़ि कुसल केहि आजू। जिन्हहि जनेसु देइ जुबराजू ॥ 
भएउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन | देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा | जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे | जानित हहु बस नाहूँ हमारे ॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूष कंपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी | कुकी रानि अब रहु अरगानी | 
पुनि अस कबहूँ कहसि घस्फोरी | तब धरि जीम कढ़ावों तोरी॥ 
दो ०--काने खोरे. कूबरे कुटिल कचाली जानि। 
तिञ्र विसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु मुसुकानि ॥१४॥ 
प्रियवादिनि सिख दीन्हिड तोही । सपनेहु तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमंगलदायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जों साँचेहु काली । देड माँगु मनभावत आली ॥ 
कोसल्या सम सब महतारी | रामहिं सहज सुभाय पिश्नारी ॥ 
मो पर करहिं सनेहु विसेषी | में करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जों विधि जनमु देह करि थोह | होह राम सित्र पूत पतोह ॥ 
प्रान .ते अधिक राम प्रिए मोर । तिन्हके तिलक बोस कस तोर ॥ 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ | 
हरघ समय बिसमठ करसि कारन मोहि खुनाउ ॥१५॥ 
एकहि बार आस सब  पूजी | अब कछु कहब जीम करि दूजी ॥ 
फोरह जोगु. कपारु अभागा | भलेठ कहत दुख रोरेहिं लागा।॥ 
कहहिं भ्कूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहिं करुह में माई॥ 
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती | नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा | बवासो लुनिश्र लहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि रानी ॥ 
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जारइ जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाई - तुम्हारा ॥ 
तांते कछुक बात अनुसारी | बमिञ्र देबि बड़ चूक हमारी ॥ 
दो ०-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय. अधरबुधि रानि। 

सुर माया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥१६॥ 
सादर पुनि पुनि पूँछति ओही | सबरीं गान झंगी जनु मोही॥ 
तपम्ति मति फिरी अह जि भात्री । रहसी चेरि धात जनु फाबी ॥ 
तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊं।॥ 
सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ छोली | अवध साढ़साती तब बोली ॥ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी | रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते | समउ फिरें रिपु होहिं पिरीते ॥ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा | बिनु जल* जारि करे सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूघहु करि 'उपाउ बर बारी ॥ 
दो०-तुम्हहि न सोचु सोहांग बल निज बस जानहु राउ। 

मन मलीन मुह मीठ नृपु राउः सरल सुभाठ ॥१७॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी | बीचु पाइ निज बात सवारी ॥ 
पठए भरतु भू ननिओरें | राम मातु मत जान रौर॥ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीके | गरबित भरत मातु बल पी के ॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषो | सवति खुभाउ सकइ नहिं देखी || 
रचि प्रपंचु मूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन घराई ॥ 
येहु कुल उचित राम कहूँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिल बात समुक्ति डर मोही । देउ दैठ फिरि सो फल्लु शोही ॥ 
'दोौ०-रचि पति कोठिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 
 कृहिसि कथा सत सवति के जेहि' बिधि बाढ़ बिरोधु ॥१८॥ 


२-प्र० ४ जल | द्वि० ४ प्र० । [त० ४ जर ] । च० ; प्र० [ (६) : जर ]। 
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भावी बस प्रतीति उर आई। पूंछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ 
का पूछहु तुम्ह अबहूँ न जाना । निज हित अनहित पछु पहिचाना ॥ 
भएउ पाख दिनचु सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइगम् पहिरित्र राज तुम्हारे | सत्य कहें नहिं दोषु हमारें ॥ 
जो असत्य कछु कहव बनाई | तो ब्रिधि देइहि हमहिं सजाई ॥ 
रामहि तिलकु कालि जो भएऊ | तुम्ह कहूँ बियति बीजु बिधि बएऊ || 
रेख खँचाइ कहों बलु भाखी | भामिनि भहहु दूध कह माखी ॥ 
जों सुत सहित करहु सेवकाई | तौ घर रहहु न आन उपाई ॥ 
दो०-कद्ूं विनतहि दीन्ह दुख तुम्हहि कोसिलई देव । 

भरतु बंदि गृह सेडहहिं लपनु राम के नेव ॥१२९॥ 
केकयसुता सुनत कु बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेड कदली जिमि काँवीं। कुबबी दसन जीभ तब चाँपी ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
कीन्हिसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू । जिमि न नवह फिरि उकठ कुकाठू | 
फिर करमु प्रिय लागि कुराली | बकिहि सराहह मानि मराली ॥ 
सुनु मंथत बात फुरि * तोरी | दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी॥ 
दिन प्रति देखों राति कुसपने | कहों न तोहि मोह बस अपने || 
काह करों सखि सूध सुभाऊ | दाहिन बाम न जानों काऊ || 
दो०-अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह । 

केहि अघ एकहि बार मोहि देश दुसह दुखु दीन्ह ॥२०॥ 
नेहर जनमु भरब वरु जाई। जिश्रत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरि बस देउ जिश्मनावत जाही। मरनु नीक तेहि जीव न.चाही | 
दीन बचन कह बहु बिधि रानी | सुनि कुबरीं तिश्र माया ठानी ॥ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहूँ दिन दूना ॥ 


१--म० : फुरि। [ द्वि० : फुर] | तृ० ३ प्र०। च० ; प्र० । [(६) : फुर] । 


१८८ श्री राम चरित मानस 


जेहिं राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहि येहु फलु परिपाका ॥ 
जबते कुमत सुना में स्वामिनि | भूख न बासर नींद न जामिनि | 
पूंछेउ गुनिन्ह रेख तिन्ह* खांची | भरत मुआल होहि येहु साँची ॥ 
भामिनि करहु त कहों उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा बस राऊ || 
दो०-परों कूप तुअआ बचन पर सक्ों पूत पति त्थागि। 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥२१॥ 
कुबरीं करि कवुली कैक्रेयी | कपट छुरी उर पाहन टेई ॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु कैसे | चरइ हरित तिन बलिपसु जैसे ॥ 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी । देति मनहूँ मधु माहुर घोरी ॥ 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं। स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ 
दुई बरदान भूप सन थाती | माँगहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबवासू | देहु लेहु सब सवति हुलासू ॥ 
भूपति राम सपथ जब करई। तब माँगेहु जेहि बचनु न टरईं ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीते | बचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते ॥ 
दो०-बड़ कुधातु करि पातक्िनि कहेसि कोपग्रह जाहु। 
काजु संवारेह्‌ सजग सबु सहसा जनि पतिश्राहु ॥२२॥ 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी | बार बार बड़ि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हितु न मोर संसारा | बहे जात कई भद्सि अधारा ॥ 
जों बिधि पुरव मनोरथ काली। करों तोहि चषपूतरि आली॥ 
बहु विधि चेरिहिं आदरु देई। कोपमवन गवनी कैकेई ॥ 
विपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुई भह कुम्ति केकई केरी ॥ 
पाइ कपट जलु अंकुरु जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
कोप समाजु साजि सबु सोई | राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहल होई । येहु कुचालि कछु जान न कोई ॥ 


श्त्रि० ते)। द्वि० : तिन्‍्ह । तृ ०, चे० ४ दवि०। 
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दो०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं.. सुमंगलचार । 

एक प्रबिसहिं एक निर्गामहिं भीर भूष दरबार ॥२३॥ 
बालसखा सुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पाँच राम पहि जाहीं ॥ 
प्रभ॒ आदरहिं प्रेम पहिचानी । पूंचहि कुसल खेम मुदु बानी ॥ 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई | करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा | सीलु सनेहु निब्ाहनिहारा ॥ 
जेहि जेहि जानि करम बस अमहीं | तहँ तह इईंसु देउ येह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाह । होड नात येहु ओर निबाह ॥ 
अस अभिलाषु नगर सब काह । कैकयसुता छुदय अति दाह ॥ 
को न कुूसंगति पाइ नसाई | रहै न नीच मर्तें चतुराई॥ 
दो०-साँक समय सानंद्र नूपु गएड कैऋई गेह। 

गवनु निठुरता निकट किए जनु धरे देह सनेह ॥२०॥ 
कोपभवन सुनि सकृचेड राऊ | भयबस अगहुड़ पै न पाऊ ॥ 
सुरपति बसईह बाँह बल जाके | नरपति सकल रहहिं रुख ताके ॥ 
सो सुनि तिअ रिस गएउ खुखाई | देखहु फाम प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अंगवनिद्दरे | ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
सभय नरेसु प्रिया पर्हि गएऊ | देखि दसा दुखु दारुन भएऊ ॥ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना | दिए डारि तन भूषन नाना | 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अनअ्रहिवातु सूच जनु भांबी ॥| 
जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी प्रानत्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 


छं०--केहि हेतु रानि रित्तानि परसत पानि पतिहि नेवारई। 


मानहूँ सरोष भुअंगभामिनि विषम भाँति निहरई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर॒मरम ठाहरु देखई । 
तुलसी नृपति भवितव्यताबस काम कोतुक लेखई ।॥ 
सो०-बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिक बचति। 


कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज्र कोप कर ॥२०॥ 
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अनहित तोर प्रिया केहई कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा || 
कहु केहि रंक्रहि करों नरेखू | कहु केहि नृपहि निकासों देसू ॥ 
सकी तोर अरि अमरी मारी | काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुमाउ बरोरू | मनु तव आनन चंद चशोरू | 
ब्रिया प्रान झुत सरबस मोरें | परिजन प्रजा सकल बस तोरें ॥ 
जे कछु कहों कपडु करि तोहीं। भामिनि राम सपथ सत मोहीं ॥ 
बिहंसि माँगु मनमभावति बाता | भूषण सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुषधरी समुम्ति जिअ देखू। वेंगि प्रिया परिहरहि! कुबेखू || 
दो०--यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहँसि उठी मतिमंद । 
भूषत सजति बिलोकि मुगु मनहैं. किरातिनि फंद ॥२६॥ 
पुनि कह राउ सुहृद जिश्नें जानी । प्रेम पुलकि मुदु मंजुल बानी ॥ 
भामिनि भएड तोर मन भावा | घर घर नगर अनंद बधावा ॥ 
रामहि देउ कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू | जनु छुइ गएउ पाक बरतोरू ॥ 
अइसिउ पीर बिहँसि तेहिंरे गोई । चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखी न भूष कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि४ शुरू पढ़ाई ॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाहूँ । नारि चरित जलनिधि अवगाह ॥ 
कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी । बोली बिहंसि नयन मु हु मोरी ॥ 
दों०-माँगु माँगु पे कहहु पिय कबहूँ नदेहु न लेहु। 
देन कहेहु वरदान दुईइ तेड पावत संदेह ॥२७॥ 
जाने मरमु राठ हँसि कहई । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न माँगिहु काऊ। बिसरि गएउ मोहि भोर सुमाऊ ॥ 


१-प्र ० : परिहरहु । द्वि० : परिहरहि | तृ०, च० ६ दवि०। 

२--प्र ० ५ हू:उ | ६०६ हृदय | तृ०, च० $ 6०। 

२--प्र० : तेहि । द्वि० ४ प्र० [(३) (४) (५) ४ तेइ ]। [ तृ०६ तब ]।च० : प्र०। 
, इन प्र० ४ मति | ढ्वि० ; मनि [ (5आ) मति ]। [व ०.६ मयि ]। च० : छि० । 
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भूठेहु! हमहि दोसु जनि देह । दुइ के चारि माँगि बरु ९ लेह ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई | प्रान जाहूँ बरु बचनु न जाई ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होहि कि कोटिक मुंजा ॥ 
सत्य मूल सत्र सुकृत सुहाए | बेद पुरान बिदित मुनिरे गाए ॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
बात इृढ़ाइ कुमति हँसि बोली | कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोलीं.॥ 
दो०-भूष मनोरथ सुमग॒ बनु सुख सुविहंग समाजु । 

भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकर बाजु ॥२८॥ 
सुनहूँ प्रानप्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
माँगों दूसर बर कर जोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस बेष बिपेषि उदासी | चोौदह बरिस्त राम वनवासी ॥ 
सुनि मृदु बचन भूप हिय सोकू । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू ॥| 
गएउ सहमि नहिं कछु कहि आवा । जनु संचाव बन झऋषपटेठ लावा४ ॥ 
बिबरन भएुठ निपट नरपालू। दामिनि हनेठ मनहूँ तरु तालू ॥ 
माथे हाथ मूँदि दोड लोचन | तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला || 
अवध उजारि कीन्ह केक्रेई | दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ 
दो०-कवने अवसर का भएउ गएउ नारि बिस्वास। 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अब्िद्या नास ॥२<॥ 
एहि बिघि राउ मनहिं मन भाँखा | देखि कुर्माति कुमति मनु माँखा ॥ 
भ्रतु कि राउर पूत न होहीं। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुनि सरु अस लाशु तुम्हारे | काहे न बोलहु बचनु समारें ॥ 
१--[अ्र० : फूठहु ])। ६०, 8०, च० : नऋूठेइ । 
२-अं० : वरु। [ ढद्विं० : (३) मकु, (४) (५) (५आ) : किन ]। [ तृ०, च० ४ सकु ]। 
३--प्र० ४ सुनि । दिं० ; प्र० | [तु० ४ मनु ]। च० ४ प्र० [ (८): झूनु।] । 
४--[ (६) में यह अद्धाली नहीं दे ] 
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देहु उतर अरु करहु कि नाहीं | सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ 
देव कहेहु अब जनि बरु देह | तजहु सत्य जग अपजसु लेह ॥ 
सत्य सरहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि माँगि चबेना ॥| 
सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अति कटठु बचन कहति कैक्ेई । मानहूँ लोन जरे पर देई ॥ 
दो०-घरम धुरंधर धीर  घरि नयन उघारे राय । 

सिरु धुनि लीनिहि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥३०॥ 
आगे दीखि जरति! रिस भारी | मनहँ रोप तरवारि उधारी ॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निटठ॒राई | घरी कूबरी सानरे बनाई ॥ 
लखी महीप कराल  कठोरा | सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती | बानी सबिनय तासु सीहाती ॥ 
प्रिय बवन कस कहसि कुमाँती । भीररे प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
मोर भातु राछु दुइ आँखी। सत्य कहों करि संकरु साखी ॥ 
अवसि दूतु में पठव्ब प्राता। अइहहिं बेगि सुतत दोठ आता ॥ 
सुदिनु सोधि सबु साजु सजाई | देउ भरत कहूँ राजु बजाई ॥ 
दो०-लोभु न रामहि राज कर बहुत भरत पर प्रीति । 

में बड़ छोट बिचारि जिन करत रहेउँ नृपनीति ॥३१॥ 
राम सपथ सत कहों सुभाऊ | राम मातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
मैं सबु कीन्ह तोहि बिनु पूर्छे | तेहि तें परेड मनोरथ छूलें ॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू। कछु दिन गए भरत जुबराजू॥ 
एक॒हि बात मोहि दुखु लागा। बरु दूसर असमंजस माँगा ॥ 
अजहूँ. हृदय जत्त तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहु साँचा ॥ 
कुहु॒ तजि रोषु राम अपराधू | सबु कोड कहइ रामु सुठि साधू ॥ 
१-०, द्वि०, ठृ० ४ जरत ]। च० : जरति [ (८५) ४जरत ]। 


२--प्र ० ५ कुबरि खर सान | द्वि०, तू ०, च० 5 कूबरी सान । 
३--अ० ५ भीर । द्विं० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ५ भीर ]। [तृ० ६४ भीर] | च० : प्र ०। 
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तुहँ पराहसि करसि सनेह | अब सुनि मोहि भएउ संदेह || 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला | सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला || 
दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि माँगु बिचारि बिबेकु । 
जेहि देखों अब नयन भरि मरत राज अभिषेकु ॥३२२॥ 
जिञ्रह मीन बरु बारि बिहीना | मनि बिनु फनिकु जिश्नइ दुख दीना | 
हों सुभाउ न छल मन माहीं | जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
त्षमुक्ति देखु जिश्र१ प्रिया प्रबीना | जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई । मनहूँ अ्रनल आहुति छत परई ॥ 
कह करहु किन कोटि उपाया। इहाँन लागिहि राठरि माया ॥ 
देहु कि लेहु अजसु करि नाहीं | मोहिं न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 
राम साथु तुम्ह साथु सयाने। राम मातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कोसिला मोर भल ताका | तस फलु उन्हहि देडे करि साका ॥ 
दो०-होत प्रातु मुनि बेष धरि जों न रामु बन जाहिं । 
मोर मरनु राउर अजसु नप समभुमित्र मन माहिं ॥३३॥ 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहुँ. २५ तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप पहार प्रगट भई सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 
दोउ बर कूत्त कठिन हठ घारा | भर्वेर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूप रूप तरु मूला। चली बिपति बारिधि अनुकूला | 
लखी नरेस बात सब साँची। तिअ मिस मीचु सीस पर नाची ॥ 
गहि पद बिनय. कीन्हि बैठारी | जनि दिनकर कुल होपि कुठारी ॥ 
माँगु माथ अबहीं देठ तोही। राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि नाँतो | नाहि त जरिहि जनमु भरि छाती ॥ 
दो०-देखी ब्याधि असाधि नृपु परेड धरनि घुनि माथ । 
कहते परम आरत बचन राम राम रघुताथ ॥३४॥ 


१-[प्र० ४ प्रिय ]। ६6० ; जिआ्म । तूृ०, च० $ ह्विं० [(६) ४ प्रिय ]। 
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ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतरु मनहूँ निपाता ॥ 
कंठु सूख मुख आव न बानी | जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी ॥| 
पुनि कह कठु कठोरु केक्ई । मनहूँ घाय महूँ माहुरु देईं॥ 
जों अंतहु अस करतबु रहेऊ | माँगु माँग तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥ 
दुइ कि होहिं एक समय भुआला । हँसब ठठाइ फुलाउब्र गाला ॥ 
दानि कहाउब अरु इपनाई | होइ कि खेम कुसल रौताई ॥ 
छॉड़हु बचनु कि धीरजु धरह | जनि अबला जिमि करुना करह ॥ 
तनु तिभ्र॒ तनय धाम धनु धरनी । सत्यसंच कहूँ तृन सम बरनी ॥ 
दो०-मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर । 

लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥३१५॥ 
चहत न भरत भूपतहि! भोरं | बिधिबस कुमति बसी जिश् तोरं ॥ 
ते सच मोर पाप परिनाम्‌ | भएउ कुठाहर जेहि बिधि बाम्‌ ॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई | सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहर्हिं. भाई सकल सेवकाई । होइहि तिहूँ पुर राम बड़ाई॥ 
तोर कूंकु मोर पछिताऊ | मुण"हु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई | लोचन श्रोट बैठ मुहँ गोई | 
जब लगि जिश्लों कहों कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी || 
फिरि पछितिहसि अंत अभागी | मास गाह नहारूर लागी॥ 
दो०-परेउ राउ कहि कोटि बिधि काहे करसि निदानु। 

कूपट सयानि न कहति कछु जागति मनहूँ मसानु ॥३६॥ 
राम राम रट विकल आभुआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू ॥ 
हृदय मनाव भोरु जनि होई । रामहि जाइ कहइ जनि कोई | 
उदउ करहु जनि रबि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥| 


१-प्र० $ भुपतहि । [ ढद्विं०, तृ० 8 भूपवद | | च० $ प्र० । 
२-प्र० : नहारू। [ दिं० ; नदार्द है ]। [वृ०: नाउरुह ]। च० ४ प्र०। 
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भूप प्रीति केक कठिनाई | उसभय अवधि बिधि रची बनाई || 
बिलपत नृपहि भएडठ भिनुसारा | बीना वेनु संख धुनि द्वारा ॥ 
पढ़हिं भाट गुन गावहिं गायक | छुनत नृषहि जनु लागहिं सायक | 
मंगल सकल सोहाहि न कैसे | सहगामिनिहि बिभूषन जैसे || 
तेहि निसि नींद परी नहिं काह | राम दरस लालमसा उद्बाह ॥ 
दो०-द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रत्रि देखि। 

जाेउ! अजहूँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥३७॥| 
पछिले पहर मूपु नित जागा। आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिश्न काजु रजायेसु पाई॥। 
गए सुमंत्र तब राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥ 
घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा | मानहूँ बिपति बिषाद बसेरा॥ 
पूछे कोउ न उतरु देई। गए जेहिं भत्नन भूप कैकेई ॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई | देखि भूपष गति गएडउ सुखाई ॥ 
सोच विकल विबत्ररन महि परेऊ | मानहूँ कमल मूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सकईइ नहिं पूछी | बोली असुभभरी सुभ छूद्बी॥ 
दो०-परी न राजहि नींद निसि हेतु जान जगदीसु। 

रामु रामु रटि भोरु किय कहह ने मरमु महीसु ॥३८॥ 
आनहु रामहि बेगि बोलाई | समाचार तब पूबेहु आई॥ 
चलेउर सुमंत्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥| 
सोच विकल मग परइ न पाऊ | रामहि बोलि कहहि का राऊ || 
उर धरि घीरजु गएउ दुआरें। पूंछडहिं सकल देखि मनु मारे ॥ 
समाधानु करि सो सब ही का। गएउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ 
रामु सुमंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


१-५० ४ जागेड । द्वि० : प्र० [ (४) (५) ४ जागे ] । [6० $ जागे ]। च० : प्रृ०। 
२--[प्र० : चलेन ]। &०, तृ०, च० $ चले | 
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निरख बदनु कहि मूप रजाई । रघुकुलदीपहि चलेड लेवाई ॥ 
रामु कुभाँति सचिव सेंग जाहीं | देखि लोग जहँ तहँ बिलखाहीं ॥ 
दो०-जाइ दीख रघुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु। 

सहमि परेड लखि सिंघिनिहि मनहूँ बुद्ध गजराजु ॥३२९॥ 
सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू। मनहूँ दीन मनिहीन अआअंगू॥ 
सरुष समीप दीखि कैकेई । मानहूँ मीचु घरी गनि लेई॥ 
केसनामय सृदु॒ राम सुभाऊ | प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 
तदपि घीर धरि समझ बिचारी | पूंछी मधुर बचन महतारी॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारनु । करिञ्र जतनु जेहिं होइ निवारनु ॥ 
सुनहु राम सबु॒कारनु एह | राजहि तुम्ह पर बहुत सनेह ॥ 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। माँगेउ जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भएठ भूष उर सोचू। छाड़ि न सकहिं तुम्हार संकोचू॥ 
दो०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट. परेड नररेसु । 

सकहु त आयेसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥४०॥ 
निधरक बेठि कहई कट बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना। मनहूँ महिपु मृदु लच्छ समाना ॥| 
जनु क्ठोरपनु धरे सरीरू | सिखह धनुषविद्या बर बीरू॥ 
सबु॒ प्रसंग रघुपतिहि सुनाई। बैठि मनहूँ तनु घरि निठुराई ॥ 
मन मुसकाइई भानुकुल भानू | रामु सहज आनंद निधानू ॥ 
बोले बचत बिगत सब दृषन | मुदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी | जो पितु मातु बचन अनुशगी ॥ 
तनथ मातु पितु तोषनिहारा | दुलेंभ जननि सकल संसारा ॥| 
दो ०-मुनिगन मिलनु अिसेषि बन सबहि भाँति हिल मोर । 

तेहि पर१ पितु आयेसु बहुरि संमतत जननी तोर ॥३१॥ 
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भरतु प्रान प्रिय पावहिं राजू। विधिसबबिधि मोहिसनमुख आजू॥| 
जो न जाऊं बन अइसेहुँ काजा। प्रथम गनिश्न मोहि मूढ़ समाजा ॥ 
सेवहिं अरंडु कलपतरू त्यागी । परिहरि अमृतु लेहिं बिषु माँगी ॥ 
तेडउ न पाइअ१ समउ चुकाहीं। देखु बिचारिं मातु मन माहीं॥ 
अंब एकु दुखु मोहि बिसेषी | नियट बिकल नरनायकु देखी | 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी । होत प्रतीति न मोहि महतारी ।| 
राउ धीरु गुन उदधि अगाधथू | भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातर मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथु तोहि कहु सति भाउ ॥ 
दो०-सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। 

चलइ जोक जलरे बक्र गति जद्यपि सलिलु समान ॥9३२॥ 
रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भात कई आना | हेतु न दूसर में कछु जाना ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सवु जो कछु कहह | तुम्ह पितु मातु बचन रत अहह ॥ 
पितहि वुझाइ - कहहु बलि सोई | चौर्थेपन जेहिं अजछु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुश्नन सुकृत जेहिं दीम्हे | उचित न ताप निरादरु कीन्हे ॥ 
लागहिं कुमुख॒ बचन सुभ कैसे | मगह गयादिक तीरथ जैसे || 
रामहि मातु बचने सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
दो०-गई मुरुद्दा रामहि सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्हि । 

सचिव राम आगमनु कहि बिनग्र समय सम कीन्हि ॥ ४३ ॥ 
अवनिप अकनि रामु पशु धारे। धरि धीरजु तब नयन उपघारे || 
सचिव सेमारि राउ बैठारे | चरन परत नृप रामु निहारे॥ 
लिए. समेह बिकल उर लाई। गई मनि मनहूँ फनिक फिरि पाई ॥ 


१--प्र ० ४ तेउ न पाइश्र । [ द्वि०, तृ० : तैठउ न पाई अस ]। च० $ प्र०। 
२-प्र० : जाते । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) ४ ताते ]। [ ठृ० : तातें ]। च० ३ प्र०। 
३-प्र० ; जल | छ्रि० १ प्र० [ (5) $ जिम्ि ] तृ०, च० ४ प्र०। 


१६८ श्री राम चरित मानस 


रामहि. चितई रहेड नरनाह । चला बिलोचन बारि प्रबाह ॥ 
सोक विबस कछु कहह न पारा | हृदर्य लगावत बारहि बारा ॥ 
विधिहि मनाव राउ मन माहीं। जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ 
सुमिरि महेसहि कहह निहोरी । बिनती सुनहूँ सद्यस्िव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अबढ़र दानी। आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 


दो०-तुम्ह प्रेके सबके हृदय सो मति रामहि देहु । 
बचनु मोर तजि रहहि घर परिहरि सीलु सनेहु ॥9०॥ 
अजसु होडउ जग सुजमु न्साऊ | नरक परों बरु सुरुर जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावठ मोहीं | लोचन ओट राम जनि होहीं ॥ 
अझस मन सुनह राउ नहिं बोला | पीपर पात सरिस मनु डोला॥ 
रघुवति पितहि प्रम बस जानी । पुनि कछु कहिहिं मातु अनुमानी ॥ 
देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचत बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहों कछु करों ढिठाई। अनुचितु छमब् जानि लरिकाई ॥ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहु न मोहि कहि प्रथ्म जनावा ॥ 
देखि गोसाइहिं. पूँछखिउः माता | सुनि प्रसंगु मए सीतल गाता ॥ 
दो०-मंगल समय सनेह बस सोचु परिहरित्र तात । 
आयेसु देशआ हरषि हिय कहि पुलके प्रभु गात ॥०५॥ 


धन्य जनम जगतीतल तासू। पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करठल ताके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयेसु पालि जनम फलु पाई | अइहों बेगिहि होठ रजाई ॥ 
बिंदा मातु सन आधों माँगी। चलिहों बनहि बहुरि पग लागी ॥ 
अस कहि रामु गवनु तब कीन्हा | भूप सोकबंध उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर ब्यापि गई बात सुतीछी | छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ 
सुनि भए बिकल सकल नर नारी | बेलि ब्रिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जहूँ सुनह घुनह सिहु सोई । बड़ बिषादु नहिं घीरजु होई ॥ 
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दो०-मुख सुखाहि लोचन खवहिं सोकु न हृदय समाई । 
मनहूँ करून रस कटकई! उतरी अवध बजाइ ॥४६॥ 
मिलेहि माफ विधि बात बेगारी | जहाँ तहँ देहिं कैऋहिं गारी ॥ 
येहि पपिनिहि बूक्कि का परेऊ। छाइ भवन पर पाठकु घरेक ॥ 
निनञ्न कर नयन काढ़ि चह दीखा | डारि सुधा बिषु चाहति चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुंबुद्धि असागी | भह रघुबंस बेनु बन आगी।॥ 
पालव बैठि पेड़. येहि काटा | सुख महुँ सोक ठाढु धरि ठाग ॥ 
दा रामु येहि प्रान समाना। कारन कबवन कुटिलपनु ठाना ॥ 
सत्य कह कबि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगमु अगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिंव्रु बरकु गहि जाई | जानि न जाइ नारिगति भाई | 
दो०-काह न पावकु जारि सक़् का न समुद्र समाइ। 
का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥४७॥ 
का सुनाई बिधि काह सुनावा | का देखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक कह्दि भलु भूपष न कीन्हा | बरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्‍्हा | 
जो हठि भएउठ सकल दुख भाजनु | अबला बिबस ज्ञानु गुनु गा जनु ॥ 
एक घरम परमिति पहिचाने। नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने ॥ 
सिधि दधीवि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहि चखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाव सुनि रहहीं ॥ 
कान मूँदि कर रद गहि जीहा | एक कहहि येह बात अलीहा ॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुन्हारे। राम भरत कहूँ परम पिझारे ॥ 
दो०--चंदु चवइरे बरू अनल कन सुधा होइ विष तूल । 
सपनेहँ कबहूँ न करहिं कछु भरत राम प्रतिकूल ॥४८॥ 
एक बविधातहि दूपन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीं || 


१--[प्र० : कटक लेइ ]। [ & ०६ कटक ] | तु०, च० ४ कटकई । 
२--प्र ० : परम्त। [६6 ०, तु० : प्रान ]। च० : प्र० [ (5) ४ प्रान ]। 
३-प्र० ; चवइ। द्वि० ५ प्र०[ (४) (५ञआ) : चुबइ ] [तृ० ४ चुव३] | च० : प्र० । 
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खरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिट उद्बाह ॥ 
बितबधू.. कुलमान्य जठेरी | जे प्रिय. परम कैकई केरी॥ 
लगीं देन सिख सीलु सराही | बचन बान सम लागहिं ताही ॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु येहु सु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेह | केहि अपराध आजु बन देह ॥ 
कबहूँ न किएहु सबति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू ॥ 
कोसलया अब काह बिगारा । तुग्ह जेहि लागि बज्ज पुर पारा ॥ 
दो०-सीय कि पिय संगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम | 

राजु कि भू जब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥9९॥ 
अस बिचारि उर छाड़हु कोह । सोक कलंक कोटि! जनि होह ॥ 
भरतहिं अवसि देहु जुबराज।कानन काह राम कर काजू ॥ 
नाहिंन रामु राज के भूखे। घरम घुरीन विषय रस रूखे ॥ 
गुर गृहँ बसहूँ राम तजि गेह। नृ१ सन अस बरु दूसर लेह ॥ 
जो नहिं लगिहहु कहें हमारें। नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
जों परिहस कीन्हि कछु होई । तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 
राम सरिस सुत कानन जोगू। काह कहिहि सुनितुम्ह कहूँ लोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ कऋरहु उपाई | जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥ 
छं०--जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाइ करि कुल पालही । 

हठि फेरु रामहिं जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 

जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी | 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुक्तिधों जि भामिनी || 
सो०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 

तेहि कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
उतरु न देह दुसह रिस रूखी । मुगिन्ह चितव जनु बाधिनि मूखी | 


चमक 


१-मप्र० : कोपि ]। &० : कोटि [ (३) : कोषि ]। तृ०, च० : दि०। 
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ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी | चलीं कहत मतिमंद अभागी ॥ 
राजु करत येहि दे बिगोई। कीन्हेसि अस जप करइ न कोई ॥ 
येहि बिधि बिलपिं पुर नर नारी । देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥ 
जरहिं बिषम जर लेहि उसासा। कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
विपुल बियोग प्रज्ञ अकुलानी | जनु जलचर गन सूखत पानी || 
अति जिपाद बस लोग लोगाई । गए मातु पहि राम गोताई ॥ 
मुख प्रसन्‍न चित चोगुन चाऊ | मिटा! सोचु जनि राखइ राऊ ॥ 
दो०-नव गयंदु रघुबीर मनु राज अलान समान | 

छूट जानि बनगवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 
रघुकुल तिलक जोरि दोठ हाथा | मुदित मातु पद नाएउ माथा ॥ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे | भूषन बसन निद्लावरि कीन्हे | 
बारबवार मुख चुंबति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाए | खबत प्रेम रस पयद सुहाए ॥ 
प्रमु प्रमोदु न कछु कहि जाई | रंक धनद पदबी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी | बोली मधुर बचन महतारी।। 
कूटहु तात जननी बलिहारी | कबहिं लगन मुद्‌ मंगलकारी ॥ 
सुकृत सील सुख सींव सुहाई | जनम लाम कद अवधि अथधाई ॥ 
दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत येहि भाँति। 

जिमि चातक चातकि त्रिषित ब्ृष्टि सरद रितु स्वाति ॥४२॥ 
तात जाउः बलि बेगि नहाहू | जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भैया। भइ बड़े बार जाइ बलि मैया || 
मातु बचन मुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला॥ 
सुख मकरंद भरे भ्रियमूला | निरखि राम मनु भवरु न भूला ॥ 
धरम घुरीन घरम गति जानी। कहेउ मातु सन अति मद बानी || 


१-प्र० ४ मिदा । [ द्वि०, तू ० ६ ड्द्द ])। च० $प्र०। 
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पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 
आयेसु देहि मुदित मन माता । जेहिं मुंद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डरपसि भोरे * | आने अंब अनुग्रह तोरे॥ 
दो ०-बरष चारि दुस बिपिन बसि करि पिंतु बचने प्रमान । 

आइ पाय पुनि देखिहों मनु जनि करसि म्लान ॥५३॥ 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के | सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास पर पावस पानी || 
कहि न जाइ कछु हृदय विषादू | मनहूँ म्गी सुनि केहरि नादू॥ 
नयन सजल तन थरथर काँपी | माँजहि खाइ मीन जनु माँपी ॥ 
धघरि धीरजु सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रान पिश्मारे | देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
राज देन कहूँ सुभम दिन साथा। कहेउ जान बन केहि अपराबा ॥ 
तात सुनावह मोहि निदानू । को दिनकर कुल भएउ छूसानू |। 
दो०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ | 

सुनि प्रसंगु रहि मूक्र जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥५४॥ 
राखि न सकइ न कहि सक जाह | दूहूँ भाँति उर दुरुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राह | बिधि गति बाम सदा सब काह ॥ 
घरम सनेह उम्र मत घेरी। मई गति साँ। छछदरि केरी ॥ 
राखों सुतहि करों अनरोधू | घग्मु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ 
बहुरि समुझ्िि तिअ्र धरमु सयानी | रामु भरतु दोड सुतर सम जानी ॥॥ 
सरल सुभाठउ राम महतारी। बोली बचन धीर घरि भारी॥ 
तात जाउ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयेसु सब धरम क टीका ॥ 
दो०-राज देन कहि दीन्ह बनु मोहिन सो दुख लेसु। 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहिर प्रजह प्रचंड. कलेसु ॥५०५॥ 


१--अ्र० : भोरे । द4० : प्र० [ (9) (५) : भोरं ]। तृ०, च० : प्र० । 
२-नप्र० + भूपति ]। &०, तू ०, तर० : भूपतिदि । 
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जों केवल पितु आयेसु ताता | तो जनि जाहु जानि बड़े माता ॥ 
जों पितु मातु कहेउ बन जाना | तो काननु सत अवध समाना | 
पितु. बरदेव मातु बनदेवी | खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अंतहँ उचित नृपहि बनबासू | बय्र बिलोकि हिये होइ हराँसू ॥ 
बढ़भागी बनु अवध अमभाःगी। जो रघुबंसतिलकु तुम्ह त्यागी || 
जो छुत कहों संग मोहि लेह | तुम्हे हृदर्य॑ होइ संदेह 
पूत परम त्रिय तुम्ह सबही के । प्रानप्रान के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बनु जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पछताऊं॥ 
दो ०-य्रेह बिचारि नहिं करों हठ मूठ सनेह बढ़ाह। 

मानि मातु कर नात बलि सुरुति बिसरि जनि जाइ ॥०२६॥ 
देव पितर सत्र तुम्हहि गोसाई । राखहूँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना | तुम्ह करुनाकर घरम धघुरीना ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सब्रहि जिश्वत जेहि भेटहु आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहिं बलि जाऊँ। करि अनाथ जनपरिञजन गाऊँ।॥ 
सब कर आजु सुक्रत फल बीता | मशुठ करालु कालु बिपरीता ॥ 
बहु विधि बिलपि चरन. लग्टानो | परम अभागिनि आपुहि जानी! ॥| 
दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहिं विलाप कलापा ॥ 
राम उठाई मातु उर लाई। कहि मृदु बचन बहुरि समुझाई ॥ 
दो ०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अक॒ताइ । 

जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बैठि सिरु नाइ ॥५७॥ 
दीन्हि असीस सास मद बानी। अति सुकुमारि देखि अकुल.नो | 
बैठ नमित मुख सोचति सीता | रूप रासि पति प्रम पुनीता ॥ 
चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की तनु प्रान कि केवल प्राना | बिधि कऋरतबु कछु जाइ न जाना ॥ 


'जयनीन--वनममयनममगन-मनननान 


श्-प्मर० ६ जानी । ह० : प्र०। [| तु०३ मानी ] | चु० $ प्र ० [ (६) में अद्धाली नहीं द्दे] [ 
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चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मंधुर कवि बरनी ॥ 
मनहूँ. प्रेम बस बिनती करहीं | हमहि सीय पद जनि परिहरहीं || 
मंजु विलोचन मोचत बारी | बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु॒सित्र श्रति सुकुमारी | सासु ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
दो०-पिता जनक भूपालमनि ससुर भानुकुल भानु । 

पति रविकुल कैरव बिपिन बिघु गुन रूप निधानु ॥५८॥ 
में पुनि पुत्रबधू श्रिय पाई। रूपरासि गुन सील सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेउ प्रान जानकिहि लाई ॥ 
कलपबेलि जिमि बहु विधि लाली | सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भएुउठ विधि बामा | जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पलंग. पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दीन्ह पगु अ्वने कठोरा || 
भिश्रनमूरि जिमि जोगवत रहऊ। दीप बाति नहिं यरन कहऊे ॥ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा | आयेसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद किरन रस रक्षिक चकोरी। रबि रुख नयन सकइ क़िमि जोरी ॥ 
दो०-करि केहरि निसिचर  चरहिं <ुष्ट जंतु बन भूरि। 

बिष बाटिक्रा कि सोह सुत सुभग॒ सजीवति मूरि ॥०२८॥ 
बन हित कोल किरात किसोरी । रची बिरंचि विषय सुख भोरीं | 
पाहन क्ृमि जिमि कठिन सुमाऊ। तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ | 
के तापस तिश्र कानन जोगू। जिन्ह तब हेतु तजा सब भोगू ॥ 
सिय बन बश्षिहि तात केहि भाँती | चित्र लिखित कपि -देखि डेराती ॥ 
सुरत्र सुभग बनज बन चारी | डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ 
अ्रस बिचारि जस आयेसु होई। में सिख देउ जानकिहि सोई ॥ 
जों सिय भवन रहइ कह श्रंबा । मोहि कहूँ होइ बहुत अवलंबा ॥| 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील सनेह सुधा जनु सानी | 
दो०-कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्ह मातु परितोष । 

लगे ब्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन : गुन दोष ॥६०॥ 


अयोध्या कांड २०५ 


मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समठ समुक्कि मन माहीं ॥ 
राजकुमारि. सिखावनु. सुनह । आनि भआँति जिश्व॑ जनि कछु गुनह ॥ 
आपनत मोर नीक जो चहह | बबनु हमार मानि गृह रहह ॥ 
आयेसु मोर सासु सेवकाई | सब बिधि भामिति भवन मलाई | 
येहि ते अधिकु धामु नहिं दुजा | सादर साख सुर पद पूजा | 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल मति भरी | 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी | सुंदरि समुकाएहु मद बानी ॥ 
कहों सुभाय सपथ सत मोही । छुमुखि मातु हित राखों ठोही ॥ 
दो०-शुरु श्रुति संगत घरम फलु पाइअ बिनहि. कल्लेस | 

हठ बस सब संकट सहे गालव नह॒ुष नरेस ॥६१॥ 
में पुनि करि प्रवान! पितु बानी । बेगि फिरब सुनु सुमुखि सवानी || 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा | सुंदरि सिखवनु खुनहु हमारा || 
जो हठ करहु प्रमबंस बामा | ते तुम्ह दुखु पाउब परिनामा | 
काननु कठिन भयंक्रु भारी | घोर घामु हिम बारि बयारी ॥ 
कुस कंटक मंग॒ काँक़र नाना | चलब पयादेहि बिनु पदत्रना ॥ 
चूरन कमल मृदु मंजु तुम्दारे। मारग अगम मूमिधर भारे॥ 
कुंदर खोह नदी नद नारे| अगम अगाघ न जाहिं निहरे ॥ 
भालु बाघ बृक केहरें नागा। करहिं नाद सुनि घीरजु भागा ॥ 
दो० -भूमि सबन बलकल बसन असन कंद फल मूल । 

ते कि सदा -सब दिन मिलहि सबुइ समय अनुकूल ॥६२॥ 
नरअहार रजनीचर करहीं । कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ 
लगाई श्रति पहार कर पानी | बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी | 
ब्याल कराल विहंग बन घोस । निसिचर निकर नारि नर चोरा || 
डरपहिं घीर गहन सुधि आएँ। मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 


१ | प्र०: प्रवात । &ि० ४ प्र०4 [ तृ०; प्रमाव ]) | च० ४ प्र० । 
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हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजमु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। जिश्नइ कि लत्रन पयोधि मराली ॥ 
नव रसाल बन बिहरन सीला | सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन शअ्रस हृदय बिचरी। चंदबरनि दुखु कानन भारी ॥ 
दो ०-सहज सुहद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पछिताइ अधाइ उर अबसि होइ हित हानि ॥ ६३ ॥ 
सुनि मुदु बचन मनोहर पिश्र के | लोचन ललित भरे जल प़िय के ॥| 
सीतलत सिख दाहक भद् कैसे । चक्रहि सरद चंद निति जैसे ॥ 
उतरु न आव बिक्ल बेदहीं। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | घरि धीरजु उर अ्रवनिकुमारी ॥ 
लागि सासु एग कह कर जोरी । छमबि देबि बड़ि अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहिं बिधि मोर परम हित होई ॥ 
मैं पुनि समुझि दीख मन माहीं । पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ , 
दो ०-प्राननाथु करुनायतन सुंदर सुखद सुजान । 

तुग्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥६४॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुंदा सुप्तील सुखराई ॥ 
जह लंगि नाथ नेह अरु नाते | पिय बिनु तिश्रहि तरनिहँ ते ताते ॥ 
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू | पति बिहीन सबु सोक समाज ॥ 
भोग रोग सम भूषन भारू | जम जातना सरिस संसरू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह विनु जग माहीं। मो कहूँ सुखद कतदु कछु नाहीं ॥ 
जिश्र बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिञ्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद्‌ बिमल बिधु बदनु निहारे ॥ 


१-९० में निम्नलिखित अद्धाली अधिक है : -- 
अस कहि सिय रघुपति पद लागी । बोली वचन प्र मे रस पागी ]। 
२--प्र० ; तिश्रहि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ तिश्र ]। च० ४ प्र०५ 
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दो ०-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल। 
नाथ साथ सुरसदतन सम परनसाल सुखु मूल ॥६०५॥ 
बनदेवी बनदेव दारा | करहाह सासु ससुर सम सारा ॥| 
कुस किसलय साथरी खुदाई | प्रभु संग मंजु मनोज तुगई ॥ 
कंदू मल फल अमिआ्ं अहारू | अवब सौध सत सरिस पहारू || 
छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी । रहिहों मुद्रित दिवस जिमि कोकी ॥ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भप्र बिषाई परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु बियोग लवलेत समाना । सब मिलि होंहि न कृपानिधाना ॥ 
अस जिश्र जानि सुजान सिरोमनि | लेइञअ संग मोहि छॉड़ित्न जनि ॥ 
बिनती बहुत करें का स्वामी | करुनामथ उर अंतरजामी ॥ 

दो०-राखित्र अवध जो अवधि लगि रहत जानिश्रहिं प्रान । 
दीनबंघु . सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ 
मोहि मगर चलत न होइहि हारी । बिनु थिनु चरन सशेज निहारी ॥ 
सबहिं भाँति पित्र सेवा करिहों। मारग जनित सकत् श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि बैठे तरु छाहीं। करिहों बाउ मुद्दित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें | कहूँ दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ 
सम महि तृन तरु पल्‍लव डासी | पाय पलोटिंहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार मद मूरति जोही। लागिहि ताति बयारि न मोही ॥ 
को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा । सिंघ बचुहि जिमि ससक सिआरा ॥. 
में मुकुमारि नाथु बन जोगू। तुम्हहिं उचित तपु मो कहूँ भोगू ॥ 

दो०--अइपेउ बचन कठोर सुनि जों न छुद॒उ विलगान | 
तो प्रभु बिषम बियोग दुखु सहिह॒हिं पावर प्रान ॥६७॥ 
अस कहि सीय बिकल भई भारी | बचन बियोगु न सकी सँभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिश्व जाना | हठि राखे नहिं राखिहि प्राना ॥ 
कहेठ कृपालु भानुकुल नाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहिं बिषादु कर अवसरू आजू। बेगि करहु बन. गवन समाजू | 
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कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई | लगे मातु पद आपसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई | 
फिरिहि दुसा बिधि बहुरि कि मोरी | देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघती तात कब होइहि । जननी जिश्नत बदन बिधु जोइहि! ॥ 
दो ०--बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रखुबर तात। 

कबहिं बोलाइ लगाइ हियें हरषि निरखिहों गात ॥६८॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचनु न आव बिक्ल भइ भारी ॥ 
राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना | समठ सनेहु न जाह बखाना ॥ 
तब जानकी सासु पग॑ लागी। सुनिशञ्र माय में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देआ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सकलर न कीन्हा ॥ 
तजब छोभु जनि बॉड़ित्र छोह | करमु कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि विधि कहों बखानी ॥ 
बारहिं बार लाई उर लीन्ही। धरि घीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अ्रहिबातु तुम्हारा । जब लगे गंग जमुन जल धारा ॥ 
दो०-सीतहि सासु असीस सिख दीन्ह श्रनेक प्रकार । 

चलीं नाइ पद पदुम पसिरु अतिहित बारदें बार ॥६९॥ 
समाचार जब लब्िमन पाए | ब्याकुल बिलख बदन उठि धाए ॥ 
कप पुलक्क तन नयन सनीरा | गहे चरन अति प्रम अधीरा ॥ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीनु दीनु जनु जल तें काढ़े ॥ 
सोचु हृदय विधि का होनिहारा | सब सुखु सुकृतु पिरान हमारा ॥ 
मो कहूँ काह कहब रघुनाथा | रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर जोरे । देह गेह सब सन तृनु तोरें ॥ 
बोले बचनु रामु नयनागर | सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रमबस जनि कद्राह । सम॒ुझ्ि हृदय परिनाम उछाह ॥ 


१--[प्र० मैं यह अद्धाली नह है ]। 
२--प्र ० ४ सफल । [ 5०, तृ० ४ छसुझल ]॥ च० ६ प्र०। 


अयोध्या कांड २०६ 


दो०-प्रातु पिता गुर स्वामि सिख सिर घरि करहि सुमाय। 

लहेड लाभु तिः्ह जनम कर॒नतह जनमु जग जाये ॥७०॥ 
अस जिशञ्र जानि सुनहूँ सिख भाई | करहु मातु पितु पद्‌ सेवकाई ॥ 
भत्रन भरतु रिपुसदनु नाहीं। राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं | 
में बन जाउँ तुम्हहिं लेइ साथा। होइ सबहिं विधि अवध अनाथा | 
गुर पितु मातु प्रजा परिवारू | सब्र कहूँ परइ दुसह दुख भारू | 
रहहु करहु सब कर परितोषू | नतरु तात होइहि बड़ दोष, ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति बिचारी । सुतत लखनु मए व्याकुल भारी ॥ 
सिल्ररे वचन सूखि गए केैते। परसत तुहिन तामरस जैसे ॥ 
दो०-उतरु न आवत प्रेममस गहे चरन अकुलाइ । 

नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईं | लागि अगम अपनी कदराई | 
नर बर थीर धरम धुर धारी। निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥ 
मैं सिसु प्रभु सनेह प्रतिपाला | मंदरु मेरु कि लेहिं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानों काह | कहों सुभाउ नाथ पतिशआह ॥ 
जहँ लगि जगत सनेह सगाई | प्रीति प्रतीति निगम विजु गाई ॥ 
मोरे सब एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधबु. उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसित्र ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरनरत होई | कृपासिंधु परिहरिश्र कि सोई ॥ 
दो०-करुनासिंवु सुबंधु के छुनि मुदु बचन बिनीत। 

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेह समभीत ॥७२॥ 
माँगहु बिता मातु सन जाई | आवहु बेगि चल्हु वन भाई | 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी । भएउ लाभ बड़ गह बड़ हानी ॥ 
हरषित हृदय मातु पहिं आए। मनहूँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नाएउ माथा | मनु रघुनंद्न जानकि साथा ॥ 
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पूछे! मातु मलिन मनु देखी | लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन क्र | मुगी देखि दव जनु चहुँ ओरा ॥ 
लखन लखेउ भा अनरथु आजू। येहि सनेहबस करब अकाजू॥ 
माँगत बिदा सभय  सकुचाहीं | जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं | 
दो०-समुझ्ति सुमित्रा राम प्रिय रूप सुसोलु सुभाड। 

नृप सनेहु लखि घुनेठ सिरे पापिनि दीन्ह कुद्राउ ॥७३॥ 
घीरजु धरेड कुअवसरु जानी। सहज सुहृद बोली मुदु बानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बैदेही | पिता रामु सब भाँति सनेही ॥ 
अवध तहाँ जहँ राम निवात | तहई दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥ 
जों पै सीय रामु बन जाहीं। अवब तुम्हार काजु कछु नाहीं | 
गुर पितु मातु बंधु सुर सो । सेइभ्रहिं सकल प्रान की नाईं॥ 
रामु प्रानश्रिय जीवन जी के | स्वारथरहित सखा सबहीं के ॥ 
पूजनीय प्रिय. परम जहाँ तें | सत्र मानिश्रहिं राम के नातें ॥ 
अस जित्आ जानि संग बन जाह | लेहु तात जग जीवन लाह ॥ 
दो०-भूरि. भागभाजनु भएहु मोहि समेत बलि जाउ़ें। 

जो तुम्हरे मन छाँड़ि छडलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥७४॥ 
पुत्र॒ववती जुबती जग सोई | रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाॉँक भलि बादि बिश्रानी । राम बिमुख सुत ते हित जानी? ॥ 
तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर फल खुतरे येह | राम सीय पद सहज सनेह ॥ 
रागु रोबु इरिषा मु मोह । जनि सपनेहु इन्हके बस होह ॥ 
सकल प्रकार॒बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 


१--प्र० : पुँछ्ले ।द्वि० : प्र० [ (०) ४ पछेठ ] ।[ ढृ०: पेछा |] । च० : प्र० । 

२--प्र० : हानी। दवि० : प्र० [ (५) (फश्च) : जानी ]। तृ० ४ प्र०। [ च० 5 (६) नी, (८) 
जानी ]। द हे 

३--प्र ० ५६ फल सुत । द्वि० ५ प्र०। [ तृ० : बर फल ]। च० ४ प्र० । 
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तुम्ह कह बन सब भाँति स॒वासूर । संग पितु मातु राम सिय जासू ॥ 
जेहिं न रामु बन लहहिं कलेस। सुत सोइ करेहु इहइ डपदेसू || 
छं०-उपदेसु येहु जेहि तात? तुम्हरें' राम सिय खुख़ पावहीं । 

वितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 

तुलसी प्रभुहिर सिख देह आयेसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 

रति होउ अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 
सो०-मातु चरन सिरु नाइ चले तुरित संकित हृदय । 

बागुर विषम तोराइ मनहँ भाग मृगु भागवस ॥७५॥ 
गए लखनु जहँ जानकिनाथू | भे मन मुदित पाई प्रिय साथू ॥ 
बंदि राम सिय चान सुहाएं। चले संग नृपमंदि आए ॥ 
कहहिं परसपर पुर। नर नारी | भले बनाइ विधि बात बिगारी ॥ 
तन कृूस मन दुखु बदन मलीने | बिक्ल मनहेँ माखी मधु छीने ॥ 
कर मीजहिं सिरु धघुनि पछ्चिताहीं। जनु बिनु पंख बिहग अ्रकुलाहीं ॥ 
भई बड़ि भीर भूपष दरबारा। वरनि ने जाइ बिषादु अपारा ॥ 
सचिव उठाई राउ बैठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु थारे ॥ 
सिय समेत दोड तनय निशरी | ब्याकुल भएणउ भूमिपति भारी ॥ 
दो०-सीय सहित सुत सुमग दोउ देखि देखि अकुलाइ | 

वारहि. बार सनेहब॒स राउ लेह उर लाइ ॥७७॥ 
सकइ न बोलि बिकत्ष नरनाह | सोक जनित उर दारुन दाह | 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा । उठि रघुबीर बिंदा तब माँगा | 
पितु असीस आयेसु मोहि दीजे | हरप समय्र बिसमठ कृत कीजे ॥ 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रभावू। जसु जग जाइ होइ अपनादू | 
सुनि सनेहबस उठि नरनाहाँ | बैठाीरे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
इ-प्रत नखयाद। द्वि० : प्र०। [त० : खुपासू]।..+ ग्र०। 


२--प्र० ; तात | द्वि० : प्र० [(४) : जान ]। [ठ० ४ जात ]। च० : प्र०। 
३--प्र० ; प्रशुृद्दि । 8० ४ प्र० | [तै०३ छुतड़ि ]। चु० ; प्र० । 
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घुनहु तात तुम्ह कहूँ मुनि कहहीं। राम चराचर नायकु अहहीं ॥ 
उमा अरु असुम करम अनुहारी | ईसु देश फलु हृदय बिचारी ॥ 
करइ जो करमु पाव फलु सोई । निगम नीति असि कह सबुष्कोई ॥ 
दो०-और करइह  अपराधु को3 और पाव फल भोगु । 

अति बिचित्र भगवंत गति को जग जानह जोगु ॥७७॥ 
राय राम राखत हित लागीं। बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
लखी* राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर घीर सयाने ॥ 
तब नूप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए | सासु ससुर॒पितु सुख्र समुकाए ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा | घरु न सुगमु बनु बिषमु न लागा ॥ 
ओरो सवब्हिं सीय समुझकाई । कहि कहि विपिन बिपति अधिकाई ॥ 
सचिव नारि गुर नारि सयानी | सहित सनेह कहहिं झदु बानी ॥ 
तुम्ह कहुँ ती न दीन्‍्ह बनबासू | करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू ॥ 
दो०-सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीवहि न सोहानि । 

सरद्‌ चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ 
सीय सकुच बस उतरु न देई | सो सुनि तमक्रि उठी कैकेई ॥ 
मुनि पट भूबन भाजन आनी। आगे धरि बोली मृदु बानी ॥ 
नृपहि प्रानश्रिय तुम्ह रघुबीरा | सील सनेह न छाँड़िहि भीरा || 
सुकृतु सुजसु. परलोकु नप्ताऊ | तुम्हहिं जान बन कहिहि न क्ाऊ ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा। राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥ 
भूपहि बचन बान सम लागे। करहि न प्रान पयान अ्रसांगे | 
लोग बिकल मुरिद्धित नरनाहू। काह करिअ् कछु सूक न काह ॥ 
रामु तुरत मुनि बेषु बनाई । चले जनक जननीर .सिरु नाई ॥ 


१-प्र ० ५ लखी। &० : प्र० [ (५) : लक्षा ]। तृ०, च० ४ प्र०। 
२--प्र० : जननी । द&० ५ प्र० [ (४) (५) : जननिदि ]। तृ०, च० $ अभ्र०| 
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दो०-सजि बन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत । 

बंद विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥७९॥ 
निकसि वक्षिष्ठ द्वार मए ठाढ़े | देखे लोग बिरह दब दाढ़े ॥ 
कृहि प्रिय बचन सकल समुझ्माए | विंत्र बन्द रघुबीर बुलाए ॥ 
गुर सन कहि वरघासन दीन्हे | आदर दान बिनय बस कीन्हे | 
जाचक दान मान संतोषे | मीत पुनीत प्रेम परितोषे? ॥ 
दासी दास बोलाइ बहोरी । गुरहि सोंपि बोले कर जोरी ॥ 
सब के सार सेमभार गोसाई | करबि जनक जननी की नाई ॥ 
बाराद बार जोरि जुग पानी । कहत राम सबसन मुदु बानी ॥| 
सोहइ सब्॒भाँति मोर हितकारी | जेहि ते रहह सुआल खसुबारी ॥ 
दो०-मातु सकत्त मोर बिरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन । 

सोइ उपाय तुम्ह करेह सब पुरजन परम प्रबीन ॥८०॥ 
येहि बिधि राम सबहि समुझकावा | गुर पद पदुम हरपि सिछ नावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई | चले असीस पाई रघुराई ॥ 
रामु चलत अति भएउ बिषादू | सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन लेक अवध अति सोकू | हरष. बिपाद बिबस सुलोकू ॥ 
गई मुरुढा तब भूपषति जागे। बोलि सुमंत्र कहन अस लागे ॥ 
रापु चले बन प्रान न जाहीं। केहिं सुख लागि रहत तन माहीं ॥ 
येहि त॑ कवन ब्यूथा बलवाना । जो दुखु पाई तजहिं तनु प्राना ॥ 
पुनि धरिं धीर कहद नरनाह । ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू ॥ 
सो ०-सुठि सुकुमार कुमार दोड जनकसुता सुकुमारि । 

रथ चढ़ाइ टेखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥८१॥ 
जो नहिं फिरहिं धीर दोड भाई । सत्यसंघ इृढब्नत रघुराई ॥ 
तो तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिश्र प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ 


१--अ्र० ; परितोवे । द्वि० : प्र० [ (४) (५) : परिपोत्े ]। [लृ० ४ परिपोषे]। च० : प्र० | 
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जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु मोरि सिख अवसर पाई ॥ 
सासु समुर अस कहेउ सरंदेस | पृत्रि फिरिय्र बन बहुतु कल्ेसू ॥ 
पितुगरृह कबहूँ कबहुँ ससुगरी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
येहि बिधि करेहु उपाय कदंबा | फिर ते होइ प्रान अवलंबा ॥ 
नाहिंत मोर मसनलु परिनामा | कछु ने बसाइ भण विधि बामा ॥ 
अस कहि मुरुद्चि पपर महि राऊ। राम लखनु सिय आनि देखाऊ ॥ 
दो०-पाइ रजायेसु नाइ तिरू रथ अति बेग बनाई । 

गएउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाई ॥८२॥ 
तब सुमंत्र नप बचन सुनाए | करि बिनती रथ राम चढ़ाएं ॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोड भाई | चले छुदर्य अवधहि सिरु नाई ॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा। विकल लोग सच लागे साथा ॥ 
क्ृरपार्सिधु बहु ब्रिधि समुझावहिं | फिरहिं प्रेमबस पुनि फिरि आवहिं || 
लागति अवध भयावनि भारी। मानहँ कालराति अधिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी | डरपहि एकहि एक निदारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता | सुत्र हित मीतु मनहूँ जमदूता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुमिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ 
दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमुगु पुरपछु चातक मोर । 

पिक्ू रथांग सुक सारिका सारसस हंस चक्नोर ॥८३॥ 
राम बियोग बिकल सब ठाढ़े | जहँ तहँ मनहूँ चित्र लिखि काढ़े ॥ 
नगरु सफल? बनु गहबर भारी । खग म॒ग बिपुल सकल नर नारी ॥ 
विधि कैकई किरातिनि कीन्ही । जेहिं दव दुसह दसहूँ दिसि दौन्‍्ही ॥ 
सहिं न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी ॥ 
सबहि जिचारु कीन्ह मनमाहीं। राम लखन सित्र बिनु सुखु नाहीं ॥ 
जहाँ राम तह सबुद् समाजू | बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥ 


१--प्र० ४ सफल । ह्वि० ; प्र० [ (३) (४) (5अ) ४ सकल ]। तृ०, च० ६४ प्र०। 
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चले साथ अस मंत्र हृढ़ाई। खुर दुर्लभ सुखु सदन बिहाई | 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषय भोग बस करहि कि तिन्हही ॥ 
दो०-वालक वृद्ध विहाइ ग्रह लगे लोग सब साथ । 
तमसा तीर निबापु क्रिय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८४॥ 
रुपति प्रजा प्रेमबम देखी | सदय हृदय दुखु भएउ बिसैषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ. गोसाई । बेगि पाइश्रहि. पीर पराई ॥ 
कृहि सप्रेम मुदु वचन सुहाए। बहु विधि राम लोग समुमाए ॥ 
किए धरम उपडदेस पघतनेरे। लोग प्रेमबस फिरहिं न फ्रेरे ॥ 
सील सनेहु छाँड़ि नहिं जाई। असमंजसबस भें रखुगाई ॥ 
लोग सोग अमबस गए सोई | कछुक देवमाया मति मोई॥ 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती | राम सचिव सन कहेठ सम्रीती ॥ 
खोजु मारि रथु हॉकहु ताता । आन उपाय बनिहि नहिं* बाता ॥ 
दो०-राम लखनु सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ | 
सचिब चलाएंउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥८०॥ 
जागे सकल लोग भणए भोरू। गे रघुनाथ मएउ अति सोरू ॥| 
रथ कर खोज कतहूँ नहिं पावहिं । राम राम कहि चहूँ दिसि घावहिं ॥ 
मनहुँ. बारिनिधि बूड़ जहाजू। भएउठ बिकल बड़ बनिक समाजू | 
एकहि. एक देहि उपदेसू। तजे राम हम जानि कलेसू ॥ 
निदहि आपु सराहहि मीना। धिग जीवनु रघुबीर बिदहीना ॥ 
जो पै प्रिय बियोगु त्रधि कीन्हा | तो कस मरनु न माँगे दीन्‍्हा ॥ 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा | आए अवध भरे परितापा ॥ 
बिषम बियोगु न जाइ बखाना | अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥ 
दो०-राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहु कोक कोड़ीं कमल दीन बिहीव तमारि ॥८३६॥ 


१--[प्० में 'नहिं? नहीं दे ]। 
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सीता सचिव सहित दोठ भाई | सह्बेरपुर पहुँचे. जाई ॥ 
उतरे राम देवसरे देखी। कीन्ह दंडवत हरघु बिसेखी ॥ 
लखन सचिवें सिरय किए प्रनामा | सबहि सहित सुखु पाएउ रामा ॥ 
गा सकल मुद मंगल मूला। सब्र सुख करनि हरनि सत्र सूला ॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा | रामु बिलोकहिं गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । बिवुधनद्दी महिमा अधिकाई ॥ 
मज्जनु कीन्ह पंथ खस्मु गएऊ | सुचि जलु पिश्नत मुद्त मनु भएऊ | 
सुमिरत जाहि मिट्ह सम्रु॒ भारू | तेहि समु येह लौकिक ब्यवहारू ॥ 
दो०-सुद्ध. सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। 

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेत्‌ ॥८७॥ 
येह सुधि गुह निषाद जब पाई | मुद्त लिए प्रिय बंबु बोलाई ॥ 
लिए फल मूल भेट भरिं भारा। मिलन चलेउ हिय हरषु अपारा ॥ 
करि दंडवत भेंट धरि आगें। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई | एूँडी कुसल निकट बैठाई ॥ 
नाथ कुसल पद पैक्नज देखें। भएउँ भाग भांजन जनु लेखें | 
देव घरनि घनु धामु तुम्हारा। में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ्र पुर धारित्र पाऊ | थापिश्र जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना | मोहि दीन्ह पितु आयेसु आना ॥ 
दो०-बरष चारिद्स बासु बन मुनि ब्रत बेषु अहारु । 

ग्राम बास नहिं उचित सुनि गुहहि भएउ दुख भारु ॥८८॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी | कहहि सप्रेम आम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
एक कहहि मल भूषति कीन्हा । लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
ले रघुनाथहि ठाँवः देखावा | कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरजनन करि जोहारु घर आए | रघुबर संध्या करन सिधाएं ॥ 
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गुह। सतारि सोथरी डसाई। कुस करिसलय मथ्र मुदुल सुहाई ॥ 
सुचि फत्ञ मूल मधुर मृदु जानी | दोना भरि भरि राखेसि आनी! ॥ 
दो०-सिय सुमंत्र आता सहित कंद मूल फल खाई । 

सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पल्लॉटत भाई ॥८८॥ 
उठे लखनु प्रभु॒सोबत जाती | कहि सचित्रहि सोत्रन मु्रु बानी ॥ 
कछुक दूरि सजि बान सरासन | जागन लगे बैठ बीरासन ॥ 
गृह बेलाइ पाहरू प्रतीती। ठवें ठावें राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पहुँ बैठेठ जाई। कटि भाथीर सर चाप चढ़ाई ॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू | भएुउठ प्रमबस हृदय बिषादू ॥ 
तनु पुलकित जल लोचन बहई | बचन सप्रम लखन सन कहई ॥ 
भूपति भवनु सुभाय॑ सुहावा | सुरपति सदनु न पटतर आवारे ॥ 
मनिमय रचित चारु चोबारे । जनु रतिपति निजञ्र हाथ सँवारे || 
दो०-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास | 

पलंग मंजु मनि दीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥६०॥ 
बिबिधि बसन उपधान तुराई। छीर फेन सृदु बिसद सुहाई ॥ 
तहँ सिय रामु सबन निसि करहीं । निज छबि रति मनोज मदु हरहीं ॥ 
तेह सिय राम साथरी सोए। खमित बसन बिनु जाहि न जोए ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी | सखा सुसील दास अरु दासी ॥ 
जोगवहि जिन्हहि प्राव की नाई | महि सोवत तेह रामु गोसाई ॥ 
पिता जनकु जग बिदित प्रभाऊ | ससुर सुरेस सखा रघुराऊ | 
रामचंदु पति सो बेदेही | सोवति४ महि बिधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू ॥ 
१--प्र ०, 8०, तूृ० : आनी । [ च० ४ (६) पाती, (5) प्रानी ] । 
२--प्र ०  भाथों । [ 54 ०, त्‌ृ० ५ भाथा ] । च० : प्र० । 


३--प्र ०, 5०, तृ०: पात्र । च० : आवा । 
४-प्र ० : सोवति । द्वि०, तृ० : प्र० । [च० $ सोवत )। 
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दो ०-कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 
जेहि. रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥<१॥ 
भई दिनकर कुल बिटप कुठारी | कुमति कीन्ह सब्रु बिस्‍्व दुखारी ॥ 
भएउ बिषादु निष/दुहि भारी | राम सीय महि सब्न निहारी ॥ 
बोले लखनु मधुर मृदु बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निञ्र कृत करम भोग सबु आता ॥ 
जोग वियोग भोग भल. मंदा | हित अनहित मध्यम अम फंदा ॥ 
जनमु मरनु जहेँ लगि जगजालू। संत्रति बिपति करमु अरु कालू ॥ 
धरन धामु धनु पुर परिवारू | सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥ 
देखिञ्र सुनिश्र शुनिश्र मनमाहों | मोह मुल परमारथु नाहीं॥ 

दो०-सपने होइ मिखारि नृपु रंकु नाकृपति होईइ। 
जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंचु जिश्व॑ं जोइ ॥९२॥ 
अस बिचारि नहिं कीजिश रोसू | काहुहि बादि न देइश्र दोसू ॥ 
मोह निश्ता सबु सोवनिहारा | देखित्र सपन अश्रनेक् प्रकारा ॥ 
येहि जग॒जामिनि जागहि जोगी | परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिश्र तबहि जीव जग जागा | जत्र सब बिषय बिलास बिरागा ॥ 
होइ बिबेकु. मोह अम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
' कस परम परमारथु एह। मन क्रम बचन राम पद नेह | 
रामु ब्रह्म प्रमारथरूपा | अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ 

दो०-मभगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जगजाल ॥९३३॥ 
सखा समुझिकि अस परिहरि मोह। सित्र रघुबीर चरन रत होह ॥ 
कहत राम गुन भा मभिनुसारा | जागे जग मंगल दातारार ॥ 


१--पश्र० छद्वि० : दाताश। [वि०, च० : सुखदारा ]। 
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सकल सोच करि राम॑ नहावा | सुचि सुजान बसछीर मँगावा ॥ 
अनुज सहेत सिर जठ्य बनाए | देखि सुमंत्र नयन जल छाए ॥ 
हृदय दाहु अति बदन मलीना | कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेठड अस्त कोमननाथा | ले रथु जाहु राम के साथा ॥ 
बनु देखाइ सुरसरि अन्हृवाई । आनेहु फेरि बेगि दोठ भाई ॥ 
लखनु रामु सिय आनेहु फेरी | संसथ सकल सँक्रोच निबेरी ॥ 
दो०-नूप अस कहेउड गोसाईं जस कहईं करों बलि सोईह । 

करि विनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥६४॥ 
तात कृपा करि कीजिग्न सोई | जतें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रेहि राम उठाई प्रवोधा | तात घरम मणु तुम्ह सबु सोधा ॥ 
सित्रि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे घरम हित कोटि कलेसा॥ 
रंतिदेवे बलि भूष खसुजाना | धरमु धरेड सहि संकट नाना ॥ 
घस्मु न दूसा सत्य समाना | आगम निगम घुरान बखाना ॥ 
मैं सोइ घरमु सुत्तम करि पावा। तजे तिहूँ पुर अपज्स छावा ॥ 
संभावित कहूँ. अपजस लाह । मरत कोटि सम दाहन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊ। दिएँ उतरु किरि पातकु लहऊँ ॥ 
दो ०-पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय करबि कर जोरि। 

चिता कवनिहु बात कई तत्त करिअ्न जनि मोरि ॥५५॥ 
तुम्ह पुनिपितु सम अति दित्त मोरें । बिनती करों तात कर जोरें ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे | दुखु न पाव पितु सोच हमारे॥ 
सुनि रघुनाथ सविव संबादू | भएउठ सपरिजन बिकल निषादू ॥ 
पुनि कछु लखन कही कड़ु बःनी । प्रसु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुधचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेसु कहिझ्रम जनि जाई ॥ 
कह सुमंत्र॒ पुनि भूपष सेंदेसू | सहि न सकिदि सिय्र बिपिन कलेसू || 
जेंहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपद अवलंब बिहीना | में न जिअ्ब जिमि जल बिनु मीना ॥ 
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दो०-मधके ससुर सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान | 

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥९ ६॥ 
बिनती भूप कीन्हि जेहि भाँती | आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितु सेदेसु सुनि कृपानिधाना | सियहि दीन्हि सिख कोटि बिधाना || 
सासु ससुरु गुर प्रिय परिवारू | फिरहु त सब॒कर मिट॒ह खभारू॥ 
सुनि पति बचन कहति बैदेही | सुनहूँ प्रानपति परम सनेही ॥ 
प्रभु करुतामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि लेकी ॥ 
प्रभा जाइ कहूँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई॥ 
पतिहि प्रेम मय्र बिनय सुनाई | कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु देउ फिरि अनुचित भारी ॥ 
दो०-आरति बस सनमुख भइउ॑ बिलग न मानब तात । 

आरजसुत पद्‌ कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥<७॥ 
पितु बैमव बिलासु में डीठा | नृप मनि मुकुट मिलत१ पदपीठा ॥ 
सुख निधान अस माइकरे मोरें | पिय बिहीन मन भाव न भोरें ॥ 
ससुर॒ चक्‍क्वदइ कोसलराऊ | भुवन चारि दुशस प्रगट प्रमाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि सुए्पति लेई। अरघ सिंघासन आसनु देई ॥ 
ससुर एताइस अवध निवासू। प्रिय परिवारु मातु सम सासू ॥ 
बिनु रघुपति पद्‌ पदुम परागा । मोहि कोउरे सपनेहँ सुखद न लागा ॥ 
अगम पंथ बन भूमि पहारा | करि केहरि सरि सरित अपारा ॥| 
कील किरात कुरंग बिहंगा | मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ 
दो०-सासु ससुर सन मोरि हँति बिनय करबि परि पाये । 

मोर४ सोचु जनिकरिश्र कछु में बत छुखी सुभायें ॥<८॥ 


१-प्र० : मिलत । दि ० : प्र० [(5) ४ मिलित ]। तृ०, च० 5 प्र० [(८) ४ झिजित ]। 
२-अ्र० मझाइक । द&ि० : प्र० [(३) (४) (५) ; पिंतुगृह] | तृ०, च० : ग्र० [(5) पितुगृह] 
३--प्र ० ४ कोड । [ 6० : संव ]।त०, च० : प्र०। 


४-० : मोर । द्वि० ; प्र० [(४) (०) + मोरि ]। १०, च० ४ प्र० [(5) : मोरि ]। 
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प्राननाथ प्रिय देवर साथा | बीरघुरीन धरे घनु भाथा। 
न्हिं मग स्रमु अ्रमु दुख मन मोर । मोहि लगि सोचु करिश्र जनि भोरे ॥| 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी। भएउ बिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूझ नहहिं सुनईँ न काना | कहि न सकई कछु अति अकुलाना ॥ 
राम प्रबोधु कीन्‍न्ह बहु भाँती | तदपि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतरु रघुनंरन दीन्हे॥ 
मेटि जाइ नहिं राम रजाई | कठिन करम गति कछु न बस्ाई ॥ 
राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेड बनिकु जनु मूरु गाँई ॥ 
दो०-रथु हॉकेड हय राम तन हेरि. हेरि हिहिनाहि 

देखि निषाद बिषादबस घुनह्हि. सीस पदिताहि ॥<८९॥ 
जासु बियोग विकल पसु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीव कैसे ॥ 
बरबत राम सुमंत्र्‌ पढाये। सुरत्तरि तीर आपु तब आए ॥ 
माँगी नाव न केव्टु आना | कह तुम्हार मस्मु में जाना॥ 
चरत कमल रज कहूँ सबु कहई । मानुषक्रनि मूरि कछु अहई॥ 
छुअत सिला भई नारि सुहाई | पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिठ मुनि घरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव डड्ढाई ॥ 
येहि प्रतिपालड सब्रु॒ परिवारू | नहिं जानों कछु और कवारू | 
जों प्रभु पार अवसि गा चहह । मोहि पद पदुम पखारन कहह ।॥ 
छ॑ ०-पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चढहों। 

मोहि राम राउरि आन दसाथ सपथ सब सांचीं कहों ॥ 

बरु तीर मारहूँ लखनु पै जब्र लगि न प।य पंखारिहों । 

तब लगि न तुलसीदाप नाथ कृपाल पारु उतारिहों ॥ 
सो०-सुनि केवट के बयन प्रेम लोेट अटठपरे । 

बिहँसे करुना अयन चितह जानकी लखन तन ॥१००॥ 


१--प्र ० ५ जीवि । [ द्वि० ५ जिईहहि ]। तु० $ प्र०। [च०४ (६) जीह६#िं, (८)िइहहिं]। 
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कृपार्िंधु.. बोले... मुसुकाई | सोइ करु जेहिं तव नाव नजाई ॥ 
बेगि आनु जज्ु पाय परारू | होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ 
जासु नामु सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवश्तिषु अपारा॥ 
सोइ कृपालु केवटहि. निहोरा । जेहिं जगु किय तिहूँ पगहूँ ते थोरा ॥| 
पद नख निरखि देवसरि हरषी | सुनि प्रभु बचन मोह मति करषी ॥ 
केवट रामु रजायेसु पावा । पानि कठवता भरि लइ आवा ॥ 
अति आनंद उमरगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा।॥ 
बरखि सुमन सुर सझल सिहाहीं । ग्रेहि सम पुन्यपुज कोउ नाहीं ॥ 
दो०-पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 

पितर पारु करे प्रभुर्ठि पुनि मुदित मएउ लइ पार ॥१०१॥ 
उतरे ठाढ़ भर सुससरे रेता | सीय रामु गुहद लखनु समेता ॥ 
केवट उतरि दंदवत कीन्हा। प्रसुहि सकुच येहि नहिं कछु दैन्हा ॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी | मनि मंररी मन मुद्वित उतारी ॥| 
कहेउ कृपाल लेहि. उतराई | केवट चरन गहे अकुलाई ॥| 
नाथ आजु में काह न पावा। प्रिटे दोष दुख दारिद दावा ॥| 
बहुत काल मई वीन्हि मजूरी। आजु दीन्हि बिधि बनि मलि मूरी ॥ 
अब कछु नाथ न चाहिम्र मोर | दीन दयाल अनुग्रह तोरें ॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा। । सो प्रसादु मईं सिए धरि लेबा ॥ 
दो०-बहुतु कीन्ह प्रभु लखनु सिय नि कछु केबडु लेइ । 

बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देह ॥१०२॥ 
तब मज्जनु करे रघुकुलनाथा | पूजि पारणथिव नाएड माथा ॥ 
सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरडबि मोरी || 
पति देवर संग कुसल बहोरी। आइ करउ जेहिं पूजा तोरी ॥ 
सुनि तिय बिनय प्रेश्स सानी। भई तब बिमल बारि बर बानी ॥ 
सुनु रघुत्रीर प्रिया बेदेही। तव प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ 
लोकप होहिं. त्रिलोकत तेर । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे ॥ 
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तुम्ह जो हमहि बड़िं बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तंदपि देबि मईं देबि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा ॥ 
दो०-प्रावः नाथ देवर सहित कुसल कोसला आई । 

पृजिहि सब मन कामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥१०३॥ 
गंध बचन सुनि मंगल मूला | मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गुहतहि कहेउ घर जाह । सुनत सूख मुखु भा उर दाह ॥ 
दीन बचन गुह कह कर जोरी। विनय खुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई | करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ 
जेहि बन जाइ रहव रघुराई । परनकुटी मई करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कह जसि देबि रजाई | सोइ करिहों रघुबीर दोहाई ॥ 
सहज सनेहु राम लखि तासू। संग लीन्ह गरुह हृदय हुलास ॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि. सब लीन्हें । करि परितोषु जिंदा सब१ कीन्हें ॥ 
दो ०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाई सुरसरि्हि माथ । 

सखा अश्रनुज तिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 
तेहि दिन भएउ बिटिप तर बासू। लखन सखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रातः प्रातकृतः करि रघुराई | तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा श्रिय नारी। माघत्र सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा अमेंडारू | पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 
छेत्र अगमु गह गाढ़ खुहावा। सपनेहूँ नहि प्रतिपच्छिम्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दलन रन धीरा ॥ 
संगठु सिंघासनु सुठि सोहा | छत्र॒ अषयबढु सुनि मनु मोहा ॥ 
चेंवर जमुन॒ अरु गंग तरंगा | देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥ 
दो०-सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सच मन काम | 

बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल गुनग्राम ॥१०५॥ 


२--प्र ० ४ सब । ० $ प्र० | [ तृ०, चे० ४ तव ]। 
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को कहि सकई प्रयाग प्रमाऊ | कलुष पुज्न कुंजर  मृगराऊ ॥ 
अस तीस्थपति ' देखि सुहावा | सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 
कहि सिय लपनहि सखहि सुनाई । श्रीकूुल तीरथराज बढ़ाई ॥ 
करि प्रनामु देखता बन बागा। कहत महातम अति अनुरागा | 
येहि विधि आइ विज्ञोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥| 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पूजि जथाबिध तीरथ देवा ॥ 
तब प्रभु भरद्वाज पहि. आये | करत दंडवत मुनि उर लाये ॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई | ब्म्हानंद रासि जनु पाई॥ 
दो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 

लोचन गोचर सुकृत फल मनहूँ किए बिधि आनि ॥१०६॥ 
कुसल प्रस्न करि आसनु दीन्‍्हे | पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनहूँ अमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाये | अतिहचि राम मल फल खाये ॥ 
भए बिगत सम राम सुखारे। भरद्वाज मुदु बचन उचारे ॥ 
आजु सफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जपु जोग बिरंगू ॥ 
सुफल सकल सुम साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी | तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बरु एहू। निजपद सरसिज सहज सनेह ॥ 
दो ०-करम बचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार । 

तंब लगि सुखु सपनेहूँ नहीं करिए कोटि उपचार ॥१०७॥ 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अधाने ॥ 
तब रघुतर मुनि सुजसु सुहावा | कोटि भाँति कृहि सब॒हि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब शुन गन गेह | जेहि मुनीस तुम्ह आदर देह ॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ 
येह सुधि पाई प्रयाग निवासी । बढु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरक्षाज आसम सय आए । देखन दसरथ सुशत्रन सुहाए | 
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राम प्रनाभ कीन्ह सब काह । मुद्िति भए लहि लोबन लांह ॥ 
देहिं असीस परम सुखु पाई | फिरे सराहत सुंदरातई ॥ 
दो०-राम कीन्ह बिखाम निम्ति प्रत प्रयाग नहा । 

चले सहित सिय लखन जन मुद्रित मुनिहि सिरु नाइ ॥१०८॥ 
राम सप्रेम कहेड मुनि पाहीं। नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन बिहँसि राम सन कहहीं | सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं॥ 
साथ लागि मुनि सिष्प बोलाए | सुनि मन मुदित पचासक आए ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कह्ि ममु दीख हमारा ॥ 
मुनि बढ़ु चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुक्ृत सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनामु रिषि आयेसु पाई | प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥ 
ग्राम निकट निकसहि जब जाई | देखहि दरसु नारि नर धाई ॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई | फिरहि' दुखित मनु संग पठाई ॥ . 
दो०-बिदा किए बटु विनय करि फिरे पाइ मन काम । 

उतरि नहाएु जमुन॒ जल जो सरीर सम स्थाम ॥१०<॥ 
सुनत तीर बासी नर नारी | धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय संदरताई । देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥ 
अति लालसा सबहि मन माहीं | नाउ गाउँ बूकत सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह महूँ बयबिरिघध सयाने | तिन्ह करे जुगुति रामु पहिचाने ॥ 
सकल कथा तेन्ह सबहिं सुनाई | बनहि चले पितु आयेसु एईं ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पदछिताहीं | रानी राय कीन्ह मल नाहीं ॥ 
तेहि अवसर एकु तापखु आवा। तेज पुंञज ॒ लघु बयसु खुहावा ॥ 
कबि अलखित गति बेबु बिशगी | मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 
दो०-सजल नयन तन पुलकि निज दृष्ट देठ पहिचानि । 
... परेड दंड जिमि धरनि तल दसा न जाइ बखानि ॥ ११०॥ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा | परम रंकू जनु पारसु पावा ॥ 
मनहूँ.. प्रम परमारथु दीऊ। मिलत घेर तनु कह सब॒ कोऊ ॥ 
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बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा || 
पुनि सिय चरन धूरि घरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा ॥ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही | मिलेउ मुदिति लखि राम सनेही।॥ 
पिश्चत नयत पुट रूपु पियूषा | मुद्ित सुअसनु पाई जिमि भूखा ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे | जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ।॥ 
राम लखन सिय रूपु निहारी। सोच सनेह बिकल नर नारी ॥ 
दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 

राम रजायेसु सीस घरि भवन गवनु तेहि कीन्ह ॥१११॥ 
पुनि सिर राम लखन कर जेरी | जमुनहि कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुद्ित दोउ भाई | रबितनुजा के करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । कहहि सप्रेम देखि दोउ आता ॥ 
राजलखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारें।॥ 
मारगु चलहु पयादेहिं पाएँ | जोतिषु झूठ” हमारे! भाएँ। 
अंगमु पंथु गिरि कानन भारी । तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सँंग चलहिं जो आयेसु होई॥ 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई | फिरब बहोरि तुम्हहिं सिरु नाई ॥ 
दो०-येहि बिधि पूँछहिं प्रेमबेस पुलक गात जल नैन । 

कृपासिंधचु फेरहिं तिन्हहिं. कहि बिनीत मदु बैन ॥११२॥ 
जे पुर गाव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुक्ृतीं केहि घरीं बताए | घन्य पुन्यमय परम सुहाए || 
जहँ जहँ राम चरन चलि जाहीं | तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्य पुंज मग निकट निवासी | तिन्हहिं सराह्हिं सुरपुर बासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि | सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहिं देव सर सरित सराहहि' ॥ 


० न्‍ ०. दि हे 6 
5- प्र० हझ्ार । द्वि० ५ प्र०।[ तृ० : हमारेहि ]। च० ४ प्र० [ (८): हम्रैंदि ]। 
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जेहि तरू तर प्रभु बैठहि जाई | करहि' कलपतरु तासु बड़ाई ॥ 
परसि रामु पद पदुम पगगा। मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ 
दो०-लाहँ करहि घन बिवुध गन बरधहिः सुमन सिहाहि । 

देखत गिरि बन बिहग भ्रृग रामु चले मग जाहि ॥११३॥ 
सीता लखन सलहेत रघुराई | गाव निकट जब निकसहि जाई॥ 
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी | चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी ॥ 
राम लखन पिय छूप निहारी | पाइ नयन फल्ु होहि खुखारी ॥ 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए मान देखि दोउ बीरा ॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्हि सुरमनि ढेरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि पिख देहीं | लोचन लाहु लेहु बन एहीं ॥ 
रामहि देख एक अनुरागे। चितवत चले जाहि संग लागे ॥ 
एक नयन मग छब्रि उर आनी | होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ 
दो०-एक देखि बट दाह भलि डासि मृदुल तृन पात । 

कहहि गंवाइअ छिनुकु खपु गवनब अबहि क्रि प्रात ॥११४॥ 
एक कलस भरि थआानहि पानी । अचइञअ नाथ कहहि मुदु बानी॥ 
सुनि जिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपाल सुसील बिसेषी | 
जानी समित सीय मन माहीं | घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाँहीं ॥ 
मुद्ति नारि नर देखहि सोमा | रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 
एक टक सब सोहहि चहूँ ओरा | रामचंद्र मुख चंद चकोरा॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥ 
दामिनि बरन लखनु सुठि नीके | नख विख सुभग भावते जीके | 
मुनि पट कटिन्ह करते तूनीरा | सोहहि कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
दो ०-जथ मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल । 

सरद परब बिधु बदन पर लसत स्वेदकन जाल ॥११०॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी | सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 
राम लखन सिय॒ सुंदरताई । सब चितवहि चित मन मति लाई ॥ 


२२८ श्री राम चरित मानस 


थक नारि नर प्रेम पिशसे। मनहूँ मगी मुग देखि दिआ से ॥ 
सीय समीप आरांनग तिश्र जाहीं | पूछत श्रति सनेह सकुचाहीं॥ 
बार वार सब लागहिं पाए | कृहहिं बचन मृदु सरल सुभाएं ॥ 
राजकुमारि बिनय हम* करहीं | तिअ्र सुभाय कछु पूंछत डरहीं ॥ 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी | बिलगु न मानबि जानि गंवारी ॥ 
राजकुंअर दोड सहज सलोने | एन्ह ते लही दुति मरक्त सोने ॥| 
दो०-स्थामल गोर किसोर बर॒ सुंदर सुखमा अयन | 

सरद सबरीनाथ मुखु सरद सरोरह नयन ॥११६॥ 
कोटि. मनोज लजावनिहारे । स॒ठुखि कहहु को शआाहि तुम्हारे | 
सुनि सनेहमय  मंजुल बानी । सकुधि सीय मन महूँ मुसुकानी ॥ 
तिन्हहिं विलोकि बिलोकति घरनी । दुहूँ सक्ोच सकुचति बरबरनी ॥ 
संकुचि सप्रेम बाल मुगनयनी | बोली मधुर बचन पिकबयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु 'लघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु बिधवु अंचल ढाँकी | पिय तन चिततह मोंह करे बाँकी || 
खंजन मंजु तिरीडे नयननि | निञ्रपतिक्रहेउति-हहिसियसयननि ॥ 
भई मुदित सब ग्राम बूंदी । रंकन्ह राय रासि जनु लूठी ॥ 
दो०-अति सप्रेम सिय पाय परि बहु बिधि देहिः असीस | 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहिसीस॥११७॥ 
पारबती सम पति प्रिय होह । देबिन हम पर छाड़ब छोह ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिश्न कर जोरी । जों येहि मारग फिरिश्र बहोरी ॥ 
दरसनु देव जानि निज दातीं। लखीं सीय सब प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषी | जनु कुमुदिनीं कोमुदी पोर्षी ॥| 
तबहिं. लखन रघुवर॒ रुख जानी । पूछ्ेउ मगु लोगन्ह मृदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 


१--[7्० ४ सभ ]। द्वि० ; हम । ठृ०, च० ३ द्वि० [ (६): सभ] । 
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मिटा मोदु मन भर मलीने। विधि निधि दीन्हि! लेत जनु छीने ॥ 
समुक्ति करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ 
दो०-लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ | 

फेरे सब्र॒ प्रिय बचने कहि. लिए लाइ मन साथ ॥११८॥ 


फिरत. नारि नर अति पछिताहीं । देशहि दोषु देहि. मन माहीं ॥ 
सहित विधपाद परसपर कहहीं | बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ 
निपट निरंकुस विठुर निसंकू | जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलंकू || 
रूखु कलपतरु सागर खास | तेंहिं पठए बन राजकुमारा ॥ 
जों पै इन्हहि दीन्ह बनबासू। कीन्ह बादि बिधि भोग बिलास | 
ये बिच॒चहि मंग बिनु पदत्राना | रचे बादि विधि बाहन नाना ॥ 
ये महि परहि डासि कुस पाता | खुभग सेज कृत सृजत बिघाता ॥ 
तरुबर बास इन्हहि. विधि दीन्हा | घवल धाम रचि रचि खमु कीन्हा ॥ 


दो०-जों ये मुनिपट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिधि भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११4०॥ 


जो ये कंद मूल फल खादहीं | बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कंहहि ये सहज सुहाए। आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ 
जहँ लगि बेंद कही बिधि करनी | खबन नत्रथ मन गोचर बरनी ॥ 
देखह खोजि भुवन दस चारी। कह अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ 
इन्हहि देखि विधि मनु अनुरागा | पटतर जोगु बनावहई लागा॥ 
कीन्ह बहुत ल्म एक न आए | तेहिं इरिवा बन आनि दुराए ॥ 
एक कहहि हम बहुत न जानहि । आपुहि*परम धन्य करि मानहि ॥ 
ते पुनि पुन्य पुंज हम लेखे। जे देखहि देखिहहि जिन्ह देखे ॥ 


+प्र० ; दीनिद । द्वि० ; प्र० [ (४) (५) ४ दोन्‍्ह ]। [ 6० ४ दीन्द ]।च० ३ प्र० [5 
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दो ०-येहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहि नयन भरि नीर । 

किमि चलिह॒हि मारग अश्रगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 
नारि सनेह जिक्ल बस होहीं। चऋई साँक समय बनु सोहीं ॥ 
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहबरिहृदयकहहिं! मृदुरे बानी ॥ 
परसत मृदुल चरन अरुतारे | सकुचति महि जिमि छुदय हमारे ॥ 
जो जगदीस इन्हदि बनु दीन्हा | कस न सुमनमय मारमु कीन्हा ॥ 
जों माँगा पाइअ बिधि पाहीं। ये रखिश्रहि सखि आँखिन्हमाहीं ॥ 
जे नर नारि न अवसर आए | तिन्ह सियं रामु न देखन पाए ॥ 
सुनि सुरूप बूमहिं अकुलाई अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकहि. जाईं। प्रमुदित फिरहि जनमफलु पाई ॥ 
दो ०-अबला बालक बुद्ध जन कर मीजहिं पद्चिताहि ॥ 

होहिं प्रेमम्स लोग इमि रामु जहाँ जहँ जाहिं ॥१२१॥ 
गाँव गाँव अस होइ अनंदू | देखि भानु कुल कैरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहि । ते नृप रानिहे दोसु लगावहि' ॥ 
कहहि. एक अति भल नग्नाह | दीन्ह हमहि जेहिं लोचन लाह ॥ 
कृहहि. परसपर लोग लोगाई' । बातें सरल सनेह सुहाई ॥ 
ते पितु मातु घन्य जिर् जाए। धन्य सो नगरु जहाँ ते आए ॥ 
घन्य सो देसु सैलु बन गाऊं | जहँजहँ जाहि धन्य सोइरे ठाऊँ।॥ 
सुखु पाए बिरंचि रचि तेही। ये जहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई | रही सकल मग कानन छाई ॥ 
दो ०-येहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत । 

जाहि चले देखत बिपिन सिय सोमित्रि समेत ॥१२२॥ 
आगे रामु लखनु बने पाछें | तापत बेष बिराजत काले ॥ 
१--अ्र० ४कहइ | [ द्विी०, तृ० : कहहि ]। च० ४ प्र०। 


२--प्र० : मृदु । द्विं० ४ प्र० [ (३): बर ])। [ तृ०४ बर ]। च०६ प्र० [ (८): वर ]। 
३--अ० ; सोइ | द्लवि० ; प्रृ० । [6० सो ]। च०; ग्र० [(६); सो ] 
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उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव बिच माया जेसे ॥ 
बहुरि कहो छबि जसि मन वबसई | जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 
उपमा बहुरि कहों जिश्व॑ जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । घरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद अंक बराए। लखनु चलहिं मगु दाहिन लाए | 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई | बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं | लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥ 
दो ०-जिन्ह जिन्हें देखे पथिक प्रिय. सिय समेत दोउ भाई | 

भत्र मगु अगमु अनंदु तेइ बिनु सम रहे पिराइ ॥१२३॥ 
अजहूँ जासु उर सपनेहँ काऊ। वस॒हि लखन सिय रामु बठाऊ ॥ 
राम घाम पथु पाइहि सोई। जो पथु पाव कब॒॑हूँ मुनि कोई ॥ 
तब रघुबीर समित सियर जानी। देखि निकट बठु सीतल पानी ॥ 
तह बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइई चले रघुराई ॥ 
देखत बन सर सेल सुहाए। बालमीकि आखम प्रभु आए ॥ 
रामु दीख मुनि बास सुहावन | सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फूले | गुजत मंजु मधुप रस भूले॥ 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं | बिरहित बैर मुद्त मन चरहीं ॥ 
दो०-सुचि सुंदर आखमु निखि हरषे राजिव नेैन । 

सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आएंड लेन ॥१२४॥ 


मुनि कहँ राम दंडवत कीन्हा | आसिरबाद बिप्रचर  दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। करि सनमानु आसमहिं आने ॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए | कद मूल फल मधुर मंगाए ॥ 
सिय सीमित्रि राम फल खाए । तब मुनि आसन दिए सुहाए॥ 
बालमीके मन आनेंदु भारी | मंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर॒ कमल जोरि रघुराई | बोले बचन खबन सुखदाई ॥ 


२३२ श्री राम चरित मानस 


तुम्ह त्रिकालद्सी मुनिनाथा। बिस्वृ३ बद॒र जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सत्र कथा बखानी । जेदिं जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥ 
दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत अस राउ । 

मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाठ ॥१२०५॥ 
देखि पावर मुनिराय तुम्हारे | भअए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहँ राउर आयेसु होई | मुनि उदबेगु न पावह कोई ॥ 
मुनि तापस जिन्हर तंदुखु लहहीं । ते नरेस बिनु पावक्र दहहीं ॥ 
मंगल मूल वित्र परितोष । दहइई कोटि कुत्त भूसुर रोष ॥ 
अस जिओ जानि कहिअ सोइ ठाऊँ । सिय सोमित्रि सहित जहाँ जाऊँ ॥ 
तहँँ रचि रुचिर परन तृन साला । बासु करों कछु कालु कृपाला ॥ 
सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी ॥ 
कूस न कहहु अस रघुकुल केतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ 
छं०-श्रुति सेते पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी ।. 

जो सजति जगु पालति हरति रुख पाइ क्ृपानिधान की ॥ 

जो सहससीसु अ्रहीसु महिधर लखनु सचराचर धनी । 

सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 
सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । 

अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ 
जगु पेखन तुम्ह ॒देखनिहारे | विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
तेड न जानहिं मस्मु तुम्हारा । ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानइ जेहि. देहु जनाई । जानत तुम्ह॒हि तुम्हई होइरे जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृषा तुम्हहि रघुनंदन | जानहि. भगत भगत उर चंदन ॥ 


१--[प्र० ५ बिसु] | द्वि०, १०, च० : बिसस्‍्व । 
२--[प्र० : जेहि ] | द्वि०, तृ०: च० जिन्‍्ह । 
३-[+० $ जोइ )। छ&०, तृ०, च० 5 होइ | 


अयोध्या कांड २३३ 


चिदानंद!र मय देह तुम्हारी | विगत बिक्रार जान अधिकारी ॥ 
तर तनुघरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे | जड़ मोहहि बुध होहिं खुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा | ज्स काछिञ्र ठस चाहिअ नाचा ॥ 
दो०-पूंडेहु मोहि कि रहो कहँ में पूँछत सकुचाउँं । 

जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखाओ ठाउ ॥१२७॥ 
सुने मुनि बचन प्रेम रस साने | सकृचि राम मन महूँ मुखुकाने ॥ 
बालमीकि हँसि कह्हिं बहोरी | बानी मधुर अमिम्न रस बोरी ॥ 
सुनहुँ राम अब कहों निकेता | जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं. निरंतर होहिं न पूरे। तिन्हके हिय तुम्ह कहूँ ग्रह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहदि दरस जलधर  अभिलाषे ॥ 
निदर्ग्द सरित सिंधु सर भारी | रूप पिंदु जल होहि खुखारी ॥ 
तिन्ह के छहुदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनाथक् ॥ 
दो०-जमु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 

मुकताहल गुन गन चुन्‌इ राम बसहु मनरे तासु ॥१२८॥ 
प्रभु प्रछताद सुचि घुभग सुत्रासा। सादर जासु लह॒इई नित नासा ॥ 
तुम्हदि निवेदित भोजन करहीं | प्रभु प्रसाद पढ़ भूषन धरहीं ॥ 
सीस नवदिं सुर गुर द्विज देखी | प्रीति सहित करि बिनय बिछ्तेषी ॥ 
कर नित कर राम पद पूजा | राम भरोस हृदय नहिं दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु॒ तिनन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
मंत्ररुजु नित जपदि तुम्हारा । पूर्जाह तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहिं विधि नाना | बिप्र जंबाइ देहिं बहुरे दाना॥ 
१--चिदानंद । द्वि० : प्र० [ (३) : चितानंद ]। तृ०, च० ४ प्र० । 


२--प्र ० : मन । द&० : प्र० । [तृ० $ हिय ]। च० ४ प्र० [ [(८) ६ दिय। 
३--[प्र० : बरु ]। द&० ४ दहु। तू ० ६ द्वि० । च० ४ 5० [ (६) ५ बरु ]। 
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तुम्ह ते अधिक गुरदिं जिश्र जानी | सकल भाव सेवर्दहि सतमानी ॥ 
दो ०-सबु करि माँगर्दि एकु फलु राम चरन रति होठ । 

तिन्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघनंदन दोड ॥१२९॥ 
काम कोह! मद मान न मोहा | लोभ न छोम न राग न द्रोहा ॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नूहिं माया। तिनन्‍्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाँड़ि गति दूसरि नाहीं | राम बसहु तिन्ह के रन माहीं ॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी। धनु पराव बिष ते बिष भारी ॥ 
जे हर्ष पर संपति देखी । दुखित होहि पर बिपति बिसेषी ॥ 
जिन्हहिं. राम तुम्ह प्रान पिआरे | तिन्‍्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
दो०-स्वा!मि सखा पितु मातु गुर जिन्हे सब तुम्ह तात । 

मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोड आत ॥१३०॥ 
अवगुन तजि सब के गुन गहहीं । जिप्र घेनु हित संकट सहहीं ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ 
गुन तुम्हार समुकइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लाग्ि जेही | तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥ 
जाति पाँति धनु धरम बड़ाई | प्रिय परिवार सदन खुखदाई॥ 
सब तज तुम्हहि रहइ लठर लाई। तेहि के हृदय रहहु रघराई 
सरगु नरकु अपबरगु समाना | जह तह देख धर घनु बाना॥ 
करम बचने मन राउर चेरा | राम करहु तेहि के डर डेरा ॥ 
दो०-जाहि न चाहिझ कबहूँ कल्लु तुम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥१३१॥ 


६--प्र ० ४ कोह | द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) + क्रोध ] | [ठृ० ५ क्रोध ]। च० :प्र०। 
२-प्र ० ; लूड | द्वि० ४ प्र०[ (5५) ४ है ]। [ तृ० ; लय ]॥ च० $ प्र० [(5) ४ उर )। 
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येहि बिधि मुनित्र भवत देखाएं। बचने सर्प्र राम मत भाए॥ 
कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक | आखमु कहों समय सुखदायक ।॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहँ तुम्हार सत्र भाँति सुपासू ॥ 
सैलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मग बिहंग बिहारू ॥ 
नदी पुनीत पुगन बखानी। अत्रि जिया निज तप बल आनी ॥| 
सुरत्तरि धार नाउ मंदाकिनि | जो सब पातक$ पोतक डाकिनि ॥ 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं। कर्ााह जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल ख्तम सब कर करह | राम देहु गोरव गिरिबरह ॥ 
दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महा मुनि गाई । 

आइ नहाएं सरित बर॒सिय समेत दोड भाई ॥१३२॥ 
रघुवर कहेउ लखन मल घाट | करहु कतठहुँ अब ठाहर ठाटद्ट ॥ 
लखन दीख पथ उतर करारा | चहूँ दिति फिरेउ धनुष जिमिनारा ॥ 
नददी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज् नाना ॥ 
चित्रकूट! जनु अवजु अहेगी | चुकइ न घात मार खुठमेरी।॥ 
अस कहि. लखन ठाउ देखरावा | थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा ॥ 
स्मेउ राम मन देवन्ह जाना। चते सहित सुरथपति* प्रधाना ॥ 
कील किरात बेष सब आए | रचे परन तृन सदन सुहाए ॥ 
बरनि न जाइ मंजु दुईइ साला। एक ललेत लघु एक बिसाला ॥ 
दो०-लखन जानकी सहित प्रभु राज रुषिर निम्नेत । 

सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥१३३॥ 
अमर नाग किन्नर दिपिपालारे | चित्रकू. आए तेहि काला ॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काह | मुदित देव लहि लोचन लाह ॥ 
बरषि सुमन कह देव समाजू | नाथ सनाथ भएु हम आजू ॥ 
करि बिनती दुखु दुसह सुवाए। हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ 


१-प्र० : सुए थपत्रि प्रधाना । [ &० 5: सुरपति परधाना ]। तृ०, च० ६ प्र०। 
२--प्र ० : रगपाला । 5० $ प्र० | तु० ; दिसिपाला | च० $ तू ० । 
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चित्रकूट... रघुनंइनु छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आवत देवि मुदित मुनि बृदा | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंद्रा॥ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं | सुफल होन हित आपिष देहीं ॥ 
सिय सीमित्रि राम छवि देखहिं | साधन सकल सफल करि लेखा ॥ 
दो०-जथानोग सनमानि प्रभु॒ विदा किए मुनि बृद । 

कर जोग जप जाग! तप निज आखमन्हि छुछंइ ॥१३४॥ 
येह सुधि कोल किरातन्ह पाई | हरपे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूल फल भरे भरि दोता | चले रंक जनु लूटन सोना ॥ 
तिन्‍्ह महँ जिन्‍्ह देखेदोउ आता । अपर तिन्हहि पूँछहिं मग जाता ॥| 
कृहत सुनत रघुबीर निकाई | आई सबन्हि देखे सघुराई ॥ 
कर्राह जोहारु भेट धरि आगे | प्रभुहि बिलोकि अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहँ तह ठाढ़े | पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 
राम संनेह मंगन सब जाने | कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहहिं कर जोरी ॥ 
दो ०-अ्रब हम नाथ सनाथ सब॒भए देखि प्रभु पाय । 

भाग हमारे आगमनु राडर कोसलराब ॥१३५॥ 
घन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहँ जहाँ नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहंग मूंग कानन चारी। सकल जनम भए तुम्हिं निहारी || 
हम सब घन्य सहित परिवारा | दीख दरसु भरि नय्नन तुम्दारा ॥ 
कीन्ह बासु भलरे ठाउ बिचारी | इहाँ रुवल रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सब माँति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाबर बराई ॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा | सब्र हमार प्रभु पगर पग जोहा ॥ 
जह $ तह तुम्हाह अहेर खेलाउब। सर निशकर मल ठाउ देखाउब ॥ 
१--+प्र० : जाग]। दढ०, तू०, च० ६; जाग। 


२-० : भलि। [ द्वि० ४ रशि ] | तृ० ४ भल । च० : तू ० । 
३--प्र ० ४ जहू । द्वि० ; प्र० [(०) : तहं ]। [द० ६ तहँ]। च० : प्र० [ (०); तह ] । 
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हम सेवक परिवार समेता | नाथ न सकुचत्र आयेसु देता॥ 
दो०-बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुनाअयन । 
वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बाज््क बयन ||१३६॥ 
रामहि केवल पेमु पियाग | जानि लेडउ3 जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे | कहि सदु बचने प्रम परिपोषे ॥ 
जिंदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत छुनत घर आए ॥ 
एहिं बिघि सिय समेत दोड भाई | बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ 
जब ते आई रहे रघुनायकु | तब ते भएठ बनु मंगलदायकु ॥ 
फूर्लाद फलहिं ब्रिय्प बिधि नाना | मंजु बलित वर बेलि बिताना ॥ 
सुरतरू सरिस सुमर्य सुहाए। मनहूँ विवुध बनर परिहरि आए ॥ 
गुंज मंजुतर मघुकर खनी। त्रिविध बयारि बह३ सुख देनी ॥ 
दो०-नीलकंठ. कलकंठ  सुक्र चातक चक्कक चकोर । 
भाँति भाँति बोलहि बिहँग खवबन सुखद चित चोर |[१३७॥ 
करि केहरि कषि कोल कुरंगा | बिगत बैर बिचरहि सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी। होहि मुदित मृग बुन्द बिसेषी ॥| 
बिबुध बिपिन जहँ लगि जग माहीं | देखि राम बंनु सकल सिहाहीं ॥ 
सुससरि सरसइ. दिनकरकन्या । मेकलखुता गोदाबरि घन्या ॥| 
सब सर सिंघु नदी नद नाना। मंदाकिनि कर करहिं बखाना ॥ 
उदय अघ्त गिरि अरु कैलासू | मंद्र मेरे सकल सखुखास॥ 
सेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकू: जसु गावहिं तेते॥ 
विंध मंदित मत सुखु न समाई | सत्र जिनु जिपुल्न बड़ाई पाई ॥ 
दो०-चित्रकूट के ब्िहँग म॒ग वेलि बिटप तृन जाति। 
पुन्यपुज तब धन्य अस कहहि देव दिन राति ॥१३८॥ 
नयनवंत. रघुबरहि. बिलोकी | पाइ जनम फल होहि बिसोक्ी ॥ 


',णण-०----मककऊ»०+»»3+>णे-. 
उन न्‍कननमममार, 


(था 


१- प्र» ; विदुध । द्वि०, तृ० $ प्र० । [च०८ : विविध] । 
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परसि चुन रज अचर सुखारी | भमए परमपद के अधिशारी ॥ 
सो बनु सेलु छुमाय सुहावन | मंगलझ्य अंतिपावन पावन ॥ 
महिमा कहिआ कबन विधि तासू। सुखसागर जह कीन्ह निवास ॥ 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई । जहँ सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
कहि न स+हिं सुप््ता! जसि कानन | जों सत सहस होदि सहसानत ॥ 
सो में बरनि कहों विधि केहीं। डाबर कमठ क्नि मंदर लेहीं ॥ 
सेवहिं लखनु करम मन बानी । जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ 
२०-डिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु । 
करत न सपनेहँ लखनु चितु बंबु मातु पितु गेहु ॥(३९॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी | पुर परिजन ग्रह सुरति जिसारी ॥ 
द्विनु थिनु पिय विधु बढनु निहारी । प्रमुदित मनहूँ चक्रोर कुमारी | 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहति दिवस जिमि कोक़ी ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा | अवध सहस सम बन प्रिय लागा ॥ 
परनकुटी प्रिय -प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा ॥ 
सासु ससुर सम मुनितिशञ्र मुनिबर | असनु अभिश्र सम कंद मूल फल ९ ॥ 
नाथ. साथ साथरी सुहाई। मयनते सयन सय सम सुखदाई॥ 
लोकप होईहि. बिलोकझत जासू। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू ॥ 
दा ०-सुमिरत रामहिं तज्दिं जन तृन सम बिषय बिलासु । 
रानत्रिया जब जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१००॥ 
स)य लखनु जेईि बिंधि सुखु लहहीं | सोइ रघुतथ करहि सोइ कहहीं ॥ 
कहाई पुगतन कथा कहानी | सुनें लखनु सय अति सुखु मानी ॥ 
जब जब राम अवब घुधि करहीं | तब तब बारि बिलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि मातु जितु परिजन भाई । भरत सनेहु सील सेत्रकाई ॥ 


१--[प्र० : छुतभा ]। द्वि० : सुप्म [ (४) : स॒ुप्भा ]। [ठ०: सुश्बभा]। च० ; द्वि०। 
२-० : फर । दि ४ प्र० [ (५) ; फल ] | तृ०, च० : प्र०। | 
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कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी | धीरज्ु धर्रह कुसझठ बिचारी ॥ 
लखि सिय लखनु ब्िकल होइ जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परदाहीं ॥ 
जिया बंधु गति लखि रघुनंदनु | धीर कृपाल भगत डर चंदनु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । छनि सुखु लह॒हि लखनु अरु सीता ॥ 
दो०-रामु लखन सीता सहित सोहत परन निर्केत | 

जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१५॥ 
जोगवर्दि प्रभु सिय लखनहि कैस | पलक विलोचन गोलक जैसे ॥ 
सेवह लखनु सीय रघुबीरहि | जिम अश्बिकी पुरुष सरीरहि ॥ 
येहि बिधि प्रभु बन बरूहि सुखारी | खग म्ग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेज राम बन गवनु सुहावा | सुनहु सुमंत्र अवब जिमि आवा ॥ 
फिरेड निधादु श्रभुहि पहुँचाई | सचिव सहित रथ देखेसि आईं ॥ 
मंत्री बिकल विलोकि निषाद | कहि न जाइ जस भणठ विषादू ॥ 
राम राम सिय लखनु पुकारी | परेउ घरनि तल ब्यावुल भारी ॥ 
देख द्खिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहँग अकुलाहीं ॥ 
दो०-नहिं तनु चरहिं न पियहिं जलु मोचर्हिं लोचन वारि | 

व्याकुल भएडर निषाद सब रघुवर वाजि निहारि ॥१४२॥ 
धरि घीरजु तब कहई न्‍्पिदू | अब सुमंत्र परिहरहु विषादू ॥ 
तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता। घरहु धीर लखि बिमुख बिधाता ॥ 
बिबिध कथा कहि कहि मद बादी | रथ बैठारेड बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सके न हाँड़ी | रघुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ 
चरफरादि मग चलहिं न घोरे। बन मूंग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 
अढुकि! परदिं फिरि हेरहिं पीछे | राम बियोग बिकल दुख ठीछे ॥ 
जो कह रामु लखनु बेदेही । दिकरि हिकरि हित हेर्गह तेही ॥ 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनिफनिक विकल जेहि भाँती॥ 


१--प्र ० ५ भ्येठ । [ द्वि० भभये || तृ० ४ प्र०।[ च८४ भण ]। 
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दो०-भएउठ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग | 

बोलि सुतेवक् चारि तब दिए सारथी संग ॥१०३॥ 
गुह सारथिह फिरेड पहुँचाई । बिरहु विष/दु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेइई रथहि निषादा । होहिं बनहि छव मगन बिपादा ॥ 
सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना | घिग जीवन रघुबीर विहीना 
रहिहिर न अंतहु अधमु सरीरू | जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ 
भए अजस अधघ भाज्जन प्राना | कवन हेतु नहिं करत पयाना 
अहह मंद मनु अदसर चुका | अजहु न हृदय होत दुइ टुका ॥ 
मींजि हाथ सिरु धुनि पछताई । मनहूँ कृपनरे घन रासि गयवाँई .॥ 
बिरिंद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेठ समर जनु सुभट पराई ॥ 
दो०-बित्र तरित्रेड़ी बेद बिए संगत साधु सुजाति। 

जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बाज्नी ॥ 
रहै करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदय तिमि दाहुत दाह ॥ 
लोचन सजल डीठि भदट थोरी | सुनह न खबन बिकल मति भोरी ॥ 
सूर्खाद अधर लागि मुँह लाटी | जिड न जाइ उर अवधि कपाटी ॥ 
विबरन भएउठ न जाई निहारी | मारेसि मनहूँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी | जमपुर पंथ सोच जिभि पापी ॥ 
बचन न आउ हृदय पढिताई | अवध काह में देखब जाई ॥ 
राम रहित रथ देखहि जोई। सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 
दो०-धाइ पंथिहहिं मोहिं जब बिकल नगर नर नारि। 

उतरु देब्र में सर्बाद तब हृदय बज्र्‌ बैठारि ॥१४५॥ 
पुंछिहहिं दीन दुखित सब माता । कहब काह मैं तिन्हहि बिधाता ॥ 


अअमन्‍ान्‍्न्‍्न्‍्माक, 
अमन्‍्यामम्याक 


अकम्म्ममकक 
मम्मी 


१--प्र० : अढुकि । 6० ४ प्र० [ (४) (७) 5 अठकि ] । [द० : उद्ुकि]। च० ४ प्र० ।. 
२--प्र० ५ रहिदि । द्वि० : प्र० [ (२) ४ रही ]। तृ० ४ प्र० । 
३-प्र० $ कृपन । [ द्वि०्, तू ० ; कृपनि )। तृ०, च० ; प्र० [ (६) ४ कृपनि ] 
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पूंछेहि जबहिं लखन महतारी | कहिहों कवन सँँदेस सुखारी ॥ 
राम जननि जब आहहि धाई। सुमिरि बच्छु जिम धेनु लवाई 
पूंछत उतरू देंब में तेहीं | गे बनु राम लखनु बैंदेही ॥ 
जोइ पूछिहि तेहि ऊतरु देवा। जाइ अवध अब येहु सुखु लेबा ॥ 
पूँछिहि जबदि राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुताथ अधीना ॥ 
देहों उतरु कोनु मुँह लाई.। आएडे कुमल कुँअर पहुँचाई ॥ 
सुनत लखन पिय राम संदेसू | तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेस ॥ 
दो०-हुदव न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरु | 

जानत हों मोहि दीन्ह बिधि येहु जातना सरीरु ॥१9०६॥ 
येहि बिधि - करत पंथ पदितावा | तमया तीर तुग्त रथु आवा ॥ 
बिदा किए करि बिनिय निषादा | फिरे पाय पर विक्ल बिपादा ॥ 
पैठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि गुर बॉँमत गाई ॥| 
बैठि बिटप तर दिवसु गँवावा। साँक समय तब अवसरु पावा |! 
अवध प्रबेसु कीन्ह अधियारे । पैठ भवन रथ गसखि हुझारें ॥ 
जिन्ह. जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूष द्वार रथ देखन आए ॥ 
रथ पहिचानि बिकल लखि घोरे | गरईदिं गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर ब्याकुल कैसे | निघटत नीर मीन गन जैसे ॥ 
दो ०-पचिव आगमनु सुनत सब्रु बिकल भएउ रनिवासु । 

भवन भयंकर लाग तेहि मानहु प्रत निवासु ॥१४७॥ 
अति आरति सत्र पूँडहि रानी। उत्तर न आव बिकल भइ बानी ॥ 
सुनह न खबन नयन नहिं सूका । कहहु कहाँ तृपु तेहि! तेदि बूझ्का ॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिऋलाई | कौसलया गृह गई लवाई ॥ 
जाइ. सुमंत्र दीख कस राजा । अमिश्र रहित जनु चंदु बिगंजा ॥ 
आसन सयन बिभूषन हीना | परेड भूमि तलरे निपट मलीना ॥ 


१--प्र० ४ तेदि । [ द्वि०, तृ० ९ जेढि ]। च० ४ प्र ० । 
२--प्र ० ४ तन । द्वि० $ तल । तु०, च० ४ दि०। 
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लेहिं उसास सोच येहि मभाँती | सुरपुर ते जनु खसेउ जजाती ॥ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही | पुनि कह राम लखन बैदेही ॥ 
दो०-देखि सचिव जय जीव कीन्‍्हेउः: दंड प्रनामु । 

सुनत उठेठ ब्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कहँ रामु ॥१४८॥ 
भूष सुमंत्र लीन्‍्ह उर लाईं। बूडइत कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बैठारी । पूछते राउ नथन भरे बारी ॥ 
राम कुसल कहु सखा सनेही | कहँ रघुनाथ लखनु बैदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहिं सिधाएं | सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ 
सोक बिकऋ्ल पुनि पूछ नरेसू| कहु सिय राम लखनु संदेसू ॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ | सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ 
राज सुनाई दीन्ह बनबासू । सुनि मन भएउ न हरष हराँसू ॥ 
सो छखुत बिछुरुत गए न प्राना | को पापी बड़ मोहि समाना ॥ 
दो०-सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ । 

नाहिंत चाहत चलन अब प्रान कहों सति भाउ ॥१४९॥ 
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहे राऊ। भ्रिग्रतम सुग्रनन संदेस खुताऊ ॥ 
करहि सखा सेइ बेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नग्न देखाऊ ॥ 
सचिउ धीर धरि कह मृदु बानी | महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु' सपाजु सइझ तुम्ह सेत्रा ॥ 
जनम मरन सत्र दुख सुख भोगा | हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
काल करम बस होदिं गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई ॥ 
सुख हर॒घहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर घर मन माहीं ॥ 
धीरजु धरहु बिवेक विचारी | छाड़ित्र सोचु सकलु हिंतकारी ॥ 
दो०-प्रथम बास तमसा भएउ दूसर सुरसरि तीर । 

न्हाइ रहे जल पानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१४५०॥ 
केवंट कीन्ह बहुत सेवकाई | सो जामिनि सिंगरीर गेंवाई ॥ 
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होत प्रात बटलीरु. मंगावा | जटामुकुट निज्र सीत बनवा ॥ 
राम सवा ता नाव मंगाई। श्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई ॥ 
लखन बान वबनु घरे बनाई | आपु चढ़े प्रभु आगेसु पाई ॥ 
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा | बोले मधुर बचन धघधरि घीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेह | बार बार पद पंक्रज गहेह | 
करनि पाय. परि बिनय बहोरी । तात करिशञ्र जनि चिंता मोरी ॥ 
बन मंग मंगल कुसल हमार | कृपा श्रनुग्रह पुन्य तुम्हारें ॥ 
लं०-तुम्हें' अनुम्रह तात कानन जात सत्र सुखु पाइहों। 
प्रतितलि आयेसु कुसल देखन पाय पुनि फिर आइहों ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय करि बिनती घनी | 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेदि कुसली रहहिं कोसलघनी ॥ 
सो०-गरुर सन कहब संदेसु बार बार पद पदुम गहि। 
करब सोइ उपदेस जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५१॥ 
पुरजन परिजन सकल निहोरी | तात सुनाएहु! बिनती मोरी ॥ 
सोह सत्र भाँति मोर हितकारी | जा ते रह नरनाहु सुखारी ॥ 
हब सेंदेयु भरत के आएं | नीति न तजिग्न राजपदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी | सेशहु मातु सकल सम जानी ॥ 
ओरर निव्राहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ | सोच मोर जेदि करइ न काऊ ॥ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बःर बार निज सपथ देवाई | कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ 
दो०-कऋहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 
थक्ित बचन लोचन सजल पुल$ पललवित देह ॥१५२॥ 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई | केवट पारहि नाव चलाई ॥ 


१--प्र० : सुताग्हु । द्वि० $ प्र० [ (३) ५ सुनाएड ]। तृ०, च० ४ प्र० । 
२--शभ्र ० $ ओर | ० ४ प्र०। ॥॒ लतू० ३ ओर ] ॥ च० ६ प्र०। 
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रुकुल तिलक चले येहि भाँती । देखेडँ? ठाढ़ कुलिस घरि छाती ॥ 
में आउन क्रिमि कहों कलेसू। जिग्नत फिरेड लेइ राम सँदेसू ॥ 
अस कहि सचित्र बचत रहि गएऊ । हानि गलानि सोच बस भएऊ ॥ 
सूत बचन सुनते नरनाहू | परेड घरनि उर दारुन दाह ॥ 
तलफत बिपम मोह मन मापा। माँजा मंनहँ मीच कहूँ व्यापा ॥ 
करि जिल्लाप्न सव रोवहि रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि विलाप दुखह दुख लागा। घीरजहू कर घीरजु भागा ॥ 
द[ं०-भएुठ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोरु । 

बिपुल बिहँग बन परेउ निसि मानहूँ कुलिस कठोरु ॥१५३॥ 
प्रन' कंठगत भएुड भुआलू। मनि बिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू | 
इंद्रो सकल बिक्ल भई' भारी । जनु सर सरसिज बन बिनु बारी ॥ 
कोौसलया नृपु दीख मलाना | रबिकुल रबि अँथएड जिश्न॑ जाना ॥ 
उर घरि धीर राम महतारी | बोली बचन समय अनुसारी ॥ 
नाथ समुझ्कि मत करिआ बिचारू। राम बियोग पयोधि अपारू ॥ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू | चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ 
घीरजु धरित्र॒ त पाइञ्र पारू। नाहि त बूड़िहि सब परिवारू ॥ 
जो जिश्वें घरिश्र बिनय्र॒ पिश्र मोरी । राछु लखनु सित्र मिलहिं बहोरी ॥ 
दो०-भजिया बबन मृदुु सुनन नूप चितएठ आँखि उधारि । 

तलफत मीन मलीन जनु सींचे3 सीतल बारि ॥१५४॥ 
घरि धीरज उठि बैठ भुआालू | कहु सुमंत्र कहँ रामु कृपालू ॥ 
कहाँ लखनु कह रामु सनेही | कहूँ प्रिय पुत्रबधू बेदेही ॥ 
बिलपत रा विकल बहु भाँती। भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई। कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
भएठ बिक्ल बरनत इतिहासा | राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 


१--नूत्र० ४ देखउ” ]। 5०, तृ०, च० $ देखेउ' । 
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सो तनु राखि करवि में काहा | जेहि न प्रमपनु मोर निबाहा ॥ 
हा रघुनंदन आन पिगैते | तुम्ह बिनु जिश्नत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लवघ॒न हा रघुबर | हा पितु हित चित चातक जलघर ॥ 
दो०-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | 

तेनु परिहरि रघुबीर बिरह राउ गएउ सुरधाम ॥१४००५॥ 
जिश्नन मरने फज्ु दसाथ पादा | अंड अनेक अमत्त जसु छावा ॥ 
जिश्रत राम विधु बदनु निहारा। राम बिरह करि! मरनु संवारा॥ 
सोक विक्ल सत्र रोईईई रानी | रूपु सीलु बलु तेजु बखानी ॥ 
करहि. बिलाप अनेक प्रकारा | परहिं भूमि तल बारहिं बारा ॥ 
बिलपर्ि बिकल दास अरू दास! | घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥ 
अँथएठ आजु भानुकुल भानू | घरम अवधि गुत रूप निधानू ॥ 
गारी सकल कैऋइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं || 
येहि बिधि बिलफ्त रइनि बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी ॥ 


दो०-तब वसिष्ठ मुनि समत्र सम कहि अनेक इतिहात । 
सोक निवारेड सबहि कर निज बिज्ञान प्रक्रास ॥१५६॥ 


तेल नाव भरि नृपु तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 
घावहु बेगि भात पहि जाह। नृप सुधि कतहूँ कहहु जनि काहू ॥ 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठए दोठ भई ॥ 
सुनि मुनि आयेसु धवन धाए। चलते बेंगि बर बाजिल जाए ॥ 
अनरथु अवब अरंभेठ जब ते । कुसगुन होहिं भरत कहूँ तब ते ॥ 
देखहि. राति भवानक सपना । जागि करहि कठु कोटि कलपना ॥ 
वित्र जंवाइ देहिं. दिन दाना | सिव अभिषेक करहि बिधि नाना || 
माँग्दहि, हदयँ महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 


१--प्र ० ६ करि। [5.० ४ भरे ]। तृ०, च० ; प्र० । 
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दो०-येहि बिधि सोचत भरत मन घावन पहुँचे आइ । 

गुर अनुसासन खबन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ 
चले समीर बेग हय हाँछे । नाधघत सरित सैल बन बाँरे ॥ 
हृदउ सोचु बड़ कछु न सोहाई । अस जानहिं जिश्न जाउ उड़ाई ॥ 
एक निमेष बरष सम जाई। येहि बिधि मरत नगरु निश्नराई ॥ 
असगुन होहि. नगर पेठारा । रटहिं कुर्माँति कुखेत करारा ॥ 
खर सित्रार बलि प्रतिकूला | सुनि सुनि होइ मरत मन सूला ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा | नारु बिसेष भयावन लागा ॥ 
खग मृग हय गय जाहि न जोए | राम बियोग कुरोग बिगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहूँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ 
दो ०-पुरजन मिलहिं न कहेहि कछु गँवहि जोहारहिं जादि । 

भरत कुसल पूछि न सकदिं भय बिषादु मन माहि ॥ १५८॥ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर द॒ह दिसि लागि दवारी ॥ 
आवत सुत सुनि कैक्यनंदिनि | हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि ॥ 
संजि आरती मृदित उठ घाई। द्वारेहि भेंटि भत्रन लेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा | मानहूँ तुहिन बनज बनु मारा ॥ 
कैफेई हरषित येहि. माँती | मनहूँ मुद्दित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि सच देखि मनु मार | पूंछथति नेहर कुपल हमारें ॥ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुमल भज्ाई॥ 
कहु कह तात कहाँ सत्र मता । कह सिय रामु लखन प्रिय आता ॥। 
दो ०--सुनि सुत बचन सनेहमय् कपट नीर भरि नयन । 

भरत खूवन मन सूल सम पापिनि, बोली बयन ॥१५४९॥ 
तात बात में ,सकल सवारी | भहू मंथरा सहाय बिचारी॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भरूपति सुरपतिषुर पशु घारेउ ॥ 
सुनत भरतु भए बितस बिषादा | जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमि तल ब्याकुल भारी ॥ 
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चलत न- देखन पाएउ तोही | तात न रामहि सेपेहु मीही ॥ 
बहुरि धीर घरि उठे समारी | कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ 
छुनि सुत बचन कहति कैऊई | मरमु पोंथि जनु माहुर देंई ॥ 
आदिहु ते सबु आपनि करनी | कुटिल कठोर मुद्ित मन बनी | 
दो ०-भरतहि बिसरेड पितु मरन सुनत राम बन गौन । 
हेतु अपनपठ जानि जिश्व॑ं थक्तित रहे धरि मौन ॥१६०॥ 
बिकल बिलेकि सुतहि समुझ्मावति | मनहूँ जरे पर लोनु लगावति ॥ 
-तात राउ नहिं सोचहर* जोगू। बिढ़द सुकृत जसु कीन्हेठ भोगू ॥ 
जीवत सकल जनम फल पाए | अंत अमरपति सदन सिधाए ॥| 
अस अनुमानि सीचु परिहरहू | सहित समाज राज पुर करह।॥ 
सुनि सुठि सहमेड राजकुमारू। पा्के छत जनु लाग अंगारू ॥ 
धीरज धरि भरि लेदि उसासा। पापिनि सबहिं भाँति कुल नासा॥ 
जों पै बुरुचि रही अति तोही। जनगत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड़ काटि तईं पालड सींचा | मीन जिञ्नन निति बारि उलीचा ॥ 
दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाई | 
जननी तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१।॥ 
जब तें कुमति कुमत जिश्नैं ठएऊ | खंड खंड होइ हृदठ न गयऊ ॥ 
बर माँगत मन भई नह्हिं पीस | गरी न जीह सुंह परेड न कीरा | 
भूत प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही। 
विधिहँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवशुन खानी ॥ 
सरल सुसील धरमरत राऊ | सो किमि जानह तीशञ् सुमाऊ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान पिय नाहीं ॥ 
भें अति अहित राम तेउर तोढी । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥' 
जो हसि सो हसि मुँह मसि लाई । आँखि ओटि उठि बैठहि जाई ॥ 


१--प्र ० $ सोचइ | द्वि० ४ प्र० [(४) (५) (५%) ६ सोचन] । [तृ०३ सोचन] | च० 5 प्र ० । 
२-प्र० ; तैड । &०४ प्र० [ (४) ४ प्रिय ]। [ त० : ते ]। च० ; प्र० । 
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दो०-राम बिरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मोहि + 

मो समान को पातकी बादि कहों कछु तोहि ॥१६२॥ 
सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई | जरहिं गात रिस कछु न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। बसन विभूषत बिबिव बनाई ॥ 
लखि रिस भरेड लखन लघु भाई । बरत अनल घूत आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मार | परि मुँह भर महि करत पुकारा ॥ 
कूबर टूटे3. फूट कपारू | दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 
आह दइशञ्न में काह नसावा। करत नीक फल्ु अनइस पावा || 
सुनिरिपुहन लखि नखसिख खोटी । लगे घसीटन घरि घरि मोटी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि बड़ाई | कीसल्या पहिं गे दोठ भाई ॥ 
दो०-मलिन बसन त्रिबरन बिकल क्ृप्त सरीरु दुख भारु । 

कनक कलप बर बेलि बन मानहूँ हनी तुसारु ॥१६३॥ 
भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुरुछ्धित अबनि परी झईं आई ॥ 
देखत भरतु बिक्ल भए भारी | परे चरन तन दमा जिसारी ॥ 
मातु तातु कहेँ देहि देखाई | कहाँ सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ 
कइकइ कत जनमी जग माँका । जो जनमि त भई काहे न बाँका ॥ 
कुल कलंकु जेडि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अमभागी | गति अप तोरि मातु जेहि लागी ॥ 
पितु सुरपुर बन्‌ रघुबर! केत | में केवल सब अनरथ हेतू॥ 
घधिग मोहि भएउ बेनु बन आगी | दुसह दाहु दुख दूषत भागी ॥ 
दो०-मातु भरत के बचन मद सुनि पुनि उठी सभारि । 

. लिए उठाइ लगाइ डर लोचन मोचति बारि ॥१६४॥ 
सरल सुमाय माय हिय लाएण। अति हित मनहूँ रामफिरि आए ॥ 
भे टेउ बहुरि लखन लघु भाई | सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई | राम मातु अ्रस्स॒ काहे न होई ॥ 


१--भ ० $ रपुबर । [६०, तृ० ३ रुऊकुल | । च० ४ प्र०। 
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माता भरतु गोद बैठारे। आँसु पोंथि मृदु बचन उचारे ॥ 
अजहुँ बच्च .वलि धीरञजु॒ धरह । कुसमठ समुम्कति सोक परिहरह ॥ 
जाने मानहु हियेँ हानि गलानी | काल करम गति अघटित जानी ॥ 
काहुहि दोस देहु जनि ताता | भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता ॥ 
जो एतेहु दुख मोहि जिआवा | अजहूँ को जानइ का तेहि मवा ॥| 
दोौ०-पिठु आयेसु भूपन बसन तात तजे रघुबीर । 

विसमठ हरपु न छदु कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६५॥ 
सुख प्रपन्ञ मन रंगु! न रोपू। सब कर सब बिधि करि परितोषु ॥ 
चले विषिन सुनि तिय सेंग लागी । रहह न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिं लखनु चले उठि साथा | रहहि न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुवति संबही सिह नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 
रामु लखनु सिय बनहिं सिधाएं। गइउ न संग न प्रान पठाए ॥ 
येहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगे | तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥ 
मोहि न लाज निज नेहु निहारी | राम सरिस सुत मैं महतारी ॥ 
जिश्नह मरहभल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ 
दां०-कौसल्या के बचने सुनि भरत सहित रनिवाप्तु । 

ब्याकुल बिलपत राजग्ृहु मानहूँ सोक निवासु ॥१६६॥ 
बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई | कोसल्या लिए हृदय लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुझाए | कहि बिबेकपर बचने खुहाए ॥| 
भरतहूँ मातु सकल समुमाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुत्रानी | बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
जे अघ मातु पिता सुत मारे | गाइगोठ महिसुर पुर जारे ॥ 
जे श्रघ तिश्र बालक बंध कीन्हें | मीत महीपति माहुर दौीन्हें ॥ 
जे पातक उपपातक् अहहीं । करम बचन मेन भव कबि कहहीं ॥ 


१--प्र ० : रंग । [6० ६४ (३) (५आ) राग, (४) (५) हरष]। [ठू० ६ राग ] | च० ४ प्र०। 
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ते पतक मोहि होहूँ बिधाता | जों येहु. होइ मोर मत माता ॥ 
दो०-जे परिंहरि हरि हर चान भज हिं भूत गन! घोर । 

नह कह गति मोहि देउ बिधि जों जननी मत मोर ॥१६७॥ 
बेच बेद धरमु दुहि लेहीं। पिसुत पराय पाप कहि ढेहीं ॥ 
कुपटी कुटिल कलहप्रिब क्रोधी | बेद क्रिषक बिस्व- बिरोधी ॥ 
लोमी लंग्ः लोलुप चारा। जे ठाक़दि पर धनु पर दारा ॥ 
पावों में तिन्ह के गति घोरा | जो जतनीं एहु संमत मोरा ॥ 
जे नहिं साधु संग अनुरगे | परमारथ पथ बिमुख अभागे॥ 
जे न भजहिं हरि नर तनु पाई । जिन्ह्दि न हरि हर सुजसु सोहाई ॥ 
तंजि श्रुति पंथु बाम पथ चहहीं । बंचक बिरचि बेषु जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह कइ गठि मोदि संकरु देक | जननी जो येहु जानें भेऊ ॥ 
दो० -मातु भत्त के बवन सुनि साँचे सरल  घुभाय |. 

कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन काय ॥१६८॥ 
राम प्रानहुँख ते प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहूँ त॑ प्यारे ॥ 
बिधु बिप बनह खबदई हिस्मु आगी | होइ बारिचर बारि भिरागी ॥ 
भएँ ज्ञानु बरु मिट॒ई न मोह | तुम्ह रामहिं प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार येहु जी जग कहहीं | सो सपनेहूँ सुख सुगति न लहही ॥ 
अंस कहि मातु भरतु हिय लाए। थन पय खबहिं नयन जल छाए ॥ 
करत बिलाप बंहुत येहि भाँती | बैठेंहि बीति गई सब राती ॥ 
बामदेउ. बसिष्ठ तब आए | सचिक महाजन सकल बोलाए ॥ 


हक 


मुनि बहु भाँति भरत उपदेते | कहि परमारथ बन सुदेसे ॥ 


१--अ्र० ४ गन | ६० ६ प्र० [ (2) ४ घन ]। तू०, च० $ प्र०। 
२-प्र० ४ प्रानहु । 4िं० ; प्र० [ (५) (-) ४ प्रान ]। [त० ४ प्रान]। च० ६ प्र० । 
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दो०-तात हृदय घीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु | 

उठे मरतु गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु साजुर ॥१६९॥ 
नप तनु बेद बिहित अन्हवावा | परम विचित्र बिमान बनावा || 
गहि पग अरत मातु सब राखीं | रहीं सम दरसन अभिलाीं ॥ 
चंदन अगर भार बहु आए | अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता कनाई | जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
येहि बिधि दाह क्रिया सब्र कीन्हीं। बिधित्रत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही | 
सोधि सुमृत सत्र बेद पुराना | कीन्ह भरत दसगात बिधाना ॥ 
जहँ जस मुनिबर आयेसु दान्हा । तहँ तस सहस भाँति सबत्रु कीन्हा ॥ 
भए बिपृद्ध दिए सबु दाना | घेनु बाजि गज बाहन नाना | 
दो ०-पस्षिधा सन भूषन बसन अन्न घरनि घन धाम । 

दिए भरत लहि मूमिप्ुर से परिपूरन काम ॥१७०॥ 
पिठु हित भरत कीन्ह जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी || 
सुदिनु सोधि मुनित्र तन आए | सचिव महाजन सकल बोलाए || 
बैठे - राजउसमा सब ज.ई। पठए बोल भरत दोड भाई ॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे | नीति घरम्य बचन उचारे ॥ 
प्रथम कथा सत्र सुनिच्र बरनी | कइकइ कुटिल कीन्हि जधि करनी ॥| 
भूप घरम ब्रतु सत्य सराहा । जे तनु परिहरि प्रमु निबाहा ॥ 
कहत राम गन सील सुभाऊ | सजल “नयन पुलक्रैड मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेहँ मगन मुनि ज्ञानी ॥ 
दो०-सुनहु भरत मावी प्रवल बिलखि कहेउ मु नेनाथ । 

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 
अस बिचारि केहि देइअ दोष | व्यरथ काहि पर कीजिश्न रोषू || 
तात बिचारु काहु मन माहीं | सोच जोगु दुसरथ नृपषु नाहीं ॥ 


१--अ० ४ साजु। दवि० $ प्र० [(०) (५) (५) ४ काजु |। (लू० ४ काजु।] | च० ३ प्र०। 


२५२ श्री राम चरित मानस 


हि. 


सोचिग्र बिप्र जो बेब बिहीना | तजि निज घरमु बिषय लथलीना | 
सोचिग्र नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रन समाना ॥ 
सोचित्र बयसु कृपन घनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोीविअ सूद्र बित्र अवमानी! । मुखर मानप्रिय ज्ञान शुमानी ॥ 
सोचिग्र॒पुनि पतिबंचक नारी | कुटिल कलहमप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिश्र बटु निज ब्रतु परिहरई । जो नहिं गुर आयेसु अनुमरई ॥ 
दो०-सो चित्र गृही जो मोह बस करइ करमपथ. त्याग | 

सोचिञत्र जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ||१७२॥ 
वैधानस सोइ सोचइ जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावई मोगू ॥ 
सोचित्र पिसुन अकारन क्रोधी | जनति जनक गुर बंधु बिरोधी || 
सब बिधि सोचिश्र पर अपकारी । निज तनु पोषऊकू निरदय भारी || 
सोचनीय सब॒हीं. त्रिधि सोई । जो न बाड़ि बलु हरि जनु होई ॥ 
सोचनीय. नहिं. कोसल राऊ | झुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भएउ न अहइ न अब होनिहारा | भू पु भरत जस विता तुम्हारा ॥ 
विधि हरि हरु सुरंपति दिसि नाथा | बरनहिं सब दसरथ गुनगाथार || 
दो०-कहहु तात केहि भाँति को3 करिहि बड़ाई तासु । 

राम लखन तुग्ह सत्रहन सर्सि सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
सत्र प्रकार भूपतति बड़मागी। बादि बिषाद करिञ्र तेहि लागी || 
येहु सुने समुम्ति सोचु परिहरह । सिर धरि राज रजायेसु करह ॥ 
राय राजपदु तुम्ह वह दीन्हा। पिता बचनु फुर चाहिय्म कीन्दा || 
तजे रामु जेहि बचनहिरे लागी। तनु परिहरेड राम बिशहागी ॥ 


२-अ० : अवमा नी । 4० : प्र> [ (४) (५) : अपउमानी ] । [ तृ० : अपनों )। 
च० ३ प्र०। 
२--[5० मैं इसके आगे निम्नलिल्वित अ्र्द्धाली और है : 
तीनि काल त्रिसुवन जग माढीं । भूरि भाग दसरथ सम नाथ । 
३--[प्र०: बचनेहि ]। 6०, तृ०, च० ; बचनहि | 
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नूपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय श्राना | करहु तात पिंतु बचन प्रवाना? ॥ 
करहु सीस घरि भूत रजाई हइ तुम्द कहँ सब भाँति भलाई ॥ 
परसुराम पितु आज्ञा राखी | मारी माठु लोक सब राखी ॥ 
तनय जजातिहि. जौवनु दुएुऊ | पितु अज्ञा अब अजसु न भएऊ ॥ 
दो०-अनुचित उचित विचारु तजि जे पालहि पितु बयन | 

ते भाजन सुख सुजसु के बसहिं अमरपर्ति अयन ॥१७४॥ 
अवसि नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरह ॥ 
सुपुर नृपु पाइहिः परितोषू। तुम्ह कहुँ सुक्ृठु सुजमु नहिं दोषू ॥ 
बेद बिदितर संमत सबही का | जेहि पितु देइ सो पावह टीका ॥ 
वरहु राजु परिहरहु गलानी | मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
सुनि सुखु लव राम बेदेही | अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कसल्यादि. सकल महतारी | तेउ प्रजा सुख होदिं सुखारी ॥ 
मरमरे तुम्हार राम कर जा-नहिं | सो सबबिधि तुम्हसन मल मानिहि ॥ 
सोंपेहु राजु राम के आएँ। सेत्र करेहु सनेह सुनाएँ ॥ 
दो०-कीजिअ गुर आयेसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि । 

रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ 
कीसल्या घरि धीरजु कहई | पूत पथ्य गुर आयेसु अहई ॥ 
सो आदरित्र करित्र हित मानी । तजिअ बजिषाद काल गति जानी ॥ 
बन रघुपत सुग्पत्तिर नरनाहू । तुम्ह येहि भाँति दात कदराह ॥ 
परिजन प्रजा सचित्र सब अंबा । तुम्हहीं सुत सब कहँ अवलंग ॥ 
लखि विधि बःम कालु कठिनाई | घीरजु धाःहु मातु बलि जाई ॥ 


१-्र० $ प्रवाना | द्वि० ; प्र० [ (४) (५) (5श्च) : प्रमाना ]। [ठृ० 5: प्रभमाना]। च० ६५ 
प्र०। 

२--प्र ० : विहित । द्वि : प्र० [ (३): बिद्वित ]। ठ०, च० ४ प्र० [(<) ४ विदित ]। 

३--प्र ० : मर॒म । 54० 5४ प्र० [ (३) (४) ४ प्र मे ] ठ०, क्ञ० : प्र ० (६) ; परम ]। 

४-प्र० ४ सुएपि । [ &ि०, 6० ४ सुरपुर ]। च० ४ प्र० । 
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सिर घरि गुर आयेसु अनुसरह | प्रजा पालि पुरजन दुखु हरह ॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु | सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु मद बानी | सील सनेह सरल रस सानी ॥ 
लं०-सानी सरल रस मातु बादी सुनि भस्तु ब्याकुल भए । 

लोचन सरोरुह खबत सींचत बिरह उर अंकुर नए ।॥ 

सो दसा देखत समय तेहिं बिसरी सबहिं सुधि देह की । 

तुलसी सगहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥ 
सो०-भरतु कमल कर जोरि घीर घुरंधर घधीर घरि । 

बचनु अमिश्र जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहिं ॥१७६॥ 
मोहि उपदेसु दीम्ह गुर नीका | अत्र सचिव संमत सबहीं का ॥| 
मातु उचित घरि! आयेसु दीन्हा | अवसि सोस घरि चाहों कीन्हा ॥| 
गुर पितु मातु स्वामि हिंत बानी | सुनिमनमुद्ति करिअ्रभलिजानीर ॥ 
उचित कि अनुचित किए जिचारू | घरमु जाइ सिर पातक सरू | 
तुम्द तो देहु सरल सिख सोई | जो आचरत मौर भल होई॥ 
जद्यप येह समुझत हुड नीके | तदपि होत परिठोषु न जी के ॥ 
अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ 
उत्त देठ छमत्र अपराधू। दुखित दोष शुन गनहि न साधू ॥ 
दो०-पितु सुरपुर सित्र रण बन करन कहहु मोह राजु । 

येहि त॑ जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्‍न्ह मातु कुटिलाई ॥ 
में अनुमानि दीखिरे मन माही | आन उपाय मोर हित नाहीं ॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय पद बिनु देखे || 


चमक 


१--प्र ०: धरि । दि ० ६४ प्र०। [ तृ० ४ पुनि ] ४च० $ प्र० । 
२---प्र० मैं इसके- स्थान पर निम्नलिखित अद्धांत्री है : 

मातु पिता शुरु अभु कै बानी । विनहि विचार करिआ सुभ जानी। 
३--प्र ० ; दीखि। [ 64०, त०४ दोख )। च० ; प्र० [ (६) : दीख ]। 
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बादि बसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरति नु ब्रह्म बिचारू | 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरि मगति जाये जप जोगा ॥ 
जाये जीव बिनु देह सुहाई | बंदि मोर सत्रु बिनु रघुराई ॥ 
जाउँ राम पहि आगयेसु देह । एकहि आऑँफक मोर दित येह ॥ 
मोहि नपु करि मल आपन चहह | सोउ सनेह जड़ता बस कहह ॥ 
दो०-कइब्इ सुग्रन कुटिल मत्रि राम बिमुख गत्लाज। 

तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अघमु के राज ॥१७८॥ 
कहों साँचु सब सुनि पतिशआआह | चाहिआ घरमसील नानाहू ॥ 
मोह राजु हठि देइहहु जबहीं। रत्ता! रसातल जाइहि तबहीं ॥ 
मोहि समान को पाप निवास्‌। जेहि लगि सीय राम बनबासू ॥ 
राय राम कहूँ काननु दीन्हा। बिछुस्त गमनु अमसपुर कोन्‍्हा ॥ 
में सठु सब अनरथ कर हेतू। बैठ बात सब सुनों सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोंकि अबासू। रहे प्रान सहि जग उपहाँस ॥ 
राम पुनीत बिषय रस रूखे | लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ 
कहँ लगि. कहों हृदय कठिताई | निद्रि कुलिसु जेदिं लही बड़ाई ॥ 
दो०-कारन ते कारजु कठिन होइ दोछु नहिं मोर। 

कुलिस अस्थि ते उपल ते लोह कराल कठोर ॥१७<॥ 
कैकेश्मव. तनु! अनुरागे । पाँवरर प्रानः अधथाइ अभागे ॥ 
जों प्रिय बिरह प्रान प्रिय लागे | देखय सुनब बहुत अब आगे ॥ 
लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा | पठद अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिधववपषन अपजसु आपू | दीन्हेउ प्रजहि रोकु संतापू॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजम्लु सुगजू। कीन्ह कइकई सब कर काजू ॥ 
येहि ते मोर काह अब नोका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
कृहकइ जठर जनमि जग माहीं । येह मोहि कई कछु अनुचित नाहीं ॥ 


१--प्र० कैकेरभय तनु । द्वि० $ प्र० । [ ठ० : कैफश्मव तनु ते ])। च० ३ प्र०। 
२--[प्र ० ६ पावन ] । 5०, तृ० ; पॉवर । [ च०६ पावन )]। 
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मोरि बात सब बिधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥ 
दो०-अह ग्रहीत पुनि बातबस तेहि पूनि बीछी मार । 

तेहि!ः पिआइअ बारुनी कहहु कोन उपचार ॥१८०॥ 
कइकई सुशत्रन जोगु जगु जोई | चतुर बिरंबि दीन्ह मोहे सोई ॥ 
दसरथ तनग्र राम लघु माई | दीन्ह मोहि विधि बादि बड़ाई ॥ 
तुम्ह सत्र कहहु कढ़ावन टीका | राय राजु सबहीं कह नीका ॥ 
उतरु देउं केहि त्रिधि केहि केही | कहहु सुखेन जथा रुंच जेही ॥ 
मोहि कुमातु समेत बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्हि भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सतिय रामु प्रान प्रित्र नाहीं ॥ 
परम हानि सबरु कहँ बड़ लाह। अद्विनु मोर नहिं दूपन काह ॥ 
संसव सील प्रेम बस अहह । सबुइ उचित सब जो कछु कहह ॥ 
दो०-राम मातु सुठि सरल चित मो पर प्रेमु बिसेषि। 

कहदू सुभाय. सनेहबंस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 
गुर बिबेके सागर जगु जाना। जिन्हहिं बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कहूँ तिलक साज सज सोऊ | भएबिधि बिमुख बिमुख सब कोऊ ॥ 
परिहरि रामु सीय जग माहीं | कोउ न कहिह मोर मत नाहीं ॥ 
सो में घुनब सहब सुखु मानी | अंतहु कींच तहाँ जहँ पानी ॥ 
डरु न मोहि जगु कहहि कि पोचू | परलोकहु कर नांहिंन सोचू ॥ 
एकद उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय रामु दुखाती ॥ 
जीवनु लाहु लखनु भल पावा | सबु तजि राम चरन मनु लावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ काह पछिताउ अभागी ॥ 
दो०-आपनि दारुन दीनता कहों सबहि सिह नाइ। 

देखे बिनु रघुनाथ पद जिश्न के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
आन उपाय मोहि नहिं सूझा। को जिश्र के रघुबर बिनु बूका ॥ 


१--प्र० ; तेदि । 6ि० ६ प्र० [(४) (५) (५ञअ) ; तादि ] । [दृ० ६ ठादि]। च० ४ प्र० । 
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एकहि आँक इहइ मन माहीं | प्रातकाल चलिहों प्रभु॒पाहीं ॥ 
जद्यपि में अनभल अपराधी । भह मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तद॒पि सरन सनमुख मोहि देखी | छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी ॥ 
सीलु सकुच सुठे सरज्ञ सुभाऊ | कृपा सनेह सदत रघुताऊ ॥ 
अरिहुँ क अनमल कीन्ह न रामा | मैं सिसु सेउकु जच्षि बामा ॥ 
तुम्ह पै पाँच मोर मल मानी | आयेसु आसिष देहु सुत्रानी ॥ 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी | आर्वा्द बहुरि राम रजधानी ॥ 
दो०-जद्यपि जनमु कुमातु ते में सठु सदा सदोसं। 

आपन जानि न त्यागिहर्हि मोहि रघुबोर भरीस ॥१८३॥ 
भरत बचन सब कहूँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधा जनु दागे ॥ 
लोग बिग्रोग विषम बिष दागे। मंत्र सबीन सुतत जनु जागे ॥ 
मातु सचिव शुर पुर नर नारी | सकल सनेह बिक्रेल भए भारी ॥ 
भरतहि कहहि सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 
तात भरत अस काहे न कहह । प्रान समान राम जिय अहहू ॥ 
जो पॉवह अपनी जड़ताईं। तुम्दहि खुगाइ मातु कुटिलाईं ॥ 
सो सठु! कोटिक पुरुष समेता। बसहि कल सत नरक निक्केत ॥ 
अहि अघ अवशुन नह मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दुहई ॥ 
दो ०-अवधपि चलिञ्न वन रमु जहँ भरत मंत्र भल कीनह |... 

सोक सिंधु बूड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥ 
भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घन घुनि सुनि चातक मोर ॥ 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रान प्रिय मे सबही के ॥ 
मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर विदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेह सराहत जाहीं ॥ 
कह परसपर भा बड़ काजू | सकल चलइ कर सा साजू ॥ 
जेहि राख रहु घर रखवारीं। सो जानह जनु गरदनि मारी ॥ 


१-[अ० ; सबु ]। द्वि०, तृ०, च० ४ सठ । 
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कोउ कह रहन कहिअ्र नहिं काहू | को न चहुइ जग जीवनु लाहू! ॥ 
दो०-जर॒उ सो संपति सदन सुखु सुहृदु मातु पितु भाई । 

सननुख होत जो रामद कइ न सहज सहाइ ॥१८०॥ 
घर घर साजदि बाहन नाना। दर॒षु हुदय परमात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू | नारु बाजि गज भवन भंडारू ॥ 
संपति सब रघुपति के आही । जो बिनु जतनु चलों तजि ताही ॥ 
दी परिनाम ने मोरि भज्ताई। पाप सिश्रेमनि साईं दोहाई ॥ 
करइ त्व:मि हित सेवकु सेई । दूषन कोटि देह किन कोई ॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहु निज घरमु न डोले ॥ 
कदि सबु मस्मु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तहँरे राखा ॥ 
करि सवु॒ जतनु राखि रखवारें | राम मातु पहि भरतु पिधारे ॥ 
दो>-आग्त जननी जानि सत्रु भरत सनेह सुजान। 

कहेउ बनवन पालड्री सजन सुखासन जान ॥१८६॥ 
चक्र चक्ति जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी॥ 
जागत सत्र निश्ति भएठ विद्वाता । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ 
कहेउ लेहु सब तिलक समाजू। बनहि देव मुनि रामहि राजू ॥ 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरग रथ नाग संतरे ॥ 
अरुघती अरु अगिनि समाऊ | रथ चढ़े चले प्रथम मुनिराऊ४ ॥ 
वित्र बृद चढ़ि बाहत जाना। चले सकल्न तप तेज निधाना ॥ 
नमर लोग सब॒सजि सजे जाना | चित्रकूट कहँ कीन्ह पयाना ॥ 
सित्रिका सुमग न जाहि. बखानी | चढ़े चढ़ि चलत भई सब रानी ॥ 
१-5० में इसके ऋन॑तर निम्नविदित अर्डाती और है : -- 

के ६ न भाव सिय लछिमन रामू । सब वह प्रिय ड्यि सदा सकामू ॥ 

२--प्र: : सहज । द्विं० : प्र० [ (३): खहस ]। लू० ४ प्र०। [चत्र० ४ सहस ]। 
३--प्र ० ; तहं । द्वि० : प्र० [ (2६ तेदिं ]।. तृ० ४ प्र०। [चि० ४ तैड़ि )। 


ड-अ० ४ क्रमश३ सताऊ, राऊ। द्वि०:प्र०[ () (५): सगाजू , तजू ]। [तृ०: 
समाजू , राजू ]। च० ४ प्र०। 
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दो०-मोंपि नगरु सुचि सेवकनिहि सादर सबहि चत्ताई | 

सुमिरि राम सिय चरन तंत्र चले भरतु दोड भाई ॥१८७॥| 
राम दरस बस सत्र नर नारी। जनु करि करिनि चत्ते तक्ि बारी ॥ 
बन भसिय रामु समुझ्ति मन माहीं। सानुन भरत पय्रादेहि जाहीं ॥ 
देखि सनेहु लोग शअनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली | राम मातु मृदु बानी बोली ॥ 
तात चढ़हु रथ बलि महतारी | होइहि प्रिय परिवारु दुख़ारी | 
तुम्हरे चलत चाःलहि सब लोगू। सकल सोझक कृस नहिं मग जोगू ॥ 
सिर ध्रि बचन चरन सिरु नाई। रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू। दूसर गोमति तीर निवासू ॥ 
दो०-पय अहार फल असन एक तिप्ति भोजन एक लोग। 

कात राम हित नेम ब्रत परिहरीं भूषन भोग ॥१८८॥ 
सई तीर बसि चले बिहाने। श्रृंगवेरपुर सब निग्नराने ॥ 
समाचार सत्र सुनते निषादा | हृदय विचार१ करइ सबिषादा ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कछु कपट भाव मन माही ॥ 
जो पे जिश्र न होति कुटिलाई | तो कत लीन्ह संग कृठकाई ॥ 
जा|नहि. सानुज रामहि मारी | करो अकंट्क राजु खुवारी-॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंकु अब जीवनु हाती ॥ 
सकल सुगसुर जुगहि जुकारा। रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरतु अस कबरदीं। नहिं बिव बेलि अपियग्र फल फरदीं ॥ 
दो०-अश्रस बिचारि गुह ज्ञाति सन कहेठउ सजग सब होह । 

हथबासहु बोरहु तरनि कीजिग्र घाटारोहु ॥ १८ <॥ 
होहु संजोइल रोकहु घाटा | ठाटहु सकल मरइ के ठाटठा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ। जिग्नत न सुससरि उतरन देऊ ॥ 


१--[प्र० $ विषार ]। द्वि०, तू०, च० ; विचार | 
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समरु मरन पुनि सुर्सरिं तीरा। राम काजु छेनमंग्रु सरीरा ॥ 
भरत भाई नृप में जन नीचू। बड़े भाग अस परइश्न मीचू ॥ 
सामि काज करिहउ? रन रारी | जप घलिदठ  भुवन दसचारी ॥ 
तजरऊ प्रान रघुनाथ निहोर | दुहँ हाथ मुद मोदक मोर ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत मह जासु न रेखा ॥ 
जाय जिश्नत जग सो महि भारू | जतनी जोबन बिटप कुठारू ॥ 
दो ०-बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढ़ाई उछाह। 
.. सुम्रिरे राम माँगेड तुरत तरकस घनुष सनाहु ॥१६०॥ 
बेगहु भाइहु सजहु संज्ोऊ | सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 
भलेदि नाथ सब कहहिं सहरषा | एकहि एक बढ़ावई करषा॥ . 
चले निषाई जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
सुमिरि राम पद पंक्रज पनहीं | भाथी? बाँधि चढ़ाइन्हि धनुहींरे ॥ 
अंगरी पहिरि कूँड़ि सिर घरहीं। फरसा बाँत सेल समर करहीं ॥ 
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े | कृद्हिं गगन मनहूँ छिति छाँड़े ॥ 
निज्र निज साजु समाजु बनाई | गुह गठउतहि जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने। लइ लइ नाम सकल सतमाने ॥ 
दो०-भाइहु लावहु. धोख जनि श्राजु काज बड़ मोहि। 

सुनि सरोष बोले सुमट बीरु अधीरु न होहि ॥१६१॥ 
राम प्रराप नाथ बल तोरे। कर्म कटक बिनु मट बिन घो रे ॥ 
जीवत पाउ3 न पाले धरहीं | रुढड मुंह मय मेदिनि कहहीं ॥ 
दीख न्षिंदनाथ भ्॒ टोल | कहेड बजाउ जुकाऊ ढोलू॥ 
एतना कहत छींक भट बाए। कहेउ सगुनिश्रन्ह खेत सुहाएँ ॥ 


है-एम० ४ क्रमश; करि इउ', घवलिहउ" । (०, तृ०, च०: प्र० [($.: करिह हुँ, धवजिह हुँ | । 
२--प्र ० : भाथी । ६० 5 प्र० [ (४) (५ञ) धसाथा ] | [ति ०४ भाधा ] । च० ६प्र०।] 
३--प्र० ; धनुदों | +०, तृ० 8 प्र०। [च० 4 घनहों ] | 
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बूढु. एक कह सगुन बिचारी । भरतहि मिलिश्र न होइहि रारी ॥ 
रामहि. भरतु मनावन जाहीं। सुन कह अस विम्रहु नाहीं ॥ 
सुनि गुह कह नीक कह बूढ़ा | सहसा करि पदछिताहिं बिमृढ़ा ॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिन बूमी। बड़ि हित हानि ज,नि बिनु जूमे ॥ 
दो ०-गहहु घाट भट सिमिटि सब लेउ मरमु मिलि जाह। 

बूम्कि मित्र अरि मध्य गति तबु तसु! करिहों आइ ॥१६२॥ 
लखब सनेह सुभाय सुहाएँ | बैरु प्रीति नहिं दुरू दुराएँ॥ 
अस कहि भेंट सजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग माँगे |॥ 
मीव पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने। 
निलन साजु सजि मिलन पिधाएं | मंगलमुल सगुन सुभ पाए ॥ 
देखि दूरि त॑ कहि निज नाम । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनाम्‌ ॥ 
जानि रामप्रिय. दीन्ह असोसा । भरतहि. कहेउ बुकाइ मुनीसा ॥ 
राम सखा सुवि स्थंइनु त्यागा। चले उतरि उम्रगत अनुगगा ॥ 
गा जाति गृह नाउ खुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महि लाईं॥ 
.दो०-करत दुंंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 

मनहूँ लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाइ ॥१९३॥ 
मेंठत भरतु ताहि अनिप्रीतो । लोग पिराई प्रेव के रीती॥ 
धन्य पन्‍य घुनि मंगलमूला | सुर सराहि तेहि बरेसहिं फूला ॥ 
लोक बेद सब्र भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुट्ट लेइअ सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम लघु आता | मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
राम राम कहि जे जंबुडादीर । तिन्हहि न पाप पंज सधुहाहीं ॥ 
येहि तो राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 


१-प्र० : तबु तसु | द्वि, तृ० ४ प्र० । [ च०.६ तस तब] । 
२-प्र ० ; जबुडाहीं। छि० : प्र [ (४) (५) (५ञ्न) : ज्मुगहीं]। [द०४ जमुदाहीं] 
: [(5) » जमुह्यहां )। 
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करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहिं घाई ॥ 
उज्ञटा नामु जपत जगु जाना | बालमीकि भए ब्रह्म समानता ॥ 
दो ०-स्वपच्र सबर खस जनम जड़े पाँव कोल किरात। 

रामु कहते पावन परम होते भुवन बिस्यात ॥१२७॥ 
नहिं अ्रचरिजु जुग जुग चलिआई | क्रेहि न दीम्हि रघुत्रीर बड़ाई ॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं | ठुनिसुनि अवध लोग सुखु लहहीं || 
रामसब॒हि मिलि भरतु सत्रमा | पूँछी कुसत सुमंगल खेमा।॥| 
देखि भरत कर सीलु सनेह | भा नितद्‌ तेहि समय बिदेह ॥ 
सकुच सनेहु मंद मन चाढ़ा। भरतहि चित्त एक्टक ठाढ़ा ॥ 
धरि धीरजु पद बंदि बहोरी | बितय सर्वम करत कर जोरी ॥ 
कुसल मून पद पंकृज पेशी । मैं तिहँ काल कुसल निज लेखी || 
अब प्रभु परम अनुग्नह तोर | सहित कोटि कुल मंगल मोर ॥ 
दो०-ससु के मोरि करतूति कुलु प्रभु बहिमा जिश्न जोइ । 

जो न भजई रघुबीर पद जग विधि बंचित सोइ ॥१<९५॥ 
कृपटी कायह कुमति कुजाती | लॉक बेई बाहर सब भाँती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबहीं त। भएठ सुबतन सूथधन तबडीं ने ॥ 
देखि प्रीति सुनि बितय खुहाई । मिलेड बदोरि मरत लघु भाई ॥ 
कृहि निषाद निजञ् नाम खुबादी | सादर सकत्त जोड़ारों रानीं ॥ 
जानि लखन सम देहि असीप्ता | जिगम्रहु सुबी सन लाख बरीम्ता ॥ 
निरखि निपादु नार नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 
कहहि लहेउ येहि जीवन लाह । भेंटे3. रामभद्र!र भरि बाह॥ 
सुनि निषाद निज भाग बड़ाई | प्रमुद्दित मन ले चल्लेउ-लवाई ॥ 
दो०-सनकारे सेवक. सकल . चले स्वामि रुख पाइ। 

घर तरु तर सर बाग ब्रन बास बताएन्हि जाइ ॥१९६॥ 


२--प्र० ; रामभद्र | &० ४ प्र० | [तृ० : रा-चंद्र ] | च० $ प्र० 


“ अयोध्या कांड रै दर 


श्ृंगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेह सब! अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिए निषादहि लागू। जनु धनुरे धर विषयरे अनुगू ॥ 
येहि विधि मत सेनु सत्र संग | दीख जाइ जग पाव्रनि गंगा ॥ 
रामघ:ट कहँ  कीन्ह प्रनामू | भा मनु मगनु मिले जनु राम ॥ 
करदि प्रनामा नगर नर नाते । सुद्ित ब्रह्ममय बारि निहारी॥ 
करि मज्जनु माँगहि कर जोरी । राबचंद्र पद प्रीति न थोरी॥ 
भरत कहेठ सुर्सरि तब रेनू | सकल खुखद सेवक खुरधेनू ॥ 
जोरि पानति वा माँगों येह | सीय राम पद सहज सनह॥ 
दो ०-प्रेहि व्रिव मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ। 

मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ ॥१९७॥ 
जहँ तह लाोगन्ह डेग कीन्हा। भरत सोधु सत्रहीं कर लीन्हा ॥ 
गुर सेवा करें आयेसु पाई। राममातु पढहिं गे दोठ भाई ॥ 
चरन चाँपि कहि कहि झंदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 
भाइहि सॉपि मातु सेचकराई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई | 
चले सख्ला कर सो कर जोरे। सिथिल सरीरु सनेहु न थोरे ॥ 
पूछत सबहि सो ठाउ देखऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ 
जहँ सिय रामु लखनु निसि सोर | कहत भरे जल लोचन कोण ॥ 
भरत बचन, सुनि भणउ बिपदू | तुरत तहाँ लेइ गएउ निषादू ॥ 
दो०-जह सिंपुपा पुनीत तठंरु रघुबर किए बिश्रामु । 

अति सनेह सादर भरत कीन्हेउ* दंड प्रनामु ॥१४८।॥ 
कुस साथरी निहारि खुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई। बनह न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 


कक ा५०बकम माना. 


१--प्र० सत्र । द्वि० ; प्र० [ (०) (७) ४ 7स ]। [व०४ उस]। च० ४ ४० [() ४ स ]। 
२--अ० ४ तनु | &ि०, तु ० ४ प्र० | च० ; धनु । 

३-प्र० ; विषय | [द्वि०, लु०४ विनय ]। च० : प्र० [ (८) : विनय ] । 

४-- प्र ० $ की नहे । (०, तू6, चे० :; कोन्हेड ((६) ५ करीन्हे )]॥ 


२६४ श्री राम चरित मांनसे 


कूनकर्षिंदु दुईइ चारिक देखे | राखे सीस सीय सरुम लेखे॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानों ॥ 
श्रीहत सीय. बिरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि मल॑ना! ॥ 
पिता जनक देउँ पटतर केही | करतल भोगु जोगु जग जेही ॥ 
ससुर भानु कुल भानु अग्नालू | जेहि सिहात अमरावतिपालू || 
प्रानााथ खुनाथ गोताइ । जो बड़ होत सो राम बड़ाई | 
दो ०-पतिदेवता घुतीयमनि सीय साँथरी - देखि । 

बिहरत हृदठउ न हहरि हर पबि ते कठित बिसेषि ॥१६८॥ 
लालन जोगु लखन लघु लोने | भे न भाइ ऐसे? अ्रहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सित्र रघुबीरहि प्रान पिश्ारे ॥ 
मृदु मूरति सुकुमार खुनाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सह्िं विपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस येहि छाठी ॥ 
राम जनमि जग कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
घुरजन परिजन गुर पितु माता | राम सुभाउ सबहि खुखदाता ॥ 
बेरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि बिनय मन हरहीं ॥| 
'खारदरे कोटि कोटि सत सेषा | करि न सकहिं प्रभु गुन गन लेखा ॥ 
दो ०-सुख सरूप रघुबंस मनि मंगल मोद निधान | 

ते सोवत कुस डापि महि बिधि गति अति बलवान ॥२००॥| 
सम सुता दुखु कान न काऊ | जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
प्रलक नयन फनि मनि जेहिं माँती | जोगवर्ढि जननि सकल दिन राती ॥ 
ते अब फित बिपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल श्रहारी ॥ 
धिग कइकई अमंगल्मूला | भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
में घधिग धिग अधघउदधि अभागी | सबु उतपातु भएउ जेहिं लागी ॥ 


१-प्र० : मलीना | द्वि०, तृ० : प्र० । [च० : विलीना] । 
रे क्‍ 
२-प्र० : अंसे | [द&ि०, तृ० : अस ]। च ; प्र० | 
ई--भ० ४ सारद | द्वि० ; प्र० [ (३) : राइर ]। तृ०, च ० ४ प्र० [ (८) साइर] । 


अयोध्या कांड 3-3 ॥ 


कुल कलंकु करि सजेउ ब्रिवाता | साइदोह! मोहि कीन्ह कुमाता ॥ 
सुनि सत्रम समुझाव निषादू | नाथ करिअश्र कृत बादि विषादू ॥ 
राम तुम्ह्दि प्रिय तुम्ह तिय्र रामहिं । येह निरजोसुर दोसु विधि बार्माई ॥ 
ले०-विधि बाम की करनी कठित जे मातु कीन्हीं बावरी | 

तेहि राति पुनि पुनि करदि प्रभु सादर सरहना रावरी || 

तुलसी न तुम्ह सौ राम प्रीतमु कहतु हों सीहें किए । 

परिनाम मंगलु जानि अपने आनिए घीरजु हिथ ॥ 
सो ०-अं7रजामी रामु सकुच सत्रेम कृपायतन। 

चलिञ् करिञ्र विख्रामु येह बिचार दृढ़ आनि मन ॥२०१॥ 
सखा बचन सुनि उर घरि घीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 
येह सुघध पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आर्त भारी ॥ 
परदखिना करि करहिं प्रनामा । देहि कइकइहि खोरि निकामा-॥ 
भरि भरि बारि विलोचन लेहीं | बाम विधातहि दृषन देंहीं ॥ 
एक सराहहिं भरत सनेह । कोउ कह नृपति निवाहेउ नेह ॥ 
निंद॒र्हिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकइ बिमोह किषादहि रे ॥| 
येहि विधि राति लोगु सबु जागा | भा भिनुसारु ग॒ुदारा लागा॥ 
गुहिं सुताव चढ़ाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥ 
दंड चारि महँ मा सबु पारा | उत्तरि भरत तब सब संभाग ॥ 
दो०-प्रात क्रिया करि मातु पद बंदि शुरहि सिरु नाइ। 

आग किए निषाद गन दीन्हेड कटकु चलाइ ॥२०२॥ 
किएउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाइई॥ 
साथ बोलाइ -भाइ लघु दीन्हा। बिम्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू | सुमिरि लखन सहित सिय रामू ॥ 


१-प्र ० : साइदोद। दि० : प्र०[ (४) (५) सारद्रोंडि, (५ञअ) सारद्रोह ]। [तृ०: 
साईद्रोह]। च० : प्र० । 

२--प्र ० : निग्जोसु । द्वि० ५ प्र० । [व० : निरदोस ]। च० ४ प्र०। 

३--[तृ० में यह अरद्धाली नहीं है] । 


२६६ श्री राम चरितें मानस 


गवने भरत पयादेदि पाएँ । कोतज्ञ संग जादि डोरिआएँ ॥ 
कहहिं सुप्तेककः बारहिं. बारा। होइअ नाथ अश्स्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहिं, पाउ सिधाए | हम कहूँ रथ गज बाजि बनाए || 
सिर भर जाडेँ उचित अस मोरा | सब तें सेवक घरमु कठेरां ॥ 
देख भरत गति सुनि मृदु बानी। सब सेवक गन कराहि* गलानो ॥ 
दो०-भात तीसरे पहर कहूँ कीन्ह प्रवेंस प्रयाग । 

कहत राम सिय राम सिय उमगि उम्रगि अनुराग ॥२०३॥ 
भलका मभलकत पायन्ह कैम | पंकज कोस ओस कन जैसे ॥ 
भरत पयादेहिं. आए भआजू। भणड दुखित सुन सकल समाजू ॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिदि आए ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने | दिए दान महिस्तुर सनताने ॥ 
देखत स्यामल धवल हढिलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल कामप्रद तीरथराऊ । बेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ॥ 
माँगठ भीख त्यागि निञ्र घरमू | आरत काह न करइ कुकरम्‌ ॥ 
अप जिश्र जानि सुजान सुद्नी | सकल करदहिं जग जाचऊ बानी ॥ 
दो०-अरथ न घरम न काम रुचि गति न चहऊ निरबान | 

जनम जनम रति राम पद येह बद्धानु न आन ॥२००॥ 
जानहुरे रामु कुटिल करि मोही । लोगु कहउ गुर साहिब द्वोही ॥ 
सीताराम चरन रति मोरे | अनुदिन बढ़ड अनुग्रह तोरे ॥ 
जज्दु जनम भरिं सुरति बिसारठ | जाचत जलु पबि पाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घंटे घटि जाई। बढ़े प्रेमु सब भाँति मलाई ॥ 
कनकहि बान चढ़द जिमि दाह | तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें |॥ 
भरत बचन सुनि माँ त्रिबेनी। भह मृदु बानि सुमंगल देनी ॥ 
तात भरत तुम्ह सत्र बिधि साधू । राम चरन अनुराग श्रगाघू ॥ 


१्--श्र० ; कर्हिं । द्विं० : प्र० । [ तृ०, च० श्गरदि ] । 
२-प्र० ::। हु। द्वि० ६ प्र० [(५) : जानाई || [तृ० : जानडि ]च०४प्र०। 
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बादि गलानि करहु मन माहीं | तुम्ह सम शमहिं को3 प्रिय नाहीं ॥ 
दो०-जनु पुलकैठ हिय हग्षु सुनि बेनि बचत अनुकूल । 

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहि फूल ॥२०५॥ 
प्रमुदित तीरथगज निवामी | वैषधानस बढु ग्रही उद्यासी ॥ 
कहा परसपर मिलि दस पाँचा | भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा ॥ 
सुनत राम गुन आम खसुहाए। भरद्वाज मुनित्रर पढि आए ॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मृग्तिवंतः भाग्य निज लेखे ॥ 
घाइ उठाई लाइ उर लीन्हे। दीन्ह श्रसीक्ष कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्ह नाइ सिरु बैठे | चहत सकुच गृहँ जनु भजि पैठे ॥ 
मुनि पूंडब किछु येह बड़ सोचू। बोले रिषि लखि सीलु सेकोचू ॥ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि करतब पर करिछु न बसाई ॥ 
दो०-तुम्ह गलानि जिश्व॑ जनि करहु समुझिकि मातु करतूति | 

तात कइकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धृति ॥२०६॥ 
यहउ कहत मल कहिह न कोऊ | लोकु बेदु बुध संमत द्ोऊ ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई | पाइहि लोकहु बेदु बड़ाई ॥ 
लोक बेदु संमत सब कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई || 
राउ सत्यत्रत तुम्हर्दि बोलाईर | देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिस्त्र भई सूला ॥ 
सो भावी बस रानि अयानी | करि कुचाजि अंतहु पछितानी ॥ 
तहँठउ तुम्हार अलप अपराधू। कहइ सो अधमु अयात असाचू ॥ 
करतेहु राजु तौर तुम्दर्दि न दोसू | रामहि होते सुनते संतोषू ॥ 
दो ०-अब अति कीन्हेहु मरत भल तुम्हर्दि उचित मत एहु । 

सकल सुमंगल मूल जग रघुब चरन सनेहु || २०७॥ 
१--प्र० $ मूरत्विंत । &ि० ४ प्र० [(३) : मूरत्विंत ]।॥ तृ० ; प्र० । [च० ६ मूर्रा मत] । 


२--प्र० : बोलाई। द्वि० $ प्र० [(३): बलाई ]। तृ०, च० ४ प्र० । 
३-- प्र०४ तो ]। [द&० 8 तो ]। [7०४तो ]। च०४ त | 
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सो तुम्हाा धनु जीवनु प्राना | भूरि भाग को तुम्हहिं समाना ॥ 
येह तुम्हार आचरजु न ताता | दूसरथ सुअ्नन राम प्रिय आता ॥ 
सुनहु भरत रघुपति मन माहीं | पेमपात्र, तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति भ्रीती-। निर्ति सबु तुम्हहि सराहत बीतो ॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा | मगन होहि तुम्हर अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के। सुखु! जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 
येह न अधिक रघुबीर बड़ाई | प्रततः कु्टंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह॒ ती भंत मोर मत येह। घरे देह. जनु राम सनेह ॥ 
दो०-तुन्ह कह भरत कलंक्र येह हम सब कह उपदेसु | 

राम भगति रस सिद्धि हित भा येहः समठ गनेसु ॥२०८॥ 
नव त्रिवु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर किंकर- कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सदा अंथइहि कबहूँ ना | घटिहि न जग नम दिन दिन दूना ॥ 
क्रोक तिलोक प्रीति अति करिही-। प्रभु प्रतापु रबिछबिहि नहरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काह | ग्रसिहिन कह्दकई करतबु राह ॥ 
पूरत. राम ' सुपरेम् पियूषा | गुर अवमानरे दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिञ्र अधाहूँ | कीन्हिहुरे सुलभ सुधा बसुधाहूँ ॥ 
भूप भगीरथ. सुरसरिे- आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी !| 
दुसरथ. गुन गन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 
दो०-जासु. सनेह सकोच बस रामु प्रगट भए आइ। 

जे हर हिय नयननि कब॑हूँ निखे नहीं अधाइ ॥२०<॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्हि४ अनूपा-। जहँ- बस राम पेम मृग रूपा ॥ 


१-[ श्र० : मुखु ]। 64०, तृ०, च० : सुखु । 

२--पअ० इयवरात । दि० ; प्र० [((४)(५)(५ञआ) ४:अपमान ] |, [तृ ० ४: अपमान ]। च०३ 
प्र० [(८5) : अपमान] । 

३--अ० ४ कौर्दिडु । दि ० $ प्र० [(४)(५)(५ञ) ४ कीन्हेहु] । [तृ०.४ कीन्हेहु]। च०: 
प्र० [(८) : कीन्हेहु | ।. 

४-- अ० ; कीनिह । द्वि० ३ प्र०.( (४) (५) (५७): कीनह] | [ठ० ; कीन्ह] | चढ०; प्र० । 


अयोध्या काँड २६८ 


तात गलानि करहु जिश्वं जाएँ | डरहु दरिद्रहि पारस पाएँ ॥ 
सुनहु भरत हम मूठ न कह॒हीं | उदासीन तापस्त बन रहहीं ॥ 
सत्र साधनु कर सुफल सुशवा | लखन राम सित्र दरसन पावा ॥| 
तेहि फत्त कर फलु दरसु तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम जग जस १ जग्रेऊ। कहि अस पेम मगन मुनि भमरऊ ॥ 
सुनि मुनि बचत समासद हरे | सःधु सराहि सुमन सुर बरपे॥ 
धन्य घत्य घुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भमरतु मगन अनुरागा ॥ 
दो ०-पुलक गात हिय रामु सिय सजल सरोरुहई नयन । 

करि प्रनासु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बयन ॥२१०॥ 
मुनि समाजु अरु तीरथराजू | साचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥ 
येहि थल जो कछु कहिञ्र बनाई । येहि सम अधिक न अघ अथमाई ॥ 
तुम्द सर्वज्ञ कहों सतिभाऊ। उर श्रेतजामी . रघुराऊ॥ 
मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहिं दुख जिश्वें जगजानहि पोचू | 
नार्टिन डरू बिगरहि परलोकू। पितहुँ मरन कर नाहिंनरे सोकू ।॥ 
सुक्ृत सुजसु भरि भुवन सुहाएं। लबिमन राम सरिस खुत पाए ॥ 
राम तबिरह सजि तनु छनमंगू | भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेच फिरहिं बन बनहीं ॥ 
दो०-अजिन बसन फल असन महि सबन डासि कुस पात। 

बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरघा बात ॥२११॥ 
येहि दुख दाइ दहद दिन छाती | भूख न बासर नींद न राती ॥ 
येहि कुरोंग कर ओपधु नाहीं। सोघेड सकल जिस्र मन माहीं ॥ 
मातु कुमत बढ़हे अघपूला | तेदि हमार हित कीरह बसूला ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्रू। गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्रू ॥| 


रह 


१-- प्र ० ४ जग जस । द्वि० : प्र० [ (५: जस जग] । तृ०, च० ४ प्र० (7) ४ जस जग) । 
२--औ[प्र ० ५ जानिदि ] । 54०, तू०, च०६ जान॑हिे । 
३--प्र ० ४ नाहिंन | 5० + प्र० [(३) (४) (५); मोहि न]। तु० : प्र०.। [च० मोदि न] 
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मोहि लगि येहु कुठादु तेहि ठाथ । प/लेसि सवु जगु बारह बाद ॥ 
मिट॒ह कुजोगु! राम फिरि आएँ | बसइई अवध नहिं आन उपाये ॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई। सबरहिं कीन्ह बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ 
दो०-करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि प्रेम प्रिय होहु। 

कंद मूल फल फूल हम दे्िं लेहु करि दोहु ॥२१२॥ 
सुनि मुनि बचन भरत हियें सोचू | भर॒उ कुग्रवसरु कठिन संकोचू ॥ 
जानि गरुई गुर गिरा बहोरी | चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 
सिर घरि आयेसु करिश्र तुम्हारा | परम घरम येह नाथ हमारा ॥ 
भरत बचन मुनिबर मन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बुलाए ॥ 
चाहित्र॒ कीन्हि भरत पहुनाई | कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए | प्रमुदित निज निज काज सित्राए ॥ 
मुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता। तसि पूत्रा चाहिआ जम्त देवता ॥ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयेसु होइ सो कर॒दि गोसाइ ॥ 
दो०-राम बिरह ब्याकुत्त भरतु सानुञ सहित सवाज | 

पहुनाई करि हरहु सु कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
रिधि सिधि पिर धरि मुनिबर बानी | बड़ भागिनि आपहि अनुमाती ॥ 
कृहहिं. परसपर सिधि समुदाई | अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 
मुनिपद्‌ बंदि करिश्र सोइ आजू। हो सुब्री सब्र राज समाजू ॥ 
अस कहि रचेउरे रुचिः ग्रह नात्ना | जेहि बिनोकि बिलखादिं बिमाना ॥ 
भोग बिमृति भूरि भरे राखे | देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ 
दासी दास साजु सत्र॒लीन्हे । जोगवत रह्िं मनहिं मनु दीन्हे ॥ 
सत्रु समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुश्र सपनेहँँ सुरपुर नाहीं ॥| 
प्रथमहिं बास दिए सब केही | सुंदर खुखद जथा रुचि जेही ॥ 


१--अ्र० ४ कुजोग॒ु । द्वि० : प्र० [ (३) (४) : कुरोग ]। [तृ० ४ कुरोग ] | च० ४ प्र०। 
२--प्र० $ रचेउ । द्वि० ६ प्र०।.[ तूृ० ६ रचे]। च० $ प्र० । 
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दो ०-बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयेश्तु दीन्‍्ह । 

विधि विसमय दायकु बिभव मुनिबर तप बल कीन्ह ॥२१४॥ 
मुनि प्रभाउ जब मरत बिलोका | ध्षब लथु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु न्दिं जाई बखानी । देखत बिरति बिसारदि ज्ञानी ॥ 
आसन सयन सुत्सन बिताना | बन बाटिका विहँग स्ुग नाना | 
सुरभि फूत फत अमिश्र समाना। विमल जज्ञासय विविधि बिधाना ॥ 
असन पान सुचि अमिश्र अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
छुसुभी सुर्तह  सबही के। लखि अभिलाषु सुरेस सची के ॥ 
रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी | सब कहूँ सुलम पदार्थ चारी ॥ 
सर चंदन बनितादिक भोगा। देखि हरष बिस्तममय बस लोगा ॥ 
दो०-संपति चकई भरतु चक्र मुनि आयेसु खेलवार | 

तेहि निसि आख्म पिंजरा राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ 
कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा | नाइ मुनिर्टि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषि आयेसु असीस सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु भाखी ॥ 
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हे | चले चित्रकू्टहि चितु दीन्हे ॥ 
रामसवा कर दीन्हे लागू। चलत देह धरि जनु अनुगगू ॥ 
नहिं पदत्रान सीस नहिं दाया। पेतु नेमु ब्रतु घरमु अमाया॥ 
लखन राम तिय पंथ कहानी | पूंडलत सखहि कहत मदु बानी ॥ 
राम बास थल बिटप बिलोके | उर अनुराग रहत नह्हिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहि फूला। भइ मद महि मगु मंगल मूला ॥ 
दो०-किए जाहि छाया जलद सुखद बहह घचर बात। 

तस मु भएउ न राम कहँ जस भा भरता जात ॥२१६॥ 
जड़ चेतन मग जीव पघनेरे | जे चितए प्रभु जिन्‍्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भणए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ 
येह बड़ि बात भरत कई नाहीं। सुमिरत जिन्हर्दि रामु मन माहीं ॥ 
बारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेऊ ॥ 
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भरतु गम प्रिय पुनि लघु आता | कस न होइ मणशु मंगलदाता ॥ 
सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं | भरतहिं निरखि हरषु हिय लहहीं ॥ 
देखि प्रधाउ सुरेसहि सोचू। जग़ु भल भलेहि पोच कहूँ पोचू ॥ 
गुर सन कहेड करिश्र प्रभु सोई। रामहि भरतहिं भेंट न होई ॥ 
दो०-रामु सेकोची प्रेमबस भरतु सुप्रम! पयोधि । 

बनी बात बेगरनरे चहति करिञअ्र जतनु बलु सोधि ॥२१७॥ 
बचन सुनत सुग्शुर मुसकाने।| सहसनयनु जिनु लोचन जाने ॥ 
कह गुर बादि छोमु चलु थॉड़ | इहाँ कपट करि होइञअ भाँडू ॥ 
मायापति सेवक सन माया | करिश्र त उलाटे परइ सुरगया ॥ 
तब किछु कीन्ह रामरुख जागी। अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 
सुनि सुरेस रघुनाथ सुमाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥| 
जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक्र सो जरई॥ 
लोकहूँ. बेद बिदित इतिहासा | येह महिमा जानहि दुरबासा॥ 
भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम रामु जप जेही॥ 
दो०-मनहुँ न आनिञ्र अमरपति रघुबर भगत अकाजु । 

अजसु लोक परलोक़ <दुख दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ 
सुनु सुरेस उपदेस हमारा। राम सेवकु परम पिश्माराआ। 
मानत सुखु सेवक सेवकाई | सेवक बैर बैरु अधिकाई।।. 
जद्यपि सम नर्दि राग न रोषू |गहहिं न पाप पुझुरे गुन दोषू ॥ 
करम प्रधान, बिस्व -करि राखा.। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥। 
तदूपि करहिं सम बिषम बिहारा। भगत अभगतर हछुदय अनुसार ॥ 


१-प्र०: सुप्र म । दि०४ प्र० [(5शञ्न): सप्र मं ]। तृ० : प्र०। च० प्र० [(-) : सम्रे म] । 

२--/० : बेगरन । ६० ५ प्र० [ (४) (५) (५आ) ४ विगरन ] | [तृ० : विगरन ]। च० : 
प्र०[ (5.४: हिगरन ]। 

इ-प्र० ; पन्नू । द&०3 प्र० [ (४)(५) (५७) : पुन्य ]। [ तृ० : पुन्य]|। च० : प्र०। 

४-मप्र ० £ भरत भगत ]। [ द्वि० ; रघुपति भगत ]। तृ० : भगत अभगत | च० $ तु० । 
[ (०): खुपति भगत ] 
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अगुन अलेख अमान एकरस । रामु सगुन समए भगत प्रेम बस ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साथु सुर साखी॥ 
अस जिश्नं जानि तजहु कुठिलाई | करहु भरत पइ प्रीति सुहाई ॥ 
दो०-राममगत परहित निरत परुख दुखी दयणल। 

भगत सिगेमनि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल ॥२१२९॥ 
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी | भरत राम आय्रेसु अनुसारी ॥ 
स्वार्थ बिबस बिकल तुम्ह होहू । भरत दोम्मु नहिं राउर माह ॥ 
सुनि सुरबर सुर्गुर बर बानी | भा प्रमोदु मन मिटी ग्लानी॥ 
बरधि प्रसून हरषि सुरगऊ | लगे सराहन भरत सुभाऊ॥ 
येहि बिधि भरतु चले मग जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ 
जर्बाई रामु कहि लेहि उसासा। उमगत पेष मनहूँ चहुँ पासा ॥ 
द्र्वाह बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥ 
बीच बास करि जमुनहि आए । निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ 
दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर॒ बारि समेत समाज | 

होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विबेकऋ जहाज ॥२२०॥ 
जमुन तीर टेहिं दिन करि बासू | भएठ समय सम सबहि सुपास्‌ ॥ 
रातिहि घाट घाट की ठरनीं। आई अगनित जाहिन बरनी || 
प्रात पार भए एकहि खेबाँ। तोषे रामसखा की सेआा॥ 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई। साथ निषादनाथु दोउ भाई ॥ 
आगे सुनिवर बाहन आडे | राज समाजु जाइ सबु पाडे॥ 
तेहि पाले दोउ बंधु पयाद | भूषण बत्तन बेष सुठि साद ॥ 
सेवक सुहर सचिवसुत साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहँ जह राम बास बिल्ामा । तह तहाँ कर्ग्द सपेम प्रनामा॥ 
दो०-मगबासी नर नारि सुनि घाम काम तजि धाइ। 

देखि सरूप सनेह सब्र! मुदित जनम फलु पाइ ॥२२ १॥ 


( -प्र/ ४ सत्र । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) 5 बस |। 
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कहहिं सपेम एक एक पाहीं। रामु लखनु सखि होि कि नाहीं ॥ 
बय बपु बरन रूपु सोइ आली | सीलु सनेहु सरेस सम्र चाती॥ 
बेषु न सो सल्ि सीय न संग। आगे श्रनगी चली चतुरंगा ॥ 
नहिं प्रसन्नमुख म.नत्न खेदा | सखि संदेहु होइ येहि भेद्रा ॥ 
तासु तरक तिअरग्न मन मानी । कहा सइल तेहि समर न त्यानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली मधुर बचन तिश्र दूजी ॥ 
कहि सपेम सब कथा प्रसंगू। जेि बिधि राम राज रस अंगू॥ 
भरतहि बहुरि सगहन लागीं। सील सनेह सुभायं सुभागी ॥ 
दो०-चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तत्नि राजु । 

जात ग्नावन रघुबर्राह भरत सरिस को आजु ॥२२२॥ 
भायप भगति भरतु आचरनू | कइत सुनत दुख दूधन हरनू॥ 
जो किछु कहब थोर सख्वि सोई | रामबंवबु अस काहे न होई॥ 
हम सब॒सानुज भरतहि देखें। भइन्‍्ह घन्य जुबती जन लेखें ॥ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कइकहइ जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ 
कीउ कह दूषनु रानिहि नाहिन। विधि सबु कीन्ह हमहि जो दहिन ॥ 
कहूँ हम लोक बेब बिधि द्वीनी। लघु तित्र कुल करतूति मलीनी ॥ 
बसहिं कुदेस कुर्गात कुबामा | कहेँ येह दत्सु पुन्य परिनाता ॥ 
अस अनेदु अचिरिजु प्रति ग्राम | जनु मरु भूमि कलपतरु जामा॥ 
दो०-भरत दरसु देखता खुलेड मग लोगन्ह कर भागु। 

जनु पिंघलबासिन्ह भएुउ बिधि बस सुलभ प्रयांगु ॥२२३॥ 
निज गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहि सुर्मा ते .रघुनाथा ॥ 
तीर्थ मुनि आखम छुर धामा। निरखि निमज्जहिं करहि ज़्तामा ॥ 
मनहीं .मनः माँगहि बरु एहू | सीय राम पंद्‌ पदुम .साह॥ 
मिलहिं. किरात कोल बनबासी | बैखान्स बटढु जती उद्बासी॥ 
करें प्रनामु पूँलर्टि जेहि तेही | केंहि बन लखनु राम बैदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं | भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥ 
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जे जन कहहि कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
येहि बिध बूकत सबहि सुवानी | सुनत राम वन बास कहानी ॥ 
दो०- हि बासर बसि प्रतहीं चले सुत्तिरि खबुनाथ | 

राम दरस की लालसा मात सरिस सब साथ ॥२२४७॥ 
मंगल सगुन होहिं सब काह । फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उद्ध'ह | मिलिहहिं रामु मिरिहि दुख दाहु* ॥ 
करत मनोरथ जस जिश्रं जाके | जाहि सनेह सु सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहि । बिहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥ 
राम सखा तेहिं समत्र देखावा। सैल सिरोमनि सहज खुहावा ॥ 
जामु समीप सरित पय तीरा | सीय समेत बसहिं दोउ बीग ॥ 
देखि करहिं सर दंड प्रनामा | कहि जप्र जानक्रिजीवन रामा ॥ 
प्रेम मगन अस राज समाजू | जनु फिरि अवध चत्ते रघुराज ॥ 
दो०-भरत पेमु तेहि समय जम्त तस कृहि सकइ न सेषु। 

कबिहि श्रगम जिमि ब्रह्म सुखु अहमम मलित जनेषु ॥२२५॥ 
सकल सनेह सिथिल रघुबर के | गए कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीते | वीडह गवनु रघुनाथ पिदीतें ॥ 
उहाँ. रामु रजती अवसेषा | जागे सीय सपत अस देखा ॥ 
सहित समाज भरत जनु आए | नाथ बिग्रोग ताप तन लाए॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारीं | देखीं सासु आन अनुहारी ॥ 
सुन सिय्र सपन भरे जल लोचन | मर सोच बस सोचबियोचन ॥ 
लखन सपन यह नीक न हुई । कठित कुचाह सुनाइहि कोई | 
अस कहि बंचु समेत नहाने | पूज पुरारि सांघु सनमाने || 
छं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बैठे उतर दिसि देखत भए। 

नम धूरि खग म्ग भूरि भागे बिकल प्रभु आखम गए ॥ 


न प्र० तथा (६) में यह अ््धाली नहीं है ]। 
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तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित* रहे । 

सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
सो०-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर । 

स.द॒ सरोहह नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 
बहुरि सोचबस भे सियरवनू | कारन कवेने भरत आगमनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी | सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू | इत पितु बच उत बंधु संकोचू || 
भरत सुमाउ समुन्कि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महूँ साधु सयाने ॥ 
लखंन लखेउ प्रभु हृदय खभारू | ऋहत समय सम नीति बिचारू | 
बिनु पूँछें कछु कहों गोसाईं | सेवकु समय॒ न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्ह सबंध  सिरोमनि स्वामी | आपनि समुमि कहइरे अनुगामी || 
दो ०-नाथ सुहृद छुठि सरल चित सील सनेह निवान | 

सब पर प्रीति प्रतीति जिगर जानिश्र आपु सम्रान ॥२२७)। 
बिपयी जीव पाई प्रभुताई | मूह मोहबस होहि. जताई ॥ 
भरतु नीति रत साधु खुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जशु जाना ॥ 
तेऊ आजु राजपदु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई ॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी | जानि रामु बन बास एढक्राक्की ॥ 
करि कुमंत्रु मम साजि समाजू | आए करइ अकंटक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटलाई | आए दलु बटोरि दोउ भाई ॥ 
जों जिश्नं होति न कपट कुचाली | केहि सोहाति रथ बाजि-गजाज़ी ॥ 
भरतहि दोसु देह को जाएँ। जग बौगर राजयद चाएँ॥ 
दो०-ससि गुर तिञ्र गामी नहुष चढ़ेठ भूमिसुर जान | 

लोक बेद ते बिमुख भा अधम न बेन समान ॥२२८॥ 


१-० ४ सचकित । द्वि० ; प्र० [(४) (५) (५ञ): चक्रित] | [त० : चक्कित] | च० 5 प्र८। 
२-- भ6 + कहई | द्वि० : प्र०। [ तृ० ; कहों ] । च० : प्र० [(८); कहाँ ]। 
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सहसवाहु सुरताथ  ज़िसंकू | केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह येह उचित उवाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहिं, भरत भलाई | निदरे रामु जानि असहाई॥ 
समुक्ति परिहि सोउ आजु बित्तेषी | समर सरोष राम मुखु पेखी ॥ 
एवना कहते नीत रस मसूला। रने रस बिटु पुलक म्सिफूला | 
प्रभु रदु बदि सोस रज राखी। बोलें सत्य सहज बलु भाखी || 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहिं उपचरा! न थोरा ॥ 
कहँ लगि सहिश्र रहिञ्र मनु मारे | नाथ साथ घनु हाथ हमारे ॥ 
दो०-छत्रर जाति रघुकुल जनमु राम अनुजरे जगु जान । 

लातहुँ मार चढ़ति सिर नीच को धूरे समान ॥२२६॥ 
उठि कर जोरि रजायेसु माँगा | मनहूँ बीरस सोवत जागा ॥ 
बाँधि जग सिर कि कटि भाथा | साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊ। भरतहि समर सिखावन देऊ || 
राम निराद! वर फलु पाई। सोवहूँ समर सेज दोउ भाई ॥ 
आइ बना भत्त सकल समाजू। प्रगट करों रिस पाछित आजू ॥ 
जिमि करि निक्र दलइ मृगराजू | लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता | सानुज् निदरि निपातों खेता ॥ 
जो सहाय कर संक्ः आई। तो 'मारों रन राम दोहाई ॥ 
दो०-अति सरोध माषे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान | 

सभय लोक सब लोकपति चाहत भरमार भगान ॥२३०॥ 
जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहु बजजु बिपुल बखानी | 
तात प्रताप प्रमाउ तुम्हारा । को कृहि सक॒इ को जाननिहारा ॥ 
अनुचित उचित काजु कछु होऊ | समुम्ति करिश्र भल कह सबु कोऊ ॥ 


१--व० ४ उपचरता। [ द्वि०, तृ० ४ उउचार ]। च० 5 प्र० [ (८५; उपचार ]। 
२-० : छत्र । द्विं० : प्र० [ (5) (५ञआ,४ छत्रि]। [तृ०६ छत्रि ] । च० ४ प्र (८): छत्रि] 
३-प्र० $ अनुज । द्वि०, तृ० ४ प्र०। [ च०३४ अनुग ) 
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सइसा करि पछे पदिताहीं | कहहि बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
सुनि सुर बचत लखन सकुचाने | राम सीय सादर सनमाने || 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई | सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ 
जो अचइत नृप मातहि* तेई | नाहिंन साथु सभा जेहिर सेई ॥ 
सुनहु लखन मल भरत सरीसा | बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा | 
दो०-भातहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाई |. 

कवहूँ की काँजी सीकरति बछीरसिंथु बिनमाइ ॥२३१॥ 
तिमिरु तरुन तर दि मकु गिलई | गगनु मग न मकु मेब्रहि मिलई ॥ 
गोपद जल बूड़हिं घटजनी | सहज छमा बरु छाड़इ बोनी ॥ 
मसक फूइ मकुरे मेरु उड़ाई | होह न नृप्दु भरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुबंधु नि भारत समाना ॥ 
संगुनु खीरु अबगुन जलु जाता | मिलइ रचह परपंचु तिधाता ॥ 
भरतु हंस रबि बंत तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीरिह उजिश्रारी ॥ 
कहत भरत गशुन सीलु सुभाऊ | प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 
दो०-सुनि रघुत्रर बानी बिचुध देखि भरत पर हेतु। 

सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिक्रेतु ॥२३२॥ 
जों न होत जग जनम भरत को | सकल घरम घुर घानि घरत को ॥ 
कबि कुल अगम मरत गुन गाथा | को जानइ तुम्ह जिनु रघुनाथा || 
लखनु गम सिय्र सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेठउ न जाइ बखानी ॥ 
इहाँ_ भरतु सब सहित सहाएं | मंदाकिनी पुनीत नहाएँ ॥ 
सरित समीप राखि सत्र लोगा। माँगि मातु गुर 'सचिव नियोगा | 


१-अ० : नूप का । &ि० 3 प्र० [ (४) (५): मार्ताद नूप ]। तृ०, च० ४ प्र० [ (८): 
रा. हि नूप ]। . . 

२--प्र ०  जेहि । 8०४ प्र० [ (४)५,: जेइ] । तृ०, च० : प्र० । 

३-प्र०६ मकु। द्वि०; प्र०। [ठृ० ६ बंरु ] | च० $ प्र० | 


अयोध्या कांड २७६ 


चले भरतु जहँ सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लघु भाई ॥| 
स्मुझि मातु करतव सकुचाहीं | करत कुतरक कोटि मन माहीँ ॥ 
राम लखनु सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊं ॥ 
दो०-मातु मत महँ मानि शोहि जो कछु करहिं सो थो( | 

अधघ अवगुन छमि आदरहि स्मुभ आपनी ओर ॥२३३॥ 
जे, परिहृहिं मलन मनु जानी [ जो सुनमाग्हिं सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन राम! की पनहीं। रामु सुस्वामि दोसु सब जन हीं ॥ 
ऊ्ग जप्त भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निधन नवीना ॥ 
ऋस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥ 
फेर्ति मनहिं. मातृकृत खोरी | चलत भगति बल - धीरज धोरी || 
जब समुमत ग्युनाथ सुभाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ || 
भरत दसा तेहि अदसर कैसी । जल प्रबाह जल अलि गति जैसी ।॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेह | भा निषाद तेहि सम्य बिदेह ॥ 
दो०-लगे होन मंगल सुन सुनि गुनिरे कहत निषाद । 

मिटिहि सोच होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषाद ॥२३४॥ 
सेवक बचन सत्य सब जाने। आखम निकट जाइ निगश्नराने ॥ 
भरत दीख बन सैल सभाजू। मुदित छुघिता जनु पाइ सुनाजू ॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी | त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारीरे ॥ 
जाइ सुशाज॒ सुदेस सुखारी । होहि भगत गति तेहि अनुहारी ॥ 
राम बास बन संपर्ति आजा | सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव ररिंगु. बिबेकु नरेसू | बिपिन सुहावन पावन देसू।॥ 
सटे जम नियम. सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि सँँदर रानी ॥ 
सकल अंग. संपन्न सुरऊ | रामचरन आलसित चित चाऊ ॥ 


१-प्र० ६ राग । द्वि० ४ प्र०[ (9७) : रामहि )। ठृ० ४ प्र०।[ च०३ राम्हिं ]। 
२--[ प्र ० ३ गुर] | द्वि०, नु०, च० ३ गुरि। 
३--[प्र०, द्विठ, १० ३४ भार] । च० 5 माते [ (>) ४ भारी |! 
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दो०-जीति मोह महिपालु दत्त सहित बिब्रेक भुग्रालु। 

करत अकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ 
बत प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउंगन खेरे ॥ 
त्रिपुल विचित्र ब्िहंग मग नाना | प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥ 
खगहा करि हरि बाघ बरहा | देखि महिष बृष१ साजु सराहा ॥ 
बयरु विहाइ चरहिं एक संगा। जहेँ रह मनहूँ सेन चतुरंगा ॥ 
माना भार्हि मत्ततज गाजहि। मनहूँ निसान विबिध विधि गजईि ॥ 
चऊ चकोर चातक सुक पिक गन | कूजत मंजु मराल मुदितमन | 
अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुशज मंगल चहूँ ओरा ॥ 
वेलि बिटप तृन सहल सहला । सब समाजु मुद मंगल मूला ॥ 
दो०-राम सैंस सोभा निरखि भरत हृदय अति पेमु । । 

तापस तप फललु पाइ जिमि सुखी सिसने नेमु ॥२३६॥ 
तब केवट ऊँचे चढ़ि धाई। कहेठ भरत सन भुजा उठाई॥ 
नाथ देखिअर्दि ब्रिटप बिसाला। पाकरि जंब रसाल तमाला ॥ 
तिन्ह तरूुतरन्ह मध्य बड़ सोहा | मंजु ब्रिसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पल्कलव फल लाला । अबिवलर छाँह सुबद सव काला | 
मानहूँ. तिस्र अरुनमय रासी । बिरचीं ब्रिधि सक्रेलि सुषमा सी ॥ 
ये तरु सरित समीप गोंसाई । रघुबर परनकुटी जहँ छाई ॥ 
तुलसी टरुबर त्रिबिध सुहाए। कहूँ कहुँ सिय कहुँ लखन लगाए ॥ 
बट. छायाँ बेदिका बनाई। सिय निज पानि सरोज सु ई॥ 
दो ०-जहाँ बैठि मुनि गन संहित नित सिय राम सुजान । 

सुनहि कथा इतिहास'सब आगम निगम पुरान |॥२३७॥ 
सखा बचन सुनि बिटप निहारी | उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 


१--प्र० : बुक । द्वि० ४ प्र० | तृ० ५ बष । च० 8 तु ०। 
२--प्र ० ; अधिचल | द्वि० ; प्र० [ (:): अगिरल ]। तृ० ४ प्र० । [ च०.४ अविरल] । 
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करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
हरपहिं निरखि राम पद अंका | मानहूँ पारसु पाएड रंका ॥ 
रज सिर धरि हिय नयतन्हि लावा । रघुबर मिलन सरिस मुख पार्वाह 4 
देखि भरत गति अकथ अतीवा | प्रेम मगन सृग खग जड़ जीवा ॥ 
सर्वाहसनेह विबस मग भूला | कहि सुपंथ सुर बरपर्हि फूला ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनहु सराहन लागे॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
दो०-पेमु अमिश्र मंदरु बिरहु भरतु पयोवि गंमीर । 

मथि प्रगटेउ छुर साथु हित छृपासिंधु रघुबीर ॥२३८॥ 
सखा समेत मनोहर जोठा । लखेड न लखन सघन बन ओगा ॥ 
भरत दीख प्रभु आखमु पावन | सकल सुमंगल सदनु सुहावन ।॥ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूछे बचन कहत शनुरागे ॥ 
सीस जठा कटि मुनिषट बाँघे | तृन कस कर सर धनु कॉँधे ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू | सीय सहित राजत रघुराजू ॥ 
बलऊल बसन जटिल तनु स्थामा | जनु मुनि बेषु कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय१ की जरनि मनहूँ २ हँसि हेरत ॥ 
दो०-लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रखुचंद | 

ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिद्दानंदु ॥२३९॥ 
सानुज सखा समेत मंगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं | भूतल परे लकुट की नाई ॥ 
बचन सपेम लखन  पहिचाने । करत प्रनामु भरत जिश्र जाने ॥ 
बंधु सनेह सरसरे येहि ओरा | उत साहिब सेवा बस४ जोरा || 
१-प्र० : जिव । द्वि० ; प्र० [ (४) (5ञअ): दिय ]। तृ०, च०४प्र०। 
२--प्र ० ५ मनहुं। [ छ&ि०, तृ० ४: हरत ]। च० ४ प्र० [ (०) $ हरत ] 


३--प्र ० ४ सरस । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ५ सरिस ]। च० $ प्र० । 
४-प्र ० ५; बस (६ द्वि०, तू०६ बर ]। च० ४ प्र० । 
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मिलि न जाइ नहिं गशुदरत बनई | सुकबि लखनमन की गति भनई ॥ 
रहे राखि सेवा पर भारू | चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू ॥ 
कहत सग्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे राम सुनि पेम अधीरा | कहूँ पट कहूँ निरषण धनु तीरा ॥ 
दो०-बरबस लिए उठाई डर लाए कृपानिधान । 

भरत राम की मिलिनि लखि बिसरेरे सबहि अपान ॥२४०॥ 
मिलनि प्रीति क्रिमि जाइ बखानी । कबि ठुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम पेम पूरन दोड भाई। मन बुधि चित अहमिति बिप्तराई ॥ 
कहहु सुपेम॒प्रगट को करई। केहि छायाँ कबि मति अनुसरई४ ॥ 
कृबिहि अरथ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नहु नाचा ॥ 
अगम सनेहु भरत रघुबर को | जह न जाइ मनु विधि हरि हर को ॥| 
सो मईँ कुमति कहों केहि भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ 
मिलनि बिलोकि मरत रघुवर की । सुरगत सभय घकधकी धरकी ॥ 
समुझाए सुरमुर॒ जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ 
दो०-मिलि सप्रेम रिपुसूदूनहि केवठु.. भेटेड. राम । 

भूरि. भाय* भेटे भरत लद्धिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 
भेंटे3उ लखन ललकि लघु भाई | बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुहँ भाइन्ह बंदे | अभिमत आसिष पाह अनंदे ॥| 
सानुज भरत उमगि अनुरागा | घरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठार | सिर कर कमल परसि बैठाए ॥ 
सीय असीस दीन्हि मन माहीं | मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥ 
सब ब्िधि सानुकूल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोउ किछु कहइ न कोड किछु पूँछा । प्रेम भग्ा मन निजञ्र गति छूँछा ॥ 


३-प्र० : बिसरे | द्वि० : प्र० [ (३) : सरा ]। [ तृ० ५ बिसरा ]। च० ४ प्र० । 
४--[प्र० ; मतिहि अनुहरई ]। छ&ि०, 0०, च० ४ मति अनुसरई । ड़ 
५-भ० ; भाय॑ । द्वि० ४ प्र० । [ तु०४ भाग ]। च० $ प्र० 
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तेहि अवसर केवटु धीरञ्ञु धरि | जोरि पानि बिनवत प्रनामु करि ॥ 
दो०-नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग । 

सेवक सेनप सचिव सत्र आए बिक्नल बियोग ॥२४२॥ 
सीलमिधु सुनि गुर आगवनू | सिप्र समीप राखे रिपुदवनू ॥ 
चले सबेग राम तेहि काला | धीर धर्म घुर दीन दयाला ॥ 
गुरहि देखि सातुन्न शअनुरागे | दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ 
मुनिवर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमगि भेंटे दोड भाई ॥ 
प्रेस पुलकि केंवट कहि नाम | कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि बरबस भेटा | जनु महि लुथ्तः! सनेह समेटा ॥ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ ररार्दि सुर बरषहिर फूला ॥ 
येहि सम निपट नीच कोड नाहीं | बड़ बसिप्ठ सम को जग माहीं ॥ 
दो०-जेहि लखि लखनहूँ ते अधिक्र मिले मुद्ित मुनिराउ । 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ 
आरत लोगु राम सब जाना। करुताकर सुजान भंगवाना ॥ 
जो जेहि भायं॑ रहा अमिलाषी | तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥ 
सानुज मिलि पल महूँ सब काह | कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाह ॥ 
येह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाँहीं ॥ 
मिलि केवटहि उम्गि अनुरागा। पुरजन सकल सराह्दि भाग ॥ 
देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अवलीं हिम मारी ॥ 
प्रथा राम भेंटी कैँई । सरल सुमारय भगति मति भेई ॥ 
पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ 
दो०-भेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 

अंब ईस आधीन जगु काहु न देइअ् दोसु ॥२०४॥ 


१--प्र ० ; लुग्त । द्वि०, तू० ; प्र० ।[ च० ४ छुझत ]। 
२--भ० ; वरपरढदि | &०, 6० : प्र० ।[ च०३ बरिसिहधिं ]। 
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गुरतिआ पद बंदे दुहूँ भाई | सहित विप्रतिश्न जे संग आई ॥ 
गंग गोरि सम सब सनमानीं । देहि असीस मुदित मृदु बानीं ॥ 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका | जनु भेंटी संपति अति रंका ॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ आता | परे पेम व्याकुल सब गाता ॥ 
अति अनुराग अब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ 
तेहि अवसर कर हरध बिषादू। किमि कबि कहइ मूक जिमि स्वादू ॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि धारिश्र पाऊ ॥ 
पुरजन पाई मुनीस॒ नियोगू | जल थल तकि तकि उतरेड लोगू ॥ 
दौ०--महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लए साथ। 

पावन आखमु गवनु क्रिए भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥ 
सीय आई मुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन माँगी ॥ 
गुपतिनिहिं मुनितिञ्रन्ह समेता | मिलीं पेमु कहि जाइ न जेता ॥ 
बंदि बंदि पग सिय सबही के । आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सांसु सकल जब सीय* निहारी | मूं दे नयन सहमि सुकुमारी ॥ 
परी बधिक बस मनहूँ मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा । सो सबु सहिअ जो दैठ सहावा ॥ 
जनकसुता तब उर धरि घीरा। नील नलिन लोयन भरि नीरा॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई | तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ 
दो०-लागि लागि पा सब'न सिय भेंटति अति अनुराग | 

हृदय असंसहिं. पेमबस रहिआहु भरी सोहाग ॥२9३६॥ 
बिकल सनेह सीय सब रानी | बैठत सबहि कहेउ गुर ज्ञानी ॥ 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा | कहे कछुक परमारथ गाथा। 
नूप कर सुरपुर गवनु सुनावा | सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी | भे अति बिकल घीर धुर घारी ॥ 


(ैद्ाज+ा 8. हम अम्मा पान ० फ्रनकाना) बन, 


१-५० ४ दीख ] | दि०, ठृ०, च० ; सीय । 
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कुलिस कठोर सुनत कटु बानी | विलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिकल अति सकल समाजू | मानहुँ राजु अकाजेड आजू ॥ 
मुनिबर बहुरि राम समुकाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । म॒निहूँ कहूँ जलु काहु न लीन्हा ॥ 
दो०-भोरु भएँ रघुनंदनहिं जो मुनि आयेसु दीन्ह। 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह ॥२४७॥| 
करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी | भे पुनीत पातक तम तरनी | 
जासु नाम पावक् अध तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सो भएड साधु संमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
मुद्ध भएँ दुइ बासर बीते। बोले गुर सन मातु! पिरीते ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सब समेत पुर घारित्र पाऊ। आपु इहाँ अमराबति राऊ ॥ 
बहुतु कहेउ सबरे किएड ढिठाई | उचित होइ तस करिञ्र गोसाई ॥ 
दो०-धरम सेतु करुनायतन कस न कहहु असम राम । 

लोग दुखित दिन दुइ दरसु देख लहहूँ. बिखाम ॥२०८॥ 
राम बचन सुनि समय समाजू | जनु जलनिधि महुँ बिकल जहाजू ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला | भएठ मनहूँ मारुत अनुकूला ॥ 
पावनि पय तिहँ काल नहाहीं | जो बिलोकि अ्रध ओघ नसाहीं ॥ 
मंगल मूगति लोचन भरि भरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥ 
राम सैल वन देखन जाहीं | जहँ सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 
भरना भरहि सुधा सम बारी | त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥ 
बिटप बेलि तृन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥ 


१- प्र० : मातु । [ द्वि० ४ (०) (४) (५) राम ; (८ञ) पेम ] | [तु० ४ रात्त ]। च० $ प्र० 
[ (5,४ रान ]। 
२--प्र ० ५ सब । द्वि०, त०, च ०४ प्र० [ (६): बसे )। 


२८६ श्री राम चरित मानस 


सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं | जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥| 
दो०-सरनि सरोरुह जल बिहँग कूजत. गंजत भूग। 

बेर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहु रंग ॥२०९॥ 
कोल किरात मिल्‍ल बनबासी | मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुटीं रचि रूरीं | कद मूल फल अंकुर जूरीं॥ 
संबहिं देहिं करि विनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं-। फेरत राम दोहाई देहीं॥ 
कहहिं सनेह मगन मृद बानीं | मानत साथु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा | पावा दरसनु राम प्रसादा ॥ 
हमहिं श्रगम श्रति दरसु तुम्हारा | जत्त मर घरनि देवसरि धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा | परिजन प्रजठ चहिआ जस राजा ॥ 
दो०-यह जिश्र॑ जानि सेंकोचु तजि करिश्र छोहु लखि नेहु । 

हमहिं कझृतारथ करन लगि फल तृत अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु धारे। सेत्ा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देब काह हम तुम्हहि गोसाई | इंधनु पात किरात मिताईं ॥| 
यह हमारि अति बड़ि सेवकाईं | लेहिंन बासन बसन चोराई।॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमतिं कुजाती ॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं | नहिं पट कटि नहिं पेट अ्रधाहीं ॥ 
सपनेहूँ धरम बुद्धि कस काऊ | येह रघुनंइन दरस प्रमाऊ ॥ 
जब ते प्रभु पद पदुम निहारे | मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्हके भाग सराहन लागे॥ 
ठ०-लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 

बोलने मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 

नर नारि निदरहिं नेहु निज्र सुनि कोल भिल्लनि की गिरा । 

तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले नोका! तिरा ॥ 


से अय >म»भ तनरनाकमम, 


१--भ० + नौका । &ि० ; प्र० | (६) ४ लोका ]। 6० ४ प्र०। [ च० ; लौका ] 
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सो०-बिहरहिं वन चहुँ ओर प्रति दिन प्रमुद्धित लोग सब | 

जल ज्यों दादुर मोर भएु पीन परावस प्रथम ॥२४५१॥ 
पुर नर नारि मगन अश्रति प्रीती | बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई | सादर करहई सरिस सेवकाई ॥ 
लखा न मस्मु राम विनु काहूँ | माया सब सिय माया माहूँ। 
सीय सास्ु सेवा बस की“ही | तिन्हलहिसुख सिखञआआसिष दीन्ही ॥ 
ल'ख सिय सदित सरल दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानि अधाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कैकेई । महि न मीचु विधि मीचु न देई ॥ 
लोकहुँ बेद विद्धित कबि कहहीं | राम बिमुख थल्रु नरक न लहहीं ॥ 
यहु संतउठ सबके मन माहीं । राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं ॥ 
दों०-निसि न नींद नहिं भमूव दिन भरतु बिकल सुठि! सोच | 

नीच कीच बिच मान जस मीनहि सलिल संक्रीच ॥२०२॥ 
कीन्हि मातु मिस काल कुचाली | ईति भीति जस्त पाकृत साली ॥ 
केहि ब्रिधि होइ राम अभिषेक | मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ 
अवसि फिरहिं गुर आयेसु मानी | मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी ॥ 
मातु कहेहु बहुरदि रघुराऊ। रामजननि हठ करबि कि काऊ ॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता | तेहि महँ कुसुमठ बाम बिवाता ॥ 
जों हठ करों त निपट कुकरमू | हरर गिरि ते गुरु सेवक धरम || 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी | सोचत भरतहिं रैनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ प्रभुहि सिरु नाई। बैठते पठएु रिषर्य बोलाई ॥ 
दो०-गुरु पद कमल प्रनामु करि बैठे आयेसु पाई । 

बित्र महाजन सत्चत्र संब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
बोले मुनिवबह समय समाना | सुनहूँ सभासर भरत खुबाना ॥ 
घरम धघुरी]ौन भानुकुल भानू | राजा रामु स्ववस भगवानू || 


१-प्र०, &०, ठु० : सुठि । [ च०६ हु ]। 
२-- प्र० : दर ]। दि० : हर [ (३) हु३ ] | तृ०, च० ४ दिं० । 
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सत्यसंध पालक श्रुति सेतू | राम जनवु जग मंगल हेतू ॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी | खल दल्लु दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु | कोड न राम सम जान जयारथु ॥ 
बिधि हरि हरु ससि रबि दिसिपाला | माया जीव करम कुलि काला ॥ 
अहिप महिप जहूँ लगि प्रभुताई | जोग सिद्धि! निगमागम गाईं ॥ 
करि विचार जि देखहु नीके | राम रजाइ सीस सबही के॥ 
दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ | 

समुझ्ति सयाने करहु अब सब मिलि संगत सोइ ॥२५४॥ 
सब कहूँ सुखद राम अभिषेक | मंगल मोद मल मशु एक ॥ 
केहि बिधि अवध चलहिं रघुगऊ | कहहु समुक्ति सोइ करिश्र उपाऊ ॥ 
सब सादर सुनि मुनिबर बानी । नये परमारथ स्वारथ सानी.॥ 
उतरु न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुबंस॑ भए. भूपष घनेरे।अधिक एक ते एक बढ़ेरे॥ 
जनम हेतु सब कह पितु माता | करम सुभासुभ देह विधाता ॥ 
दलि दुख सजईइ सकल कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 
सो गोसाईं बिधि गति जेहिं छेकी । सकइ को ठारि टेक जो ठेक़ी ॥ 
दो०-बू मिश्र मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु । 

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उम्रंगा अनुरागु ॥२०९०॥ 
तात बात फुरि राम कृपाहीं | राम बिमुख सिधि सपनेहूँ नाहीं ॥ 
सकुचों तात कहत एक बाता! | अरघ तजहिं बुध सरबसु जाता ॥ 
तुम्ह कानन गवनहु दोठ भाई | फेरिश्नहि लखनु सीय रघुराई॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोड आता। मे प्रमोद परिपूरन गाता॥ 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा | जनु जिए राउ रामु भए राजा ॥ 
बहुतु लाभ लोगन्ह लघु हानी | सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ 


१- प्र० : सिद्ध | । द्वि०, तू, च० $ सिद्धि [ (६): सिद्ध ]। 
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कहदि भरतु मुनि कहा सो कीन्हें । फलु जग जीवन्ह अभिम्रत दीन्हे ॥ 
कानन करठ जनम भरि बासू | येहि ते अधिक न मोर सुप्ासू ॥ 
दो०-अंतरजामी रामु सित्र तुम्ह स्बनज्ञ सुजान। 

जो फुर कहहु त नाथ निन्न कीजिग्न बचनु प्रवान ॥२५१३॥ 
भरत बचन सुनि देखि सनेह | सभा सहित मुनि भएउ बिदेह ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी | मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा |पावत नाव न बोहितु बेरा॥ 
ओरु करिहि को भरत बड़ाई। सरसीं सीपि कि! सिंधु समाई ॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज्ञ राम पर्दि आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुभ्रासनु | बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥ 
बोले सुनिबरु वचन बिचारी | देस काल अवप्तर अनुहारी ॥ 
सुनहु॒ राम सर्वज्ञ सुजाना | घरम नीति गुन ज्ञान निधाना ॥ 
दो०-सवब के उर अंतर बसहु जानहु भाठउ कुभाड | 

पुरजन जननी भरत हित होई सो कहिआ उपाड ॥२५४७॥ 
आरत कहहिं विदचारि 'न काऊ | सूकु जुआरिहि आपने दाऊ | 
सुनि मुनि बचने कहत रघुराऊ | नाथ तुम्हारेंहिं हाथ उपाऊ ॥ 
सब कर हित रुख राडरि राखे। आयेसु किए मुद्ति फुर भाख ॥| 
प्रथभ जो आयेसु मो कहँ होईं। माथे मानि करउ सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाई | सो सब्र भाँति घटिहि सेवकाईं ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा | भरत सनेह बिचारु न राखा ॥ 
तेहि तें कह बहोरि बहोरी | भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ 
मोर जान भरत रुचि राखी । जो वीजिश्य सो सुभ सिव साखी ॥ 
दो ०-भरत बिनय सादर सुनिर्श्च करिआ विचारु बहोरि। 

करब साघुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 


१--प्र ०  सरसी सीपि कि। द्विं० ४ प्रः [ (४) (५०) (५आ) ४ सरसीपी किमि ]। [ तु० 
सरसीपी किमि ]। च०४ प्र०।॥ 
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गुर अनुराणगु भरत पर देखी | राम हृदर्य आनंदु बिल्षेपी ॥ 
भरतहि. घरमधुरंधध जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥ 
बोले गुर आय्रेसु अनुकूला | बचन मंजु मदु मंगल मूला॥ 
नाथ सबंध पितु चरन दोहाई । मरठ न भुअन भरत सम भाई ॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी || 
राउडर जा पर अस अनुगगू। को कहि सकह मरत कर भागू ॥ 
लखि लवु बंबु बुद्धि सकुचाई | करत बदत पर भरत बढ़ाई ॥ 
भरतु कहहिं सोइ किए भलाई । अस कहि रामु रहे अरगाई॥ 
दो०-तब मुनि बोले भरत सन सब संक्रोचु तजि वात। 

कृपासितु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कद बात ॥२५०॥ 
सुनि सुनि बचन राम रुख पाई । गुर साहिब अनुकूल अधाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरुमारू | कहि न सकहिं किछु करहिं विचारू॥ 
पुलकि सरीर समाँ भा ठाढ़े | नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ 
कहब. मोर मुनिगथ निबाहा | येहि तें अधिक कहों में काहा ॥ 
मई जानऊे निज. नाथ मुमाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिठेषी | खेलत खुनिस न कबहूँ देखी ॥ 
सिसुपन ते परिहरेड न संगू। कब्रहुँ न कीन्ह मोर मन मसंगू॥ 
मई प्रश्नु कृपा रीति जिश्न जोही । हारेहूँ खेल जिताबहिं मोही ॥ 
दो०-महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कहे न बयन । 

दरसन तृपित न आजु लगखि पेम पियासे  नयन ॥२६०॥ 
विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा | नीच बीचु जननी: मिस पारा ॥ 
येहउ कहत मेड आजु न सोमा ॥ अपनी समुझ्ति साधु सुचि को भा-॥ 
मातु मंद्रि मई साथु सुचाली | उर अत आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोंदव बालिः सुछ्तली | मुकता प्रसव कि संबुक काली! ॥ 


१-प्र० $ काली । &० $ प्र० [ (४) (५) (5अञ्न) ४ ताली ]। [ तृ० ६ ताली]। च० 5 प्र० 
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सपनेहूँ दोस कलेमु न काह । मोर अभाग उद्धि अवबगाह | 
ब्रिनु समझे निम्र अध परिषाकू | जारिड जायें जननि कहि काकू ॥ 
हुदर्य॑ हेरि हारेड सत्र ओरँ। एकहि भाँति भलेहि भल मोराँ ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू | लागत मोहि नीक परिनासू || 
दो०-साधु समाँ गुर प्रभु निकट कहउ सुथज्न सतिभाउ | 

प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहि मुनि रघुराठ ॥२६१॥ 
भूवति मरनु प्रेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि त्रिकल महतारीं | जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला। सो सुनि समुम्कि सहिउ सब सूना 
सुनि बन गवनु कौन्ह रघुनाथा | करि मुनि बेष लखनु सिय साथा 
वबिनु * पानहिन्ह पयादेहि पाएँ | संकरु साषि रहे? येहि घांएँ 
बहुरि निहारि निषाद सनेह । कुलिस कठिन उर भणउ न बेह ॥ 
अवब सु आँखिन्ह देखेड आईं । जिञ्रत जीव जड़ सबह सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछीं | दजहिं विषम विष तामस* तोलीं ॥ 
दो०-तेडइ रघुनंदनु लखनु सिग्र अनहित लागे जाहि | 

तासु तनय तजि दुसह दुख दैठ सहावह काहि ॥२६२॥ 
सुनि अति बिकल भरत बर बानी । आरति प्रीति बितय नय सानी ॥ 
सोफ मगन सब सभा खभारू। मनहूँ कमल बन परेड तुषारू | 
कृहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी ॥ 
बोले उचित बचन  रघुनंदू । दिनकर कुल कैब बन चंदू॥ 
ठदात जाये जि करहु गलानी | इस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीन काल तिभुअन मत मोरें | पुन्यसिलोंक तात तः तोरें ॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु पालोकु नसाई ॥ 


क्राकन्कमक, अन्मन्‍्यनाककक, #नन्‍्याम्मक 
ऑकमाकमाक' अध्ययधाशबार रमान्‍्मकमाक, 


१--] प्र० ४ तापस ]। दि० : तामस [ (७ञअ) : तापस ]। तृ०३द्वि०। च०३ 6० 


| (६) ४ तापस |। 
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दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई | जिन्ह गुर साथु सभा नहिं सेई ॥ 
दो०-मिटिहह पापप्रपंध सब अखिल अमंगल भार | 

लोक घुजसु परलोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ 
कह सुमाउ सत्य सिव साखी | भात भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ | बैर प्रेष्ठ नहिं दुरइ दुराएँ॥ 
मुनिगन निकट बिहँग संग जाहीं | बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥| 
हित अनहित पसु १च्छिड जाना | मानुष तनु शुन ज्ञान निधाना ॥ 
तात तुम्हहि मईं जानेड नीके | करठ काह असमंजसु जी के ॥ 
राखेड राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेड पेम पन लागी ॥ 
तासु बचन मेटत मन सोचू | तेहि ते अधिक तुम्हार संक्रोचू ॥ 
तापर गुर मोहि आयेसु दीनन्‍्हा। अवसि जो कहहु चहउ सोइ कौन्हा॥ 
दो०-मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करठ सोइ आजु । 
.. सत्यसंध रखुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
सुरगन सहित सभय सरराजू | सोचहिं चाहत होन अकाजू॥ 
करत उपाउ बनत कछु नाहीं | राम सरन सब गे मन माहीं ॥ 
बहुरि बिचारि परसपर कहहीं | रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निकट निरासा ॥ 
सहे सुरन्‍न्ह बहु काल बिषादा | नरहरिं किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि लगि कान कहहिं घुनि माथा | भ्रव छुर काज भरत के हाथा ॥ 
आ्रान उपाउ न देखिञ्र देवा | मानत रामु सुसेवक् सेवा ॥ 
हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहिं । निज गुन सील राम वस करतहिं ॥ 
दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ मल तुम्हार बड़ भागु। 

. सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन शअ्नुरागु ॥२६५॥ 
सीतापति सेवक सेवकाई । कामघेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत मगति तुम्हं मन आई | तजहें सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ | सहज सुभाय बिबस घुराऊ ॥ 
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मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहि जानि राम परिढ्वाहीं ॥ 
सुनि घछुरमुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सँकोचू॥ 
निञज्ञ सिर भारु भरत जिय जाना । करत कोटि विधि डर अनुमाना ॥ 
करि विवारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायेसु आपन नीका | 
निज पन तज राखेड पनु मोरा । छोह सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
दो०-कीन्ह अनुमह अमित अति सब॒ विधि सीतानाथ । 

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जत्ज जुग हाथ ॥२६६॥। 
कहउ कहावर् का अब स्वामी | कृत अंबुतिषि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटी मतिन मद कलपित सूला | 
अपडर डरेउ न सोच समुले | रविहि नदोसु देव दिसि भूले | 
मोर अभागु मातु कुटिलाई । बिघि गति विषम काल कठिनाई ॥ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला | प्रततपाल पेन आपने पाला ॥ 
येह नह रीति न राउरि होईं | लोकहूँ बेद बिदित नहि गोई ॥ 
जगु अंनभमल मल एकु गोसाई | कहिग्र होइ भल कासु भलाई ॥ 
देउ देवतह सरिस सुमाऊ | सनमुख विमुखन काहुहि काऊ ॥ 
द।०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब- सोच । 

माँगत अमिमत पाव जगु राउ रंकु मल पोच ॥२६७॥| 
लब्ि सच बिधि गुर ख्वामि सनेह | मिटेड छोभु नहिं मन संदेह ॥ 
अब करुनाकर  कीजिशज्म सोई । जन हित प्रभु चित छोमु न होई॥ 
जो सेवकु साहिबहि संकोची | निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई | करइ सकल सुख लोभ विहाई ॥ 
स्वाथु नाथ फिर सबदों का | किए रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
येह स्वारथ परमारथ सारूं | सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू ॥ 
देव एक बिनती सुनि मोरी। उचितं होइ तस करब बहोरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सबु आना | करिश्र सुफल:प्रभु जो मनु माना || 
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दो०-सानुज पठइञ मोहि बन कीजिश्र सबहि सनाथ | 

नतरु फेरिग्रहिं बंधु दोड नाथ चल में साथ ॥२६८॥ 
नतरु जाहि वन तीनिडं भाई | बहुरिआ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसक्ष मन होई | करुनासागर कीजिश्रन सोई ॥ 
देवें दीन्‍्ह सबु मोहि अभारूर | मोर नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहड बचन सब स्वास्थ हेतू | रहत न आरत के चित चेतू ॥ 
उतरु देह सुनि स्वामि रजाई | सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अ्वगुन उद॒धि अगाधू। स्वामि सनेह सराहत साथू॥ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा | सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ. कहड सतिभाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ 
दो०-पभु प्रसन्न मन सकुच तरजि जो जेहि अ्ांग्रेसु देब । 

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ||२६२॥ 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे | साधु सराहि सुमन सुर बरषे || 
असमंजस चस अवध नेवासी।| प्रमुदेति मन तापस बनबासी ॥ 
चुपहि रहे रघुनाथ सेंकोची | प्रसु गति देखि सभा सब सोची ॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आए | मुत्ति बसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥| 
करि प्रनामु तिन्ह राम निहारे | बेघषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
दुतन्ह मुनिबःर बूकी बाता | कहहु बिदेह भूपष कुसलाता ॥ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोले चर बर जोर हाथा ॥ 
बूकब राउर सादर साई । कुल हेतु सो भएठ गोसाई ॥ 
दो०-नाहि त कोसक्षनाथ के साथ कुसल गइ नाथ | 

मिथिला अवध बिसेष ते जगु सब भएउ अनाथ ॥२७०॥ 
कीसलपति गति सुनि जनकोरा | भे सब्र लोक सोकबस्त बीौरा ॥| 
जेहि देखे तेदि समय बिद्ेह । नामु सत्य अस लाग न केह ॥ 


१-० ; अभारू। दि० ; प्र० [(४) (०) (५अ) सिरभ,रू। [त० सिरभारू)। च० अन 
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रानि कुचालि सुनत नरपालहि ।सूझ न कछु जस मनि बिनुब्यालहि ॥ 
भरत राजु रघुबर वनवास । भा मिथिलेक्षहि छदय हराँसू ॥ 
नूप बूमे बुध सचिव समाजू | कहहु बिकरि उचित का आजू || 
समुझिि अवध असमंजस दोऊ | चलिगश् कि रहिअ्र न कह ३ छुकोऊ।| 
नपहिं धीर धघरि हृदय बिचारी | पठएण अवध चतुर चर चारी ॥ 
बूसि भरत सतिभाव कुभाऊ। आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥ 
दो०-गए अदघ चर भरत गति बूक्ति देखि करतूति। 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चलने तेरह॒ति ॥२७१॥ 
दृतन्ह आई भरत कई करनी | जनक सनाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति | भे सब सोच सनेह बिक्ल अति ॥ 
घरि धीरजु करि भरत बड़ाई | लिए घुभट साहनी बोलाई ॥ 
घर पुर देस राखि रखवारे | हय. गय रथ बहु जान सेंवारे ॥ 
दुघीी साधि चले ततकाला | किये विल्यामु न मग महिपाला ॥ 
भोरहिं आजु नहाह प्रयागा । चले जमुन उत्तरन सबु लागा || 
खबरि लेन हम प्ठए नाथा | तिनन्‍्ह कहि अस महि नाएउ साथा ॥ 
साथ किरात छ सातक दीःहे | मुनितर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 
दो०-सुनत जनक आगवनु सबु हरघेड अवध समाजु । 

रघुनंदनहि. सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु ॥२७२॥ 
गरइ गलानि कुटिल केक्रेई | काहि कह केंहि दूषनु देई ॥ 
अस मन आनि मुद्वित नर नारी | भएउ बहोरि रहव दिन चारी ॥ 
गेहि प्रकार गत बासर सोऊ | क्रत नहान लाग सु कोऊ ॥ 
करि: मज्जनु पूजहि. नर नारी | गनप गौरि तिपुरारि! तगारी ॥ 
रमारमन पर बंदि बहोरी | बिनवहि अंजुलि अंचल जेरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी | आनंद अवधि अवध रजधानी ॥ 


१--प्र ० ; गनय यौरि तिपुरारि । द्विं० : प्र० [ (८) (०) (5ञ) £+ गनपत्नि गोरि पुरारि]॥ 
[ तृ० $ गनपत्ति गौरि पुरा]। च० ४ प्र० । 
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सुवस बसंउ फिरि सहित समाजा | भरतहि रामु करह जुबराजा ॥ 
येहि सुख सुधा सींचि सत्र काह | देव देहु जग जीवन लाह ॥ 
दो०-गुर समाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होड । 

अलछत राम राजा अवब मरिश्र माँग सवु कोड ॥२७३॥ 
सुनि सनेहमय पुरणमन बानी | निंद्हि जोग बिएति मुनि ज्ञानी ॥ 
येहि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि कर्रा३ प्रनाम पुलकि तन ॥ 
ऊंच नीच मध्यम ना नारी | लहहिं दःसु निजर निञ्र अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानादे | सकल सराहत क्ृपानिधानहिं ॥ 
लरिकाइ्हि ते रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील संक्रोचः सिंधु रघुराऊ | सुनमुख सुलीचन सरल सुभाऊ ॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्यपुंआ जग थोरे। जिन्हहि राम जानते करि मोर ॥ 
दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब खुनि आवत मिथिलेसु । 

सहित सभा संम्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥ 
भाइ सचिव गुर पुरजन साथा। आर्गे गवनु कीन्ह रघुनाथा || 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं | करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं ॥ 
राम दुसु लालसा उल्ाह | पथ स्म लेसु कलेसु न काह ॥ 
मन तहँ जहँ रघुबर बेदेही | बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ 
आवत जनकु चले येहि भाँती | सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अनुरागे | सादर मिलन परसपर लागे॥ 
लगे जनकु मुनि जन पद बंदन | रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह सहित राम मिलि राजहिं | चले लवाइ समेत समाजहिं ॥ 
दो०-आखम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 

सेन मनहूँ करुना सर्ति लिए जात खुनाथु ॥२७०५॥ 
बोरति ज्ञान बिराग करारे । बचत ससोक् मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा | घीरज तट तरुबर कर अभंगा॥ 
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विषम बिषाद तोरावति थारा। मब अम भंवर अवबत अपारा ॥| 
केवट बुध बिद्या बड़ि नावा | सकृहि न खेइ एक नहिं आया! ॥ 
वनचर कोल किरात बिचारे | थक विज्ञोकि पश्चिकर हियेँ हारे ॥| 
आखम उदधि मिली जब्र जाई। मनहूँ उठेउ अंचुबि अकुलाई ॥ 
सोक विकल दोउ राज़ समाजा | रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूप रूप गुन सील सराही | रोवहि सोक सिंत्रु अवगाही ॥ 
लें०-अवगाहि सोक्रे समुद्र सोचहि नारि नर ब्याकुल महा । 

दे दोष सकल सरोष बोलहिं वाम बिधि कीन्हों कहा ॥ 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दसा दिदेह की । 

तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की || 
सो०-किए अमित उेपदेस जहँ तह लोगन्ह मुनिवरन्ह । 

धीरजु धरित्र नरेस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७६॥ 
जासु ज्ञानु रबि भव निसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा ॥ 
तेहिं कि मोह ममता निअराई । येह सिर राम सनेह बढ़ाई ॥| 
बिपयी साधक सिद्ध सयाने | त्रिबिध जीव जग बेइ बखाने॥ 
राम सनेह सरस मन जासू | साधु समाँ बड़ आदर तास ! 
सोह न राम पेम बिनु ज्ञानू। करनधार बिनु जिनि जल्जानू ॥ 
मुनि बहु बिधि बिदेहु समुझाएण। रामघाट सब लोग नहाए ॥ 
सकल सोक संकुल नर नारी | सो बासरु वीतेठ बिनु बारी ॥ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कोनु विचारू ॥ 
दो०-दोठउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात । 

बैठे सन बट बिटप तर मन मलीन कृूस गात ॥२७७)॥ 
जे महिसुर दसरथपुर बासी | जे मिथिलायति नगर नेवासी ॥ 


१-- प्र० पावा ]। &० ४ आवा | तू०, च० : 6० [ (६) ४ पावा ]। 
२--प्र ०, दि०, त्‌ू० $ सोक । [ च० ४ सोच ] । | 
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हंसबंस गुर! जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगशु परमारथु सोधा ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका | सहित धरम नय बिरति विबेका ॥ 
कीसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सत्र सभा सुत्रानी ॥ 
तब रघुनाथ कौसिकृहि कहेऊ । नाथ कालि जल बिवु सबु रहेऊ ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गएउ बीति दिन पहर अढ़ाई ॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुति राजू । इहाँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूपष भल सबहि सोहाना | पाई रजायवेसु चले नहाना ॥ 
दो०-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। 

लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७८॥ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा | अवलोकत अपहरत बिपषादा ॥ 
सर सरिता बन भूमि बिमागा | जनु उमगत आनंद अनुशगा ॥ 
बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग मृग अलि अनुकूना ॥ 
देहिं अब्सर बन अधिक उद्धाह्‌ । त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥ 
जह न बरनि मनोहरताई | जनु महि करत जनक पहुनाईं ॥ 
तय सब लोग नहाइ नहाईं। राम जनक मुनि आयेसु पाई ॥ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहँ तह पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन संदर सुधा समाना ॥ 
दो०-सादर सब॒ कहाँ रामगुर पठए भरि भरि भार। 

पूृजि पितर सुरं अतिथि गुर लगे करन फलहार ॥२७९॥ 
येहि बिधि बासर बीते चारी। रामु निखि नर नारि खुखारी ॥ 
दुहँँ समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं ॥ 
सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लखन राम बैदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ 
दाहिन दइउ होइ जब सबहीं | राम समीप बसिञ्र बन तबहीं ॥ 


१०- प्र०४ पुर ] दवि०, तृ०, च० । गुर [ (६) ४ पुर )। « 
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मंदकिनि मज्जनु तिहँ काला | राम दरसु मुद मंगल माला ॥ 
अटनु रामगिरि बन तापस थल | असनु अमिश्र सम कंद मूल फल || 
सुख समेत संबत दुइ साता। पल सम होहि न जनिश्रहि जाजा ॥ 
दो०-येहि सुख जोंग न लोग सब कहहि कहाँ अस भागु। 

सहज सुभाय समाज दुहँ राम चरन अनुगगु ॥२८०॥ 
येहि विधि सकल मनोरथ करहीं | वचन संथ्म खुनत मन हरहीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाई | दाससीं देखि सुअवसरु आईं | 
सावकास सुति सब सिय सासू | आएठड जनकराज रानिवासू || 
कीसतल्याँ ; सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आलनी ॥ 
सीलु सनेहु सकल! दुहुँ ओरा । द्ववहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन वारि विज्ञोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सीं मूरति | जनु करुना बहु बेष बिसूरति ॥ 
सीय मातु कह विधि बुधि वाँक़ी | जो पय फेनु फोर पत्रि टाँक़ी ॥ 
दो०-सुनिश्र सुधा देखिञ्रहिं गरल ख़ब॒ करतूनि कराल । 

जहँ तह कक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥२८१॥ 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा | बिधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा || 
जो सज्ञि पालइ हरइ बहोरी | बाल केलि सम बिबवि मति भोरी ॥ 
कीरुद्या कह दोखु न काहू । करम बिब्रस दुखु सुखु छति लाह ॥ 
कठिन करम गति जान बिघाता । जोर सुम असुभ सकल फलदाता ॥ 
ईस रजाइ सीस सबहीं के । उतपति थिति लय बिपहु श्रमी के ॥ 
देवि मोहबस सोचिअ॒ बादी | बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 
भूपति जिश्मव मरब उर आती । सोचित्र सखि लखि निज हितहानी ॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी | सुकृती अवधिरे अवधपति रानी ॥ 
१--प्र ० ; सकल । द्वि० ६ प्र० [ (७५) ४ सरस ]। [ तृ० ४ सरस | । च० & प्र०। 


२--प्र ० जो । ६० ४ प्र० । [तू०५ सो )]। च० ४ प्र०॥ 
३--[ म्र० ४ अवध ] छि०, तृ०, च० $ अवधि [ (६) + अवध ]॥ 
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दो०-लखनु रामु सिय जाहूँ वन भल परिनाम न पोचु । 

गहबरि हिय कह कोसिला मोहि मरत कर सोचु ॥२८२॥ 
ईस. प्रशाद असीस तुम्हारी | सुत सुतब॒धूं बिबुध! सरि बारी ॥ 
रामसपथ में कीन्हि न काऊ | सो करि कहाँ सखी सतिमाऊ | 
भरत सील गुन विनय बढाई | भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहंत सारद॒हु कर मति हीचे। सागर सीपि कि जाहि उलीचे ॥ 
जान सदा भरत कुलदीपा | बार बार मोहि कहेड महीपा | 
कस कनकु सनि पारिखि पाएँ। पुरुष परिखिअ्रहिं समय घुभाएँ ॥ 
अनुचित आजु कहब अस मोरा | सोक सनेह सयानप थीरा ॥ 
सुनि सुर्सरि सम पावनि बानीं। भई सनेह बिक्रल सब रानीं ॥ 
दो०-कफ्रीसलया कह घीर घरि सुनहु देबि मिथिलेसि । 

को बिबेकनिधि बत्लमहि तुम्हहि सकई उपदेसि ॥२८३॥ 
रानि राय सन अवरुर पाई | अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ 
रखिश्रहि लखनु भरतु गवनाहें बन | जों येह मत मानह महीप मन ॥ 
तो भल जतनु करब सुविचारी | मोरें सोचु भरत कर भारी ॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं | रहें नीक मोहि लागत नाहीं ॥ 
लखि खुभाउ सुन सरल सुबानी | सब भई मगन करुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून करि धन्य घन्य घुनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥ 
सबु रन३सु बिथकि लखि रहेऊ | तब घरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 
देबि दंड जुग जामिनि बीती | राममातु सुनि उठी सप्रीती ॥ 
दो०-बेगि पाउऊ. धारिअ थलहिं कह सनेह स्मिय । 

हमर तो अब ईस* गति कै मिथिलेस सहाय ॥२८४॥ 
लखि सनेहु सुनि बचन बिनीता | जनकप्रिया गहे पा्य॑ पुनीता ॥ 


ना जा ऑन ओआिओओ 


१--प्र० : विवुध। द्वि०४प्र०[ (४) (५) (५ञअ) ५ देव ]। [तृ०६देव ]। च० $ प्र० 
[ (5) ४: देव | । । 
२-- प्र० 5 भूत ]। &०, तृ०, च4 ४ इस [ (६) : भूप ]। 
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देबि उचित असि बिनय तुम्हारी | दसरथ घरिनि राम महतारी ॥| 
प्रभु अपने नीचहुँ आदरहीं | अगिनि धुम गिरि सिर तिन धरहीं ॥ 
सेवक राह करम मन बानी | सदा सहाय महेसु भवानी ॥| 
रोरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥| 
अमर नाग नर राम वाहु बल | सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागबलिक कहि राखा | देबि न होइ मुधा मुनि भाखा ॥ 
दो ०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित ब्रिनय सुनाई । 

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयेसु पाई ॥२८५॥ 
प्रिय परिजनहिं. मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ 
तापस बेष जानकी देखी | भा सवु जिकल बिपाद बिसेषी ॥ 
जनक रामशुर आयेसु पाई। चले थंलहिं सिय देखी आईं ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पावन पेम प्रान को ॥ 
- उर उमगेड अंबुधि अनुरागू। भएठ सूप मनु मनहूँ पयागू ॥ 
सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा | तापर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ज्ञानु बिक जनु | बूड़त लहेउ बाल अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मंति नि विदेह की | महिमा सित्र रघुबर सनेह की ॥ 
दो०-सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी समारि। 

घरनिमुता घीरजु घरेड समठ सुधरमु बिचारि ॥२८६॥ 
ठावचस वेष जनक सिय देखी | भएउठ पेमु परितोषु बिपैषी ॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ 
जिमि सुस्सरि कीरति सरि तोरी | गवनु कीन्ह बिधि शंड करोरी ॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे | येहि किये साधु समाज पनेरे ॥ 
पितु कह सत्य सनेह खुबानी | सीय सकुच महुँ! मनहूँ समानी || 


री ०. बन --मननमननन-ा-ामम-मनम-ममऊ-मम--नन. 


१--प्र० : महु' | [ द्वि० ५ महि ]। तृ०,च० ३ प्र०। 
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पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिप हित दीन्हि सुहाई ॥ 
कहति न सीय॑ सकुचि मन माही । इटाँ बसब रजनी भल नाहीं-॥ 
लखि रुखु रानि जनाएंड राऊ | हदर्य सराहत सीलु सुमाऊ ॥ 
दो०-वारबार मिलि भेटि सिय विदा कीन्हि सनमानि | 

कही समय सिर भत गति रानि सुव्रानि सयानि ॥२८७॥ 
सुनि भूषाल भव्त व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 
मंदे सजल नथन पुलक्रे तन। सुजसु सराहन लगे मुद्रित मन ॥ 
सावधान सुनु खुठुखि सुनोचनि। भरत कथा सव्बंध बिमोचनि || 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू | इहाँ जय्रामति मोर प्रचारू ॥ 
सो मति मोरि! भरत महिमा हीं। कहह काह छलि छुअति न छाहीं ॥ 
विधि गतपति अहिपति सिव सारद । कबि कोबिंद बुध बुद्धि बिधारद ॥ 
भरत चरित कीरति कंरतूती | धरम सील गुन बिमल बिमूती ॥ 
समुझत सुनत सुखद सब काह । सुचि सुःसरि रुचि निदर सुधा हूँ ॥ 
दो ०-निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भग्त सम जानि। 

कंदिओ सुमेरु कि सेर सम कबि कुल मति सकृचानि ॥ २८ ८॥ 
अगम सबहिं बरनत बर बरनी। जिम जलहीन मीन गमु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी | जानहिं रामु न सकहिं बखानी ॥ 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिश्र जिश्रकी रुचि लखि कह राऊ ॥ 
बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं | सब कर भल सबके मन माहीं || 
देवि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सींबरे समता की ॥ 
प्रमारथ स्वारथ' सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहूँ निहारे ॥ 
साधन प़िद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत येह ॥ 


१-__ प्र० ६५ मोर ]। द्वि०, तू ० सोरि । [च०४: मोर )। 
२.प्र० ४ साँव । &० ४ प्र० [ (६) ४ सीय ]। ठ० ; प्र०। [ च० ; सीय )। 
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दो०-भोरेहूँ भरत न पेलिहहिं मनसहूँ.. राम रजाइ | 

करिग्र न सोचु सनेह बस कहेड भूप विलखाइ ॥ २८ ९॥ 
राम मात गुन गनत सप्रीतों। निसि दंपटिहि पलक सम बीती ॥| 
राज समाज प्रात जुग जागे। नहाइ नहाइ सुर पृञजन लागे॥ 
गे नहाइ गुरु पहिं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारीं। सोक तिंकल बनइस दुखारीं ॥ 
सहित समाज राउ भिशिलेय । बहुत दिवस भएु सहत कलेंस ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा । हित सत्र हीं कर रोरें हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ | मुनि पुलऊई$ लखि सीलु सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिन राम सकल सुख साजा । नरक सरिसि दु्हु राज समाज्ञा ॥ 


दो०-प्रान प्राग के जीव के जिव सुख के खुख राम | 

तुम्ह तजि ताठ सुहात ग्रह जिन्हहि तिन्‍्हहि विधि बाम ॥२९०॥ 
सो सुख करम घरमु जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानू | जहाँ नहिं राम प्रेम परघानू ॥ 
तुग्ह ब्िनु दुखी सुखी तुम्हते हीं | तुम्ह जानहु जिश्व जो जेहि केहीं ॥ 
राउर आयेसु सिर सबही के | बिदित कृपालहि गति सब नीके ॥ 
आपु आखमहि घारिश्र पाऊ | भएंठ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनामु तब राम सिधाए! | रिषि थरि घीर जनक पढहि आए ॥ 
राम बचन गुर नृपहि सुनाए | सील सनेह सुभायेँ सुहाए ॥ 
महाराज अब कीजिश्र सोई | सब कर घरमसह्ित हित होई ॥ 
दो०-ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल॒ । 

तुम्ह बिनु असमंजस समन को संमरथ येहि काश ॥२९१॥ 
सुनि मुनिवचन जनक अनुरागे | लखि गति ज्ञानु किरागु बिरागे॥ 
सिथिल सनेह गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्हि भलि नाहीं ॥ 
रामहि राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेमु प्रवाना ॥ 
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हम अब बन तें बनहि पठाई | प्रमुद्देति फिरत बिबेक बड़ाई! ॥ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी | भए प्रमंबसः बविक्रेल विसेषी ॥ 
समउ समुझि घरि धीरजु राजा | चले भरत पहि सहित समाजा ॥ 
भरत आई आगे भइ लीन्हे | अवसर सरिस सुआसन दौन्हे ॥ 
तात भरत कह तेरहुतिराऊ | तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ ॥ 
दो०-राम सत्यत्रत धरमरत सब कर सीलु सनेहु। 

संकट सहत सक्रोचब्स कहिअ जो आयेसु देहु ॥२२२॥ 
सुनि लन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरतु घीर घरि भारी॥ 
प्रभु श्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ 
कोधिकादि मुनि सचिव समाजू | ज्ञान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥ 
सिप्त सेवक आयेसु अनुगामी । जाने मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ 
येहि समाज थल बूकब राउर | मौच मलिन में बोलब बाडर ॥ 
छोटे बदन कहों बड़ि बाता | छमब तात लखि बाम बिघाता ॥ 
आगम निगम प्रविद्ध पुराना | सेवाधरमु कठिन जग्र जाना ॥ 
स्वामि धरम स्वार्थहि बिरोधू | बैरु अ्रंधु प्रमहि न प्रबोधू ॥ 
दो०-राखि राम रुख घरमु ब्रतु पराधीन मोहि जानि 

सब के संमत सर्ब हित करिअ प्रेम पहिचानि ॥२६३॥ 
भरत बचन सुनि देखि सुमाऊ | सहित समाज सराहत . राऊ ॥ 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथु अमित अति आखर थोरे ॥ 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुरुू निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूपु भरतु मुनि साधु समाज । गे जहँ बिबुध कुमुंद द्विजराज्‌ ॥ 
सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहूँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि ब्रिदेह सनेह बिसेषी ॥ 
राम भगतिमय भ्रतुनिहारे | सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 


१-.-प्र० ; वड़ाई । &० प्र० [ (४) (५) (५ अर) ४ बड़ाई ]। [ तृ० ६ बड़ाई ] ।च० ४ प्र० । 
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सब॒ कोड राम पेममय पेखा | भए अलेख सोचबस लेखा ॥ 
दो०-रामु सनेह सक्रोच बस कह ससोच सुरराजु। 

रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त मएउ अकाजु ॥२२१॥ 
सुरन्‍्ह सुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत मति करि निज माया । पालु बिबुध कुल करि छल छाया ॥ 
विवुध बिनय सुनि देत्रि सयानी। बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी ॥ 
मोसन कहहु भरत मति फेरू | लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥ 
बिधि हरि हर माया बड़ि भारी | सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भारी । चंदिनि कर कि चंडकर* चोरी ॥ 
भरत हृदय सियय राम निवासू। तह कि तिमिरि जहँ तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद्‌ गई बिधि लोका | बिबुध बिकल निसि मानहूँ कोका ॥ 
दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठटडु । 

रचि प्रपंच माया प्रबल भय अम अरति उचाड़ु ॥२२५॥ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू | भरत हाथ सबु काजु अकाज ॥ 
गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकुल दीपारे ॥| 
समय समाज धरम अबिरोधा | बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई | भरत कहाउति कही सुहाई ॥ 
तात राम जत्त आयेसु देह | सो सबु करइ मोर मत येह ॥ 
सुनि रघुनाथु जोरि जुग पानी | बोले सत्य सरल मृदु बानी ॥ 
बिद्यमन शआरापुनु मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ 
राउर राय रजायेसु होई। राउरिं सपथ सही सिर सोई ॥ 
दो०-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत | 

सकल बिलोकत भरत मुख बनइ न उत्तरु देत ॥२९२६॥ 


१---प्र ०० चंडकर । [द्वि०, तृ० : चंदु कर] | च०४ प्र० । 
२--] प्र० तथा (६) मैं यद्द भ्रद्धाली नहीं दे ]। 
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सभा सकुचबस भरत निहारी । राम बंघु धरि धीरजु भारी ॥ 
कुसमठ देखि सनेहु समभारा । बढ़त बिंधि जिमि घटत निवारा ॥ 
सोक कनकलोचन मति डोनी | हरी बिमल गुनगन जग जोनी ॥ 
भरत बिबेक बराह बिसाला | अनायास उधरीं तेहिं काला ॥ 
करि प्रनामु सब कहँ कर जोरे | रामु राउ गुर साथु निहोरे ॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोश | कहर बदन मृदु बचन कठोरा ॥ 
हियँ. सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते मुखपंक्रन आईं॥ 
बिभल बिबेक घरम नंय साली | भरत भारती मंजु मराली ॥ 
दो ०-निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु। 

करि प्रनामु बोले भरतु सुभिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजाप्री ॥ 
सरल सुसाहिबु सील निधानु | प्रतत पालु सर्बज्ञ॒सुन्ञानू ॥ 
समरथु. सरनागत हितकारी | गुन गाहकु अवगुन अघ हारी ॥ 
स्वामि गोसाइंहि सरिस गोसाईं। मोहि समान महँ साई दोहाई ॥| 
प्रभु पितु बचन मोहबस पेली | आएडँ इहाँ समाजु सेंफेली ॥ 
जग भूल पोच ऊंच अरु नीचू। अ्रमिश्र॒ अमरपद माहुरु मीचू॥ 
राम रजाइ मेटि मन माहीं | देखा सुना कतहूँ कोउ नाहीं ॥ 
सो मईं सब बिंधि कीन्हि ढिठाईं। प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ 
दो०-कृपाँ . मलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 

दूधत भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहूँ ओर ॥२९८॥ 
राउरि रीति सुबानि बड़ाई। जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल॒कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंड्गी ॥ 
तेठ सुनि सरन सामुहँ आए। सकृत प्रनामु किए अपनाए || 
देखि दोष कबहूँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
को साहिब सेवकहि नेवाजी | आपु समाज१ साज सब साजी | 


१--म्र० समाज | द्वि० ४ प्र० [ (४) (०: समान ]। [ठ० ४ समान ]। च० ४ प्र० । 
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निज करतूति न समुमिश्र सपने | सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
सो गोराईं नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ कहों पन रोपी ॥ 
प्सु नाचत सुक पाठ प्रवीना | गुन गति नट पाठक आधघीना ॥ 
दो०-यों सुधारि सनमानि जन किए साथु पिरमौर । 

को कृपाल विनु पालिहै विरिदावलि बरजोर ॥२२९॥ 
सोक  सनेह कि बाल सुभाएँ | आएउ लाइ रजायेमु बाएँ ॥ 
तबहूँ कृपाल हेरि निज ओरा। सत्रहि भाँति मल मानेड मोरा ॥ 
देखेड पाय सुमंगल मूला । जानेउ स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़े सम्राज बिलोकेडँ भागू। बड़ी चूक साहिब अनुरागू ॥ 
कृपा अनुग्रहु अंगु अधघाई । कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई | अपने सील सुभायें भलाई ॥ 
नाथ निपट मई कीन्हि ढिठाई | स्वामि सम्राज सकोचु बिहाई॥ 
अबिनय बिनय जथारुचि बानी | छमिहिं देउ श्रति आरत जानी ॥ 
दो०-सुहृद सुजान छुताहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि। 

आयेस देइश देव अब सबह सुधारी मोरि ॥३००॥ 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई | सत्य सुकृत सुख सींव सुहाई ॥ 
सो करि कहां हिये अपने को | रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
सहज सनेह स्वथामि सेवकाई | स्वार्थ छल्त फल चारि विहाई ॥ 
अज्ञा सम न सुम्राहिबर सेत्र | सो प्रग्तादु जत्ु पावह देवा ॥ 
अस कहि प्रेम बित्रेस भए भारी | पुलक् सौर बिलोचन बारी ॥ 
प्रभु पदू कमल गहे अकुलाई | सम्र3 सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
कृपासिंधु. सनमानि सुब्ानी | बैठाए समीप गहि पानी ॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ 
छ ०-रघुराड सिथिल सनेह साधु समाजु सुनि मिथिलाघनी । 

मन महूँ सराहत भरत मायप भगति कौ महिमा घनी ॥ 
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भरतहि प्रसंतत बिबुध बरषघत सुमन मानस मलिन से । 

तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥* 
सो०-देखि दुखारी दीन दुहूँ. समाज नर नारि सब । 

मघवा महा मलीन मुण मारि मंगल चहत ॥३०१॥ 
कपट कुचालि सींव सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
काक समान पाकरिपु रीती | छली मलिन कतहूँ न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपदु सँक्रेला | सो उचाहु सब के सिर मेला ॥ 
सुर माया सब लोग बिमोहे । राम प्रेम अतिसव न बिबोहे ॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं | छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥ 
दुचित कतहूँ परितोषु न लहहीं | एक एक सन मरमु न कहहीं ॥ 
लखि हिये हसि कह कृपानिधानू | सरिस स्वान मधवा निजु१ जानू ॥ 
दो ०-भरतु जनक मुनिजनरे सचिव साधु सचेत बिहाइ । 

लागि. देवमाया सबहि. जथाजोगु जनु पाइ ॥३०२॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे | निज सनेह सुरपति छल भारे ॥ 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 
राम चितवत चित्र लिखे से | सकुचत ।बीलत बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई | सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
जासु बिलोकि भगति लवलेसू। प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कह किमि तुलसी | भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी ॥ 
आपु छोटि महिमा बड़ि जानी | कबि कुल कानि मानि सकुबानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ 
दो ०-भरत बिमल जसु बिमल बिघु सुमति चकोरकुमारि | 

उदित बिमल जन हृदय नम एकटक रही. निहारि ॥३०३॥ 


१--अ० ४ मधवा निजु जानू । द्विं०: प्र० । [ तृ०, च० ४ मघवान जुवानू ]। 
२--अ० ४ मुनिगन । द्वि०, तृ० ; प्र० | च० ४ मुनिजन । 
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भरत सुभाठ न सुगम निगमहूँ। लघु मति चापलता कबि छमहूँ ॥ 
कृहत सुनत सति भाठ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को ॥ 
सुमिरत मरतहि प्रेमु राम को । जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को ॥ 
देखि दयाल दसा सबहीं की | राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
घरम घुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील खुखसागर ॥ 
देसु कालु लख समी समाजू | नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ 
बोले बचन बानि सरत्सु से। हित परिनाम खुनत ससिरसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह घरम घुरीना | लोक बेद दिद प्रेम प्रभीना ॥| 
दो ०-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह दात । 

गुर समाज लघु .बंधु गुन कुसमय क्रिमि कहि जात ॥३०४॥ 
जानहु तात तरनि कुल रीती | सत्यसंच पितु कीरति प्रीती ॥ 
समी समाजु लाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहि बिदित सबही कर करमूर | आपन मोर परम हित धरमू || 
मोहि सब माँति भरेस तुम्हारा | तद॒षि कह अवसर अनुसारा | 
तात तात बिनु बात हमारी | केवल गुर कुल कृपाँ समारी ॥| 
नतरू. प्रजा पुरजनर परिवारू | हर्माई सहित सबु होत खुआरू ॥ 
जों बिनु अवसर अँथव दिनेसू | जग केहि कहहु न होइ कलेस | 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा ॥ 
दो०-राज काज सब लाज पति घरम घरनि धन घाम | 

गुर प्रभाउ पालिहि सब्रहि भल होइहि. परिनाम ॥३०५॥ 
सहित समाज तुम्हार हमारा | घर बन गुर प्रसाद रखबारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू | सकत्त धरम धरनीधरु सेसू ॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह | तात तरनि बुल पालक होह ॥ 
साधकरे एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥ 


१--प्र ० ५ करमू । द्वि० : ग्र० [ तृ० मरमू | । तृ०, च० ४ प्र० । 
२--प्र ० ४ पुरजन । द्वि०४ प्र० । [ तृ० ४ परिजन ] । च० : प्र० [(८) परिजन]। 
३-प्र० 8 साधक । द्वि० ४ प्र०[ (३(४)(५): साधन ]। [ तृ० ४ साधन ]। च०$ ग्र० ॥ 
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सो बिचारि सहि संकृठु भारी | करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
बाँटी बिपति सत्रहि मोहि भाईं। तुम्हहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई ॥| 
जानि तुम्हहि मदु कह कठोरा । कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहिं. कुठायँ सुबंध. सहाये । ओड़िअहि हाथ असनिहँँ केघाये ॥ 
दो०-सेवक कर पद्‌ नयन से मुख सो साहिबु होइ। 

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ ॥३०६॥ 
सभा सकल सुनि रघुवर बानी | प्रेम पयोधि अमिञ्र जनु सानी ॥ 
सिथिल समाजु सनेह समाधी | देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
भरतहि भएठ परम संतोष | सनमुख स्वामि बिमुख दखु दोष ॥ 
मुखु प्रसन्न मन मिटा बिषादू | भा जनु गूंगेहि गिरा प्रसादू ॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ 
नाथ भएुठ सुखु साथ गए को | लहेउ लाहु जग जनमु भए को ॥ 
अब कृपाल जस आयेसु होई। करउ सीस घरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंब देउ!र मोहि देई। अवधि पारु पावउ जेहि सेई ॥ 
दो०-दैव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ। 

आने सब तीरथ सलिलु तेहि कहँ काह रजाइ ॥३०७॥ 
एकु मनोर्थु बड़ मन माहीं | समय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कहहु तात प्रभु आयेसु पाई | बोले बानि सनेह सुहाई ॥ 
चित्रकूट मुनिथल तीरथ बन । खग मृग सर सरि निमर गिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी | आयेसु होइ त आवउ देखी ॥ 
अवधि अत्रि आयेसु सिर घरह | ताव बिगत भय्र कानन चरह ॥ 
मुनि प्रसादु बनु मंगलदाता | पावन परम सुहावन आता ॥ 
रिपिनायकु जह। आगेसु देहीं | राखेहु तीरथजलु थल तेहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुद्ति सिरु नावा ॥ 


--प्र० : देउ । द्वि० $ प्र० [ (४) (५) (५शञ)ः देव ]। [तृ० ६ देव] | च० $ प्र० [(८): 
देव ]। 
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दो०-भरत राम संबादु खुनि सकल सुमंगल मूल। 

सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुर्तरू फूल ॥३०८॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरपत बरिआई ॥ 
मुनि मिथिलेस रूमाँ सब काह । भरत बवन सुनि भएउ उद्घाह ॥ 
भरत राम गुन ग्राम सनेह | पुलकि प्रसंतत राउ बिदेड ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ खुहावन। नेमु पेमु अति पावव पावन ॥ 
मति अनुसार सनगहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे || 
सुनि सुनि राम भरत संबादू | दुहूँ समाज हियेँ हरपु बिपादू ॥ 
राममातु दुखु सुखु सम जानी | कहि गुन राम प्रबोधी रानी |॥ 
एक  कहहिं. रघुबीर बड़ाई | एक सराहत भरत भलाई ॥ 
दो०-अन्रि कहेंड तव भरत सन सैल समीप. सुकूप । 

राखित्र तीरथ तोय तहेँँ पावन अ्रमिश्र अनूप |३०८॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिए चलाई ॥ 
सानुज आपु अन्रि मुनि साधू | सहित गए जहं कूप अगाधू ॥ 
पावन पाथ पुन्य थल राखा | प्रमुद्दित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एह | लोपेड काल बिदित नहिं केह ॥ 
तव सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा || 
बिधि बस मएउ बिस्व उपकारू | सुगम अगम अति धरम बिचारू ॥ 
भ्रतकूप अब कहिहहि लोगा | अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी । होइहिहिं बिमल करम मन बानी ॥ 
दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ । 

अतञत्रि सुनाएउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ 
कहत घरम इतिहास सप्रीती | भएणउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि भरतु दोड भाई । राम अ्रत्रि गुर आयेसु पाई ॥ 
सहित समाज साज सब सादे | चले रामबन अठन पयादे ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भह मद भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ 
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कुस कंटक काँकरी कुराई। कठु!ः कठोर “ कुबुस्तु दुराई ॥ 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे | 
सुमन बराषे सुर घन करि छाहीं | बिटप फूलि फलि तृन मृदुता हीं ॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी | सेवहिं सकल: राम प्रिय जानी ॥ 
दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृहु राम कहत जमुहात । 

राम प्रान प्रिय भरत कहुँ येह न होइ बड़ि बात ॥३११॥ 
येहि बिधि मरतु फित बन माहीं । नेम प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाखय भूमि बिमागा | खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा ॥ 
चारु बिचित्र पवित्र बिसेषी | बूकत भरतु दिव्य सब देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ | हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ 
कतहूँ निमज्जन कतहूँ प्रगामा | कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा | 
कतहूँ बैठि मुनि आयेसु पाई | सुमिरतत सीय सहित दोउ भाई ॥ 
देखि सुमाउ सनेहु सुसेवा | देदि असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहिं गए. दिनु पहर अढ़ाई | प्रभु पद कमल बिलोकहिं आईं ॥ 
दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माँ | 

कहत सुनत हरि हर सुजप्तु गएउ दिवसु भइ साँक ॥३१२॥ 
भोर नहाइ सबु जुरा .समाजू | मरत मभूमिसर तेरहुतिराजू ॥ 
भल दिनु आजु जानि मन माहीं | रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ 
गुर नूप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सीलु सराहि सभा सब सोची । कहूँ न राम सम स्वामि संकोची ॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम घरि धीर बिसेषी ॥ 
करि! दंडवत कहत कर जोरी | राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मोहि लगि सब॒हिं सहेउर संतापू | बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥ 


१--प्र ० ५ क5 । [ ६०, तृ ०: कद्धक ] | च०४ प्र ० । 
२--प्र ० ४ सबहि सहदेउ | &० ४ प्र० । [ तृ० ४ सद्देठ सकल] । च०६ प्र० [(5)ः सद्देउ 
सबदह्दि ]। 
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अब गोसाईं मोहि देड रजाई। सेवर्ड अवध अवधि भरि जाई || 
दो०-जेहि उपाय पुनि पाय जनु देख दीनदयाल । 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥३१३॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई | सब सुचि! सरस सनेह रूगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाह प्रभु बिनु वादि परमपद लाहू ॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब हीं की । रुचि लालसा रहनि जन जी की | 
प्रततपाल॒ पालिहि सब काहू | देउ दुहँ दिसि ओर निब्रह ॥ 
अस मोहि सब बिधि भूरि मरोसो । किए बिचारु न सोच खगे सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहूँ | दुहेँ मिलि कीन्ह ढीठ हृठि मोह़ँ | 
येह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोचु सिखइश्र अनुगामी ॥ 
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी । खीर नीर विब्ररन गति हंसी ॥ 
दो ०-दी नबंधु पुनि बंधु के बचन दीन बलहीन | 

देस काल अवसरु सरिस बोले राम प्रबीन ॥३१४॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि नृपहि घर बन की ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। हमहि तुम्हहि सपनेहँ न कलेसू ॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु | स्वारथु सुबसु घममु परमारथु ॥ 
पितु आयेसु पालिअ दुहूँ भाई ।| लोक बेद मल भूष भलाई ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले | चलेहँँ कुमग पग परहि न खाले ॥ 
अस बिचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भर॒जाई ॥ 
देसु कोंसु पुरजन  परिवारू | गुर पद्‌ रजहि लोग छरुभारू ॥ 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
दो०-मुखित्रा मुखु सों चाहिआइ खान पान कहूँ एक। 

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक्त ॥३१७५॥ : 
राजघरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥ 


१--अ० : सुचि । &० 5 प्र [ (३) (४) (५) : रुचि ])। [त०६४ रुचि ]] च०६ प्र०। 
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बंधु प्रंबोधु कीम्ह बहु भाँती | ब्रिनु अधार मन तोषु न साँती ॥ 
भरत सीलु गुर सचिव समाजू | सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि कृपा पॉँकी दीन्हीं। सदर भरत सीस घरि लीन्ही ॥ 
चस्मपीठ... करुतानिधान के । जनु जुग जामिकः प्रजा प्रान के ॥ 
संघपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जंतन के ॥ 
कुल कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुकरम के ॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे ते | अस सुख जस सिय रामु रहे त॑॥ 
दो०-माँगेउ बिंदा प्रमामु करि राम लिए उर लाइ। 

लोग. उचाटे अमरपेति कुंटिल कुअवसर पाई ॥३१६॥ 
सो कुचालि सब कहे से मीक्ी | अवधि आस सम जीवनि जी की ॥ 
नलतरु लखन सिय राम बियोगार । हहंरि मरत सबु लोग कुरोगार ॥ 
राम कृपा अवरेब सखुघारी | .बिबरुध घारि भद गुनद गोहारी ॥ 
भेंटल सुज मरि भाई भरत सो । रामप्रेम रसु कहि न परत सो ॥ 
तन मन बचन उम्रग अनुरागा | घीर घंरघर घीरजु त्यागा ॥ 
घारिज लोचन मोक्त बारी | देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 
मुनिगन गुर धुरघीर जनक से । ज्ञान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरंधि निरलेष उछपाए । यदुमपत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
दो०-तेड बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार। 

भए मगन मन तन बचन संहित क्रिग बिचार ॥३१७॥ 
-जहाँ जनक गुर “गति मति भोरी ।:प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
बरमत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कंबि जानिहि लोगू ॥ 
सो सकोचु रसु अकथ जखुबामी | समेउ समेहु सुमिरि सकुचानी॥ 
भटि मरतु रघुबर समुझ्काए । घुनि रिषुदवनु हरषि हियें लाए ॥ 
सेक्क सचिव भरत रुख चपांई । मिज निज काज लगे सब जाई ॥ 


१-्र० : जामिक। द्वि०, के, च० ४ प्र० [ (६) ४ जामनि ]। द 
२--अ० ६ क्रमशः बियोगी, कुसेगी । दि ४ व्योगा, कुरोगा | तृ०, च० $ द्वि० ; 
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सुनि द्ारुन दुखु दुह्ें समाजा | लगे चलन के साज्न साजा ॥ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोठ भाई। चले सीस थरे राम रजाई ॥ 
मुनि तापस बनदेव  निहोरी । सत्॒ सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
दो०-लखनहिं भेंटि प्रनामु करि सिर घरि सिय पद धूरि । 
चले सम्रेम असीस स॒ुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१८॥ 
सानुज राम नृपहि सिर नाई। कीनिह बहुत विधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दयावस बड़ दुखु पाएठ। सहित समाज कानन्िं आएउठ ॥| 
पुर पगु धारित्र देह असीसा। कीन्ह धीर घरि गवनु महीसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने | बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ 
सासु सम्रीप गए दोड भाईं। फिरे बंदि पग आसिष पाई।॥ 
कीसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली | 
जथाजोगु करि बिनय प्रनामा | बिंदा किए सब सानुजरामा ॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ 
दो०-भगरतमातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेटि। 
विदा कीन्हि सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३१ ८॥ 
परिजन मातु पितहिं मिलि सीता । फिरी प्रानत्रिय प्रेम पुनीता ॥ 
करि प्रनामु भेंटे सब सासू | प्रीति कहते कबि हिय न हुलासू ॥ 
सुनि सिख अमिमत आसिष पाई | रही सीय दु्हँ प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पटु पालकी मेगाई | करि प्रवोवु सब मातु चढ़ाई ॥ 
बार बार हिलि मिलि दुहँ भाई | सम सनेह जतनीं पहुँचाई' ॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना। भूपष भरत दल कोन्ह पयाना ॥ 
हृदय राम सिय लखनु समेता | चले जाहि सत्र लोग अचेतवा ॥ 
बसह बाजि गज पसु हिये हार। चले जादि परबंस मन मार ॥ 
दो०-गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लेखन समेत । 
फिरे हरष बिसमय सहित “आए परननिकेत ॥३२०॥ 
बिदा कीन्ह  सनमानि निषादू। चलेठ छुद॒य बड़ बिरिह विषादू || 
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कोल किरात मिल्स बनचारी | फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 
प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं | प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं ॥ 
भरत सनेहु सुभाठ सुबानी | प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ 
प्रीति प्रगति बचन मन करनी | श्रीमुख राम प्रेमबस बरनी ॥ 
तेहि अवसाः खग मृग जल मीना | चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ 
बिबुष विलोकि दुप्ता खुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रभु प्रतामु करे दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डरु न खरो सो ॥ 
दो०-सानुन सीय समेत प्रभु राजत परनकुटीर । 

भगति ज्ञानु बैराग्य जनु सोहत  घरें. सरीर ॥३२१॥ 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरह सबु साजु बिहालू ॥ 
प्रभु गुन ग्राम गुनत मम माहीं। सब चुप चाप चले मग जाहीं ॥ 
जमुना उतरे पार सब भणएुऊ | सो बासरु बिनु भोजन गएऊ ॥ 
उतरे देवसरि दूसर बासू। रामसखा सब कीन्ह सुपासू ॥ 
सई उतरि गोमती नहाए। चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी | राज काज सब साज सभारी ॥ 
सोपि सचिव गुर ॒भरतहि राजू | तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी | बसे सुखेने राम रजघधानी ॥ 
दो०-राम दरस लगि लोग सत्र॒ करत नेम उपवास | 

तजि तजि भूषन भोग सुख जिश्त अवधि की आस ॥३२२॥ 
सचिव सुत्ेवक भरत  प्रबोधे । निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई | सोंपी सकल मातु सेवक़ाई ॥ 
भूतुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बर बिनय निहोरे ॥ 
ऊँच नीच” कारजु भल पोचू। आयेसु देव न करब संकोचू | 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाएं। समाधानु करि झुबस बसाए ॥ 
सानुज गे गुर गेह बहोरी । करि ढंडवत कहत कर जोरी ॥ 
आयेसु होई त॑ रहदे सनेमा | बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
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समुझष कहव करब तुम्ह जोई | घरम सारु जग होइहि सोई ॥ 
दो ०-सुनि सिख पाई असीस बड़ि गनक भीलि दिनु साथि । 

सिंघासन प्रभु॒ पादुक्का बैठारे निरुपाधि ॥३२३॥ 
राममातु गुर पद सिरु नाई। प्रमुपद पीठ रजायेसु पाई ॥ 
नंदिगाँव. करि परनकुटीरा | कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा || 
जटा जूट सिर॒मुनिपट थधारी | महि खनि कुस सॉाँथरी सवारी ॥ 
असन वसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिपिश्र्म सपेमा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन ततव बचत लजे लिनु तूरी ॥ 
अवधराजु सुरराजु सिहाई । दुसरथ धनु सुनि घनद लजाई ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमाबिलासु राम अनुगगी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
दो०-राम पेन भाजन भरतु बड़े न येहि करतूति। 

चातक हंस सराहिश्रत टेक बिबेक बिभूति ॥३२७॥ 
देह दिनहु दिन दूवरि होई। घटइ* तेजु बलु मुख छवि सोई ॥ 
लनित नव राम पेम पनु पीना | बढ़त घरम दलु मनु न मलीना ॥ 
जिमि जलु निधटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज विक्लासे ॥ 
सम दुम संजम निश्रम उपासा। नखत भरत हियविमल अकासा ॥ 
श्रुव बिस्वासु अवधि राका सी स्वामि सुरति सुरबीणि बिक्ासी ॥ 
राम पेम त्रिवु अचल अदोषा | सहित समाज सोह नित चंखा ॥ 
भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति बिरति शुन विमल विभूतीर ॥ 
बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं | सेस गनेस गिरा गछु नाहीं ॥ 
दो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न छुदुय समाति। 

माँगि माँगि आयेसु करत राज काज चहुँरे भाँति ॥३२५॥ 


१--प्र ० ४ घठत न। [ 6० 5:(9) (५ञअ) बटत, (४) (५) मट न]। [ तृ८5 घट मे |। च० : 
घटर३ । 

२--प्र० तथा (६) में वद अद्धांलौ नहीं है ] । 

३--प्र ० : चह । र्वि० ; प्र० [ (३) (४) (5आ) ४ बचु ] । [ ७ : वहु ]॥|च० ४पर०। 
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पुलक गात हिय सिय रघुचीरू | जीहँ नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
लखनु रामु सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 
दाउ दिसि समुक्ति कहत सबु लोगू । सब्र बिघि भरतु सराहन जोगू ॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं | देखि दसा मुनिगज लजाहीं ॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंजु मुद मंगल करनू ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू | महा मोह निसि दलन दिनेसू ॥ 
पाप पुंञज कंजर सृगराजू | समत सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भव्रभारे | राम सनेह सुधाकर सारू॥ 
छं०-सिय राम पेम पिऊष पूरन होत जनमु न भरत को। 

मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 

दुख दाह दारिद दंभ दूधन सुजस मिस अपहरत को । 

कलिक्राल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
सो०-भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। 

सीय राम पद पेमु अवसि होह मवरस विरति ॥३२६॥ 

इति श्री मद्रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्व॑सने 

द्वितीय 5 सोपान ; समाप्तर || 


श्रीम्णेशाय नमः 
श्री जानकीवस्लभो विजयते 
| 40 


श्री सम चरित मानस 


तृतीयसोपान 
अरणय काँड 


इलो ० --मूल धर्मतरोविवेकजलघे:.. पूर्णनदुमानन्दद 
वैगग्यांवुजमास्कर हयपघनध्वांतापह॑ तापहं । 
मोहांभोधरपूग ! पाटनविधी स्वसंमव शुकरं 
वंदे ब्रह्मकुंल कलंकशमने श्री।मभूपत्रियं ॥ 
ध्षंद्रानंदपयोद्सीमगतनु पीतांबरं सुई 
पाणी वाणशरासनं कटिलसत्त णीरभारं वरं । 
राजीवायतलोचन॑. घतजठाजूटेन. संशोमितं 
सीतालक्ष्मए संयुतं॑ पथिगत॑ रामामिरसमं .भजे ॥ 
सो०-उमा राम मुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति। 
पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न घर्मरति || 
- पुर नररे भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुंनि भावन || 
एक बार चुनि कुसुम सुहाएं। निज कर भूषन राम बनाए | 
सीतहि पंहिराए प्रभु॒ सादर । बैठे फटिक सिला पर संदर ॥ 
सुरपति सुत घरि बाइस बेखा। सठ चाहत रघुपति बज्ञ देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा ॥ 


न्‍अमन्‍ममकनयन»्यकनान-पने.. ल्‍म-न्‍मकण्म>क न ले ५ अन्‍कन--ननननम न न खा 


१--प्र० ४ पूग । द्वि० ; प्र० । [त ०६४ पुञ्त ] । च० ४ प्र । 
२--प्र० ४ पुर नर । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० : पुर जन ]। च० 5 प्र [(८5,5 पूरन ] । 
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सीता चरन चोंच हति भागा । मूढ़ मंद मति कारन झागा ॥ 
चला रुधिर रघुनायक जाना | सीं>$५ धनुष सायक संधाना ॥ 
दो ०--अतिकृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह | 

ता सनु आइ कीन्ह छलु मूर्ख अवगुन गेह ॥ १ ॥ 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसरः थावा। चला भाजि! बाइसभय पावा ॥ 
धरि नित्र रूप गएउ पितु पाहीं | राम बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥ 
भा निशास  उपजी मन जासा। जथा चक्र भय रिषि दुबातसा ॥ 
ब्रह्मघमाम सिवपुर सब लोकफा | फिरा समित व्याकुल भय सोका ॥ 
काहूँ बैठन कहा न श्रोही | राखि को सकल राम कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥ 
मित्र करे सत रिपु के करनी | ता कहूँ. बिवुधनदी बैतरनी ॥ 
सब जगु ताहि* अनलहँरे ते ताता। जो रघुबीर विमुख सुनु आता ॥ 
नारद देखा बिकल जपन्ता। लागि दया कोमल चित संता ॥ 
' पठवा तुरत राम पहि. ताही | कहेसि पुकारि प्रनतहित पाहीं ॥ 
आतुर सभय गहेसि पद जाई | त्राहि तज्राहि दबाल रघुराई ॥ 
“अंतुलित बल अतुलित प्रभुताई | में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
निजकृत कमं४ जनित फल पाएउ । अब प्रभु पाहि सरन तकिआएड ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी | एक नयने करि तजा भवानी ॥ 
सो०-क्रीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित | 

प्रभु छाड़े. करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए खू ति* सुधा समानता ॥ 


१--प्र ० $ भाजि। द्वि ०प्र०। [ तूृ० ४६ भागि ] | चृ० ६ प्र०। 
२--प्र ० ६ ताहि। द्वि ० 5५प्र० ॥ (५) ६ तेद्वि ] । तृ० , च० ४ प्र ०। 
३--प्र ० ६ अनलहु | द्वि० ४ प्र० । [त० : अनल ] | च० : प्र०। 
४--अर०, दि० , तृ०, च० : कमे [ (६) ४ पे] । 

७--प्र० ३ श्र्‌ति । द्वि ०,त्‌ृ० ४ अ्र० । [च ०६ (४) श्रति, (८) सब ] । 
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बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 
सकल मुनिन्ह सन बिद्या कराई । सीता सहित चले द्वौ भाई ॥ 
अत्रि के आखम जब प्रभु गएऊ | सुनत महा मुनि हरषित भएऊ || 
पुलक्रित गात अत्रि उठि धाए | देखि रामु आतुर चलि आए ॥ 
करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारि द्वो जन अन्हवाए ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने | सादर निज आखम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि बचने खुहाए। दिए सूल फल प्रभु मन भाए ॥ 
सो०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिबर परमप्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ 


छू ०-नमामि भक्तवत्सलं | कृपालु शोन. कोमल । 
भजामि ते पहांवुज | अकामिनां. स्वधामदं ॥ 
निकाम श्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदरं । 


प्रकु्ल॒ कंच लोचनं | मदादि दोष. मोचने ॥ 
प्रलंच. बाहु. विक्रम । प्रभो उपमेय.. वैभव । 


निषंग चाप सायक | घरं त्रिलोक नायक ॥ 
दिनेश वंश मंडन | महेश चाप ' खंडनं। 
मुर्नींद संत रंजनं | सुरारि बृद अंजनं ॥ 


मनोज वैरि वंदितं | अजादि देव सेवितं । 
विशुद्ध) बोध विग्रह । समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इंद्रिपति | सुखाकरं सतां गति। 
भजे सशक्ति सानुजं | शचीपति  प्रियानुज ॥ 
लवदंप्रिमूल ये नराः* । भजंति हीनमत्सराः? । 
पतंति नो भवाणवे | वितके वीचि संकुले ॥ 
विविक्तवासिनस्सदा | भजंति मुक्तये  मुदा । 


१--प्र ० ४ क्रमश ४ नरा $, मत्सरा ५ [ (२) नरा मत्सरा]। द०४ प्र०[(३) (५श), नर, 
मत्सरा ]। [ तृ० ६ नरा, सत्सरा )। च० ४ प्र०[ (६) ४ नरा, मत्सरा ]। 
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निरस्य इंद्रियादिक । प्रथांति ते गति स्वक ॥ 
त्वमेकपदसुतं प्रभु | निरीहमीश्वरं. विश्व । 
जंगदगुर च शाश्वत | तुरीयमेव केवल ॥ 
मजापि भाववरलमं । कुयोगिनां... सुदुलमं | 
स्वभक्त. कल्प पादप | सभे सुमेव्यमन्वह ॥ 
अनूप रूप भूषति। नतो<5हमुर्विजापतिं । 


प्रसीए मे नमामि ते | पदाब्जमक्ते देहि मे ॥ . 

पठंति ये स्तव॑ इदं | नरादरेश ते पढदं। 

ब्रजति नात्र संशयं। त्वदीयभक्तिसंयुता:ः ॥ 
दो ०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 

चरन सरोरुह नाथ जनि कबहूँ तजे मति मोरि ॥ 9४ ॥ 
अनसुइया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई | आसिष देहरे निकट बैठाई ॥ 
दिव्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह॒रिपिबंधू सरसरे सदु बानी | नारिधम कछु ब्याज बखानी ॥ 
मातु पिता आता हितकारी | मित प्रद सबुध सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्ता बेंदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
घीरजु धर्म मित्र अरूु नारी। आपद- काल परखिअ्रहि* चारी ॥ 
बृद्धू रोगगब्स जड़ धनहीना | अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु प्रति कर किए अपमाना | नारि पार जमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
१--प्र० 5 संयुता : [ (२) संयुता ; ] । द्वि० : प्र० [ (५) थु॒ओं, (५ ञ) संयु्त ]। तृ० : 

थु्त ]। [च० ४ (६) संयुतां, (5) संयु्त ]। 
२--प्र० :.देइ | द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ दीनिहि ] | च० ४ प्र० । 
३--प्र ०० सरस। द्वि० प्र/[(३) (५ श्र) : सरल] । [त०: सरल] । च० 5 प्र० [((८):सरल]। 


४--प्र० ४मितप्रद सत्र । द&ि०: प्र० । [त०५ मित सुख्चप्रद] | च०: प० । 
५--५० , द्वि०, त०, च० : परखिश्रददि [ (६): परखिद्दि] । 
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जग पतिब्रता चारि त्रिधि अहहीं | वेद पुसन संत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं | सपनेहँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम पर पति देखे केस | आता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्म विचारि समुक्ति कुत्त रहई। सो? निकिष्ट त्रिब्र ति असकहई ॥ 
विनु अवसर भय ते रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
परिबंचक परपति रति करई। रौरव नरक कलप सत परहई ॥ 
छत सुख लागि जनम सत कोटी । दुख नसमुकृतेहि सम को खोटी ॥ 
विनु स्रम नारि परम गति लहई । पतिब्रन धम्म छाड़ि छल गहई ॥ 
प्ति प्रतिकूल जन्मर जहँ जाई | विधवा होइ पाह तरुनाई ॥ 
सो०-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहह। 

जसु गावत खू ति चारि अजहूँ ठुलसिका हरिहि प्रियरे ॥| 

सुनु सीता तव नाम घुमिरि नारि पतिब्रत करहिं। 

तोहि प्रान त्रिय राम कहेठ कथा संक्ऋर हित ॥ ४ ॥ 
सुनि जानडी परम सुख पावा | सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयेसु होइ४ जाउं बन आना ॥ 
संतत॒ मोपर कृपा करेह | सेवक जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
घर्म घुरंधर प्रभु के बनी | सुनि स्रम बोले मुनि ज्ञानी || 
जासु कृपा अज सिव सनकादी | चहत सक्रल परमारथबादी ॥ 
ते तुम्ह राम अक्राम पियारे। दीनबंधु झ्दु बचन उचारे ॥ 
अब जानी में श्रीचतुराई | भजी तुम्होँदि सब -देव बिहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥ 
क्रेहि बिधि कहों जाहु अब* स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरज्ञामी ॥ 
१--प्र० ६ सो । द्वि० ४ प्र०। [3० ४ तै]। च० ४ प्र० । 
२--[प्र० ४ डन्गि] | द्वि०,त०, च० ४ जन्म । 
३--प्र० ४ दरिहि प्रिय । [दि०: इरिप्रिया]॥ ठू०, च०; प्र० [ (८); दरिप्रिया] । 


४--प्र० $ होह | द्वि० ४ प्र० । [4० ४ छोठ] । च० $ प्र० । 
७५--प्र ० ६ अब | [ द्वि०, तृ०; बन]। च० $ प्र ० । 
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अ्रस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीश ॥ 
छं०-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। 

मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 

जप जोग धर्म समृह ते नर भगति अनुपम पावई । 

रघुबीर चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावई ॥ 
दो ०--कलिमल समन दमन दुख राम सुजस सुख मूल। 

सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहि. अनुकूल ॥ . 
सो०-कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप। 

परिहरि. सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर.॥ ६ ॥ 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा | चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे रामु अनुज! पुनि पाछे | सुनिबर बेष बने अति काडे २॥ 
उमय बीच श्री सोहइरे कैसी | ब्रह्म जीब बिच माया जैती ॥ 
सरिता बन गिरि अवधट धाटा। पति पहिचानि देहिं बर४ बाटा ॥ 
जहँ जहाँ जादि देव रघुराया | करहि मेघ तहँ तहँ नम छाया ॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता । आवत ही रखुबीर निपाता ॥ 
तुरतर्द रुचिर रूप तेहिं पावा | देखि दुखी नित्र धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जहेँ मुनि सरभंगा | छुंदर अनुज जानकी संगा || 
दो०-देखि राम मुख पंकज मुनिव्र लोचन भूग। 

सादर पान करत अति घन्य जनम सरभंग || ७ ॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला | संकर मानस राज मराला ॥ 
जात रहेउः बिरंचि -के धामा। सुनेड श्रवन बन अइहर्दिं रामा ॥ 
चितवत पंथ रहेउ दिनु राती | श्रव प्रभु देखि जुड़ानी बाती ॥ 


१-प्र० ४ अनुज | द्वि० $ प्र०। [ठ० ४ लखन] । च० ; प्र० । 

२--अ्र० ४ काछे । ६4०: प्र० [ (५): भादे] । [ठ०४ आदछे] । च० ४ प्र० । 

३--प्र ० ; सोहइ । द्वि० ४ प्र० [ (५ञ): सोहति]। [त० ५: सोहति] । च० ४ श)्र० । 
४-म्र० : बर | द्वि० $ प्र०। [तृ० $ सब] | च० 8 प्र० । 
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नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
सो कु देव न मोहि निहोरा। निज्ञ पन राखेहु जत मन चोरा ॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी | जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी ॥ 
जोगु जज्ञ जप तप जन कीन्हा | प्रभु कहँँ देह भगति बर लीन्हा ॥ 
येहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा । बैठे छुदर्य छाड़ि सब संगा ॥ 
.दो०-सीता अ्रनुज॒ समेत प्रभु नील जलद तनु स्थाम । 

मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जाता | सम कृपा वैकृठ सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ | प्रथमहिं भेद भगति बर लबऊ ॥ 
रिषि निकाय मुनित्र गति देखी | सुखी भए निज हृदय विसेषी ॥ 
अस्तुति कर्ह सकल मुनि बृदा | जबति प्रनतहित करुनाकंद्ा ॥ 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिवर बृंद बिपुल संग लागे ॥ 
अप्थि समूह देखि रघुराया । पूछा मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
जानत हूँ पूछिआ कस स्वामी | सबदरती! तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुवीर नयन जल छाए ॥ 
दो०- निसिचर हीन करों महि शुज्ञ उठाई पन कीन्ह । 

सकल मुनिन्ह के आखमहिरे जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ € ॥ 
मुनि अ्गस्तिर कर रिष्य सुजाना । नाम सुतीद्वत रत्रि भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सबनेहूँ आत भरोस न देवक ॥ 
प्रभु आधवनु ख़ब॒न सुनि पावा | करत मनोरथ आतुर घधात्रा ॥ 
ह_५ विधि दोनबंधु रघुराया | मो से सठ पर करिहिं दाया ॥ 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिह॒हिं निज सेत्रक की नाई ॥ 
१--प्र० ५ सवदरसी । दवि० $ प्र० [ (५); समदरसी] | तू ०,च० $ प्र० । 
२--प्र ० $ तुर्द । द्वि०; प्र० [ (५ञआ)४ सव ]। तृ० ४ उर ]। च०४ अ्र० । 
३-प्र ० ४ आद्चतदि । ( 6० ४ आख्रमन्दि ]। [त्‌० भ्राश्नम ] | च० ४ प्र० । 


४--[प्र० अगस्त्य]। &०, तृ०,च० ४ अगस्ति [ (८): अगस्त्य] । 
५-प्र० १ हैं । 6० ४ प्र० [ (३)(४): है] | [ठ० ; दे] । चं० : प्र० [ (०)४है] । 
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मोर जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ज्ञान मन माहीं ॥ 
नहिं. सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चान कमल श्रनुरागा ॥ 
एक बानि करुतनिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
होइह्िं सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भ! प्रेम मंगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाह सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु बिदिसि पंत्र नहिं सूका। को में चले कहाँ नहिं बूका ॥ 
कवहँक़ फिरि पाछ पुनि? जाई | कबहुँक नृत्य करह गुत गाई॥ 
अविसल प्रेम भगति मुनि पाईं। प्रभु देखहिं तरू ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा | प्रगटे हृदय हरतन भवभीरा ॥ 
मुनि मग माँक अचल होइ बैसा | पुलक सरीर पनसफज्ञ जैसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए. देखि दसा निज जत मन भाए ॥| 
मुनिहि राम बहु भाँति जग़ावा | जागरे न ध्यान जनित सुख पावा । 
भूप रूप तब राम दुरावा | हृदय चतुभुज रूप देखावा ॥- 
मुनि अकुलाइ बठा तब कैसे | बिकल हीनमनि फरिबर जैसें ॥ 
आगे देखि रामु तनु स्थामा। सीता अनुज सहेत सुख घामा ॥ 
परेड लकुट इव चरनन्हि लागी | प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई | परम प्रीति राखे उर छाई 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला | कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा | मानहूँ चित्र माँक लिखि काढ़ा 
दो०-तब मुनि छुदय धीरे घरि गहि पद बारह बार। 
निज आखम प्रभु आनति करि पूजा बित्रिध प्रकार ॥१०॥ 
कह मुनि प्रभु सुनु॒ बिनती मोरी | अस्तुति.करों कवनि बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी | रबि सन्मुख खद्योत अँजोरी ॥ 
श्याम तामरस दाम  शरीरं | जटा मुकुट परिधन मुनि चीरं ॥ 


अआमम्ग्गानपक, #रभाषाभान्याक, 


<अम्गानाावाक 
अवममम्गााक 


१-अ्र० ; पुनि। [द्वि०, तू० ६ चलि] । च० ४ अ्र०- । 
२--[प्र ० $ जान] | द्वि०, (०, क०३ ज्वग [ (६); जान] । 
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पाशि चाप शर कटि तूणीरं | नोमि निरंतर श्री रघुबीर॑ ॥ 
मोह विपिन धन दहन कसानुः! | संत सरोर॒ह कानन भानुः *॥ 
निशिचर करि बरूथ मृगराजःर । ज्रातु सदा नो भव खग वाजःर ॥ 
अरुण नयन राजीव खुबेश | सता नप्नन चकोर निशेश ॥ 
हर हृदि मानस बालरे मरालं | नौमि राम उर बाहु विशालं ॥ 
संशय सर्प असन टउरगादःर । शमन सु कर्केश, तक विषादः४£8 ॥| 
भव भजन रंजन सुर यूथः* । त्रातु सदा नो कृपा बरूथः* ॥ 
निरमुण सगुण विषम सम रूप | ज्ञान गिरा गोअ्तीतमनूप॑ ॥ 
अमलनखिलमनवद्यमपारं | नौमि राम भंजन महिमारं ॥ 
भक्त कप पादप आरामःई । तज्ुन क्रोध लॉम मद कामः$ ॥« 
अतिनागर भवसागर सेतु:७ । त्रातु सदा दिनकर कुल केतु:७ ॥ 
अतुलित भुज प्रताव बल धाम-८ | कलि मलअविपुल विभ जन नाम:८ 
धर्ंवम नर्मद गुनग्मामः६ | संतत श॑ ठनोतु मम राम-£ ॥ 
जद॒पि बिरज ब्यापक अबिनासी | सबके छृदय निरंतर बासी ॥ 
तंदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु१० मनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानहिं ते जानहूँँ. स्वामी | सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कोसलपति राजिव नयना | करहु सो रामु हृदय मन अयना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि भारें। में सेवक रघुपति पति मोरें ॥ 


#ामममक. 
वानाकमकमक, 


१-प्र० ४ ऋमशः कशानु:,भानु: । [&०, तृ० ४ झशानु, भानु'] | च८३ प्र० । 

२--प्र ८; मृगराजः वाज:। [द०,१० ४ झगराज', बाज] । च० ४ प्र० । 

३--प्र ० : बाल । द०, तृू०, च० ४ प्र० [ (६)४ राज] । 

४--प्र० 5 उरगा३:, विधाद: । [३०,१०८ उरगाद॑, विषाद] | च०४५प्र० । 

"-प्र ८: यूथ, बरूवः | [द्वि०,तृ०; यूथं, ब्खूथं] । च५३ प्र० । 

६-प्र ० ऋमर: आराम, काम: | [6०,त० आरामं,कार्म] ।च ०: प्र" (६::आराफमं,कार्म] । 
७--प्र ० सेठुः केठु: | &०, तृ० श्सेतु, केतु]। च० : प्र० । 

८--प्र ० ; धाम:, नाम: । [दि०, 5०: धाम नाम) | च०४ प्र० [ (६)धाम, नाम) 
९--प्र ०: आमः, राम: । [६०, १० ग्राम] राम॑] | च०: प्र ० । 

१५०--प्र० : वसतु । द्वि०; प्र० [ (४) बसह्द] | [त०४ बसह्ु]। च०६ प्र० | 
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सुनि मुनि बचने राम मन भाए | बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए॥ 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही | जो बर मागहु देउ सो तोही ॥ 
मुनि कह में बर कबहूँ न जाँचा | समुक्ति न परै क्ूठ! को साँचा ॥ 
तुम्हिहि. नीक लागे रघुराई | सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अबिरल भगति बिरति बिज्ञाना | होहु सकल गुन ज्ञान निधाना ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
दो०-अनुज जानकी तहित प्रभु चाप बान धर राम | 

मम हिय गगन इंदु इबव बसहु सदा येह काम ॥ ११ ॥ 
एवमस्तु. कहिरे. रमानिवासा । हरिष चले कु मज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाए | भगु मोहि येहि आश्रवु आए ॥ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कहूँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि क्रपानिधि मुनि चतुराई। लिये संग बिहँसे ह्वो भाई॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा | पुनि आखम पहुँचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीडन गुर पहि गएऊ। करि दंडवत कहत अप भएऊ ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए मिलन जगत श्राघारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेही | निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ 
सुनत अगस्ति तुरत उठि घायेरे | हरिबिलोकि लोचन जल छाये रे || 
मुनि पद कमल परे टी भाई। रिषिश्रति प्रीति लिये उर लाई ॥ 
सादर कुसल पूंछि मुनि ज्ञानी। आसन पर बेठारे आनी॥ 
पुनि करिं बहु प्रकार प्रभु॒पूजा । मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ 
जहँ लगे रहे अमर मुनि बृदा | हरषे सब बिलोकि सुख कंदा ॥ 
दो०-भुनि समृह महँर बैठे सनमुख सब की ओर । 

सरद इंदु तन चितबंत मानहूँ निक्र चक्रोर ॥ १२॥ 
_३-प्र० + भूठ । दि०, तृ०, च०४ प्र० [ (६) रुढ) ! 
२--अ्र० : क॒हि । द्वि० ५ कदि । तृ०, च० ४ द्वि० । 


३--अ्र० ४ क्रमश : धाये, छाये। द्विं०, तृ०, च० : प्र० [ (६) धाय छाय]। 
४-प्र० ४ यहं । &ि०, तृ० च० ४ प्र०[ (६) मों] | 
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तब रघुबीर कहा म॒नि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं। 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आएडे | ठातें तात न कहि समुझाएउ ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारों मुनि? द्ोही ॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी | पृलेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 
तुम्हरेह भजन प्रभाव अघारी | जानें महिमा ऋछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि २ तह बिसाल तब माया | फत ब्रह्मांड अनेक निक्राया ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना | भीतर वसहि न जानहि आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराह्ा | तव भगत्र डरत सदा सोउ कालार ॥ 
ते तुम्ह सकल लोकपति साईं | पूंडेह मोहि मनुज की नाई ॥ 
यह बर मागों क्ृपानिफ्रेता | बसहु हुदुय श्री४ अनुज समेता | 
अविरल भगति बिरति सतसंगा | चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुमवगम्य भजहि जेहि संता ॥ 
अस तव रूप बखानों जानों | फिरि फिरिं समुन ब्रह्म रति मानों ॥ 
सतत .दासन्ह देहु बड़ाई | ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥ 
है प्रभु॒ परम मनोहर ठाऊं। पावन पद्चवटी तेहि नाऊं॥ 
दंडक बनु पुनीत प्रभु करह | उम्र ख्ाप समुनित्र के हरह ॥ 
बास करहु तहँ रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम मुनि आयेसु पाई | तुरतहि,. पच्चबटी नियराई ॥ 
दो०-गीघराज से भेंट भई वहु विधि प्रीति बढ़ाइ* | 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परनग़रृह छाई ॥ १३ ॥ 
जब ते राम कीन्ह तह बासा । खुखी भग्रे मुनि बीती त्रासा ॥ 


१--प्र० ५ धुनि । &० ४ प्र० [ (5ञ्ञ) सुर] | [5० : सुर] च० ४ प्र० । 
२-प्र ० ऊमरी । द्विं० $ प्र०। [दृ० ६ ऊनरी] | च० $ प्र०। 

३--[यह अर्धाली तृ० में नहीं हैं ] 

४--प्र ० ४ श्री । दि० : प्र० [ (५ अ) सिय] । [तृ०: सिय] | च० ४ प्र० 
५--अ्र ० बढ़ाइ। ०, तृ०६ प्र०। च० ४ वढ़ाइ । 
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गिरिः बन नदी ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाए ॥ 
खग मृग बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुँजत बबि लहहीं ॥ 
सो बनु बरनि न सक्र अहिराजा | जहाँ प्रगट रघुबीर बिग़जा ॥ 
एक बार प्रभु खुख आसीना | लबिमन बचन कहे छल हीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साईं। में पूछों निज प्रम्‌ की नाईं॥ 
मोहि समुकाइ कहहु सोइ देवा | सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ज्ञान विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
दो०-ईस्वर॒ जीव! भेद प्रभु सकल कहहु समुझाइ । 

जा ते होइ चरन रति सोक मोह अ्रम जाइ ॥ १४ ॥ 
थोरेह महु सबु कहे बुकाई | सुनहु तात मति मन चित्तु लाई ॥ 
मैं अरु मोर तोर तें माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया | 
गो मोचर जहँ लगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहिकर भेद सुनहु- तुम्ह सोऊ। बियया अपररे अबिद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा | जा बस जीव परा भव कूपा ॥ 
एक रचे जग गुन - बन जाके | प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ 
ज्ञान मान जहँ एकी नाहीं। देखि ब्रह्म समान सब माहीं॥ 
कहिश्र तात सो परम बिरागी। त्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
दो०-माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअभ्र सो जीव । 

बंध मोच्छप्रद सर्ब पर माया प्रेक सीव ॥ १५॥ 
धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 
जा ते बेगि द्ववर्उ में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥ 
भगति तात अ्रनुपम- सुख मूला। मिलइ जो संत होइ अनुकूला ॥| 


१५- प्र० : जीव | [द०, ठतृ० ६ जोवहि]। च० ४ प्र० [ (६) जीवहि]। 
२-मअ० ४ अप। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) अपार] 
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भगति के! साधन कहों बखानी | सुगम पंथ मोहि पाव्हिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं वित्र चरन अतिनीती | निञ्र निज कमर निरत खू ति रीती ॥ 
येहि कर फल पुनिरे बिषय बिरागा | तब मम धर्में४ उपज अनुरागा ॥ 
खनादिक नव भगति रढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 
संत चरन पंकज अतिप्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मंद दंभन जाके। तात निरंतर बस में ताके ॥ 


दो ०-बचन करम मन मोरि गति भजनु करहिं निहकाम* । 

तिनके हृदय कमल महूँ करों सदा बिश्राम ॥ १६॥ 
भगतिजोग सुनि अति सुख पावा । लब्िमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
एहि विधि गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग ज्ञान गुन नीती ॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जसि अहिनी ॥ 
पंचचटी सो गईह एक बारा। देखि बिक्रल भई जुगत़ कुमारा ॥ 
आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिक्रल सकद मनहिं न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रत्िहिं बिलोकी ॥ 
रुचिर रूप घरि प्रभु॒पहिं जाई | बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी | येह० संजोग बिधि रचा बिचारी ॥ 
मप्र अनुरूप पुरुष जग माहीं | देखे खोजि लोक तिहूँ नाहीं ॥ 


१-- [प्र० ५ कि] | &०, तृ०, च० ४ के । 

२--प्र० ; कर्म । द्वि० ४ प्र०। [तृ०: धरप्त] । च० $ प्र० [ (६) धम]। 

३--प्र ० : मन । 5० $ पुनि | तृ०, च० ४ द्वि० । 

४-प्र ० परम । द्वि : प्र० [ (५ अर) चर॒न] । [ठ० ४ चरन] । च० ४ प्र० [ (5)चरन] | 
७५--मप्र० ४ निष्काम] | &० : नि+झराम । तु०, च० ४ 6० [ (६) निष्काम]। 

६--प्र ० ४ सक । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) सकि]। तृ ०, च० ४ प्र० | 

9--अ० $ यैद । द्वि० ३ प्र० । [त० ३ अस] । च० ; प्रृ०॥ 
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ता ते अब लगि रहिडे कुमारी! । मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहै कुमार! मोर लघु आता॥ 
गई लब्िमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु विल्ञोकि बोले मृदु बानी ॥ 
संदरि सुनु में उन्हं कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा | 
प्रभु सम्र4९ कोसलपुर राजा | जो कछु करहि उन्हाह सबद्दाजा ॥| 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभगति बिभिचारी ॥ 
लोभमी जम्रु चह चार गुमानी४ | नम दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥ 
पुनि फिरि रामु निकट सो आईं। प्रमू लछिमन पहिं बहुरि पठाई ॥ 
लब्विमन कहा तोहि सो बरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई | 
तब खिसिआनि राम पहिं गई | रूप भपंक्र प्रगठत भई ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 
दो०-ललिमिन अति लाघधव सों नाक कान बिनु कीन्हि । 

ता के कर रावन कहूँ मतो* चुनोती दीन्हि ॥ १७॥ 
नाक कान बिनु भह विकरारा। जनु खब सेल गेरु के धारा ॥ 
खरदूषन पहि. गई बिलपात।* | घिग घिग तव पौरुष बल आता ॥ 
तेहि पंछा सब कहेसि बुककाई। जातुघान सुनि सेन बनाई ॥ 
धाए निसिचर निकर० बरूथा | जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥ 
नाना बाहन नानाकारा । नानायुध घर घोर अपारा ॥ 
सुपनखा आगे करि लीन्ही। असुभ रूप खूति नासा हीनी ॥ 


१--प्र० : कुमारी । द्वि० : प्र० । [ठ० ४ कुआरी]) | च० ४ प्र० । 

२--अ्र ० ५ कु आर । द्वि० : प्र० [ (५) (५ अ) कुमार] | तृ० ५ कुमार । च० ४ प्र० । 

३-प्र० ; सम्रथ । ढवि०: प्र० [ (३ (४) (५) सम्थ]। तृ०४ प्र०। [च० ६४ (६) संमथ 
(5) समथ ] द 

४--प्र ०, दि०, तृ०,'च० : गुमानी [ (६) गुनानी] 

५-० :छि० : मनौ । [ठ० : मनहु'] । च० : प्र० [(६) सनहु] 

६--[म्र० ४ बिलधाता]। &०: विलपाता [(४) विलपाता]। [तृ० बिलपाता] | च०; प्र०। 

७--प्र०, &.०, तृ०, च० ; निकर [(६) बरन] । 
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असगुन अमित होहि भयक्तारी। गनहिं न मृत्यु वित्रस सव सारी ॥ 
गजहिं तर्ज गगन डड़ाहीं | देखि कथ्कु भट अति हरपाहीं ॥ 
कोउ कह जिशअत घरहु द्वो! भाई | घरि मारहु त्रिय लेहु बड़ाई ॥ 
घूरि पूरि नम मंडल रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
ले जानकिहि जाहु गिरि कंदर | आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी | चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ 
देखि राम रिपु दुल चलि आधा | बिहँसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥ 
छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूड बाँधत सोह क्यों । 

मरकत सयल पर लागत रे दामिनिकोटि सो ज्ञुग भुजग ज्यों ॥ 

कटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप विसिख सुधारि के । 

चितवत मनहूँ मगराज प्रभु गजराज घण निहारि के ॥ 
सो०-आइ गए. वगमेल घरहु घरहु घावतरे घुभटठ । 

जथा विलोकि अक्रेल बाल रत्रिहि घेरत दनुज ॥ १८ ॥ 
प्रमु बलोकि सर सकहि न डारी | थक्रित भई रजनीचर घारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खरदृषन। येह कोउ नृप बालक नर भूषन ॥ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेने | देखे जिते हते* हम केते ॥ 
हम भरि जन्म खुनहु सब भाई | देखी नहिं अप्ति सुन्दरताई ॥ 
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा | बंध लायक नहिं पुरुष अनूया ॥ 
देहु* तुरत निज नारि दुराई | जीथ्रत भवन जाहु* द्वी भाई ॥ 
मोर कहा तुम्ह ताहि खुनावहु | तासु बचन सुनि आतुर आवबहु ॥ 
दूतन्ह कहा राम सन जाई । सुनत॒ राम बोले भुसुकाई॥ 


१--प्र० : हो [ (२) दोड ]। [ द्वि०, तृ० ४ दोड ]। च० : प्र० । 
२--प्र ० ; लरत । द्वि० : प्र० [ (४) (५ञ्न) लसत ]। [ तृ० ४ लसंत ] च० ४ प्र०। 
३--प्र ० : धावत । द्वि० $ प्र०। [ तृ० ; धावत ]। च० 5 प्र०। 
४-०, &०, तृ०, च० : हते [ (६) हने ]। 
५--प्र ० ४ क्रमश देहु, जाहु । [द० ४ देदि, जाहु ] | तृ०, च० : प्र० [(६) देहि, जाहि|। 
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हम छत्री संगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल साल बालक ॥ 
जो. न होइ बल घर फिरि जाह | समर बिमुख में हतोंन काह ॥ 
रने चढ़ि करिश्न कपट चतुराई | रिपु पर कृपा परम कदगई ॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेउ | सुनि खरदूषन उर अति दहेऊ || 
छं०-उर दह्ेउ कहेउ कि घरहु घाएरे त्रिकूट भट रजनीचरा | 

सर चा१ तोमर सक्ति सूल क्ृपान परिध परसु घरा || 

प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा? । 

भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
सो०-सावधान होइई धाए जानि सबल आराति। 

लागे बरषघन राम पर अख सख बहु भाँति॥ 

तिन्ह के आयुध तिल सम करि. काटे रघुबीर । 

तानि सरासन खब॒न लगि पुन बाड़े निज तीर ॥१०॥ 

तब चले बान कराल | फूऋरत जनु बहु४ ब्याल ॥ 

कोपेडठ. -समर खीराम | चले बिसिख निम्तित निकाम॥| 

अवलोकि खरतर तीर | मुरि चले निसिचर बीर ॥ 

भए क्रुद्ध तीनिड भाइ। जो भागि रन ते जाइ ॥ 

तेहि बधब हम निज पाति | फिरे मरन मन महूँ ठानि ॥ 

आयुध अनेक प्रकार* | सनमुख ते करहिं प्रहार ॥ 

रिपु परम कोपे जाति | प्रभु घनुष सर संधानि ॥ 


१--अ० ४ घर [ (२) पर ]। द०, तृ, च< ४ प्र० [ (६) गृदद |। 

२--प्र ०: थाए । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० $ धावद्ु ]। च० ४ प्र ० । 

३--प्र ० ५ भयावहा । द्वि० ४ प्र०। [ तू० ४ सयामहा ]। च० ४ प्र०। 
४--अ०, &ि०, तृ०, च० : बहु [ (६) निज ]। 

५-- [ प्र० : अपार ]। ह्वि : प्रकार । तृ०, च० ४ द्वि० [ (६) अपार ]।॥ 
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छांड़़रे बिपुल नाराच | लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
उर सीस भुज कर चरन | जहाँ तहँ लगे महिं परन ॥ 
चिक्कतत लागत वान | घर परत कुधा सभान ॥ 
भट कटत तन सत खंड | पुनि उठत करि पाखंड ॥ 
नभ उत बड़हु भुज मुंह | बिनु मौलि धावत रुड ॥ 
खग केक काक रुगाल! | कठकर्टाई कठिन कराल ॥ 
छूं०-कटठकटहिं जंबुक भूत प्रेत पिसाच खप्पंरर संचही । 
बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगिनि नंचहीं ॥ 
रघुबीर बान प्रचंड ख़ंडहिं भटन्ह के उर भूज सिरा ॥ 
जह तह परहिं उठि लरहिं घरु घरु घरु करहिं भयकर गिरा ॥ 
अंतावरी गहि उड़त गीध पिचास कर गहि धावहीं ॥ 
संग्राम पुर बासी मनहूँ बहु बाल गुडी उड़ावहीं ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे। 
अवलोकदि निज दल बिकल भट तिसिरादि खरदूषन फिरे ॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि बारहीं। 
करि कोप सीरघुबीर पर अगिनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभू निमिष महँ रिपु सर निवारि प्रचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ 
महि परत उठि भट मिरतमरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चौद॒ह सहस प्रेत बिलोकि एक अवधघधनी ॥ 
सुर मुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करथो ॥ 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुद्ल लरि मरथो ॥ 
दो०-राम राम कहि तनु तजहिं पावहि।. पु निर्बान | 
करि उपाइ रिपु मारे छनमहँ. कृपानिधान ॥ 


१--प्र ० ५ सगाल | [ द्वि० $ सुकाल ]। तृ० ४ प्र०। च० $ प्र० [ (६) सुकाज ]। 
२--प्र ० खप्प॑र । [ द्वि०, तृ०  खप्पर ]। च० प्र० | 
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हरपित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान। 
अध्तुति करि करि सब चले सोमित बिबिध बिमान || २० ॥ 
जब रघुनाथ समर- रिपु जीते | सुर नर मुनि सबके भय बीते ॥ 
तब लब्चिमन सीतहि ले आए। प्रभु पद्‌ परत हरषि उर लाए।॥ 
सीता चितव स्थाम मद गाता। परम प्रेम लोचन न अधाता ॥ 
पंचचटी बसि श्रीरघुनायक | करत चरित सुर भुनि सुखदायक || 
घुआँ देखि खगदूषन केरा | जाइ सुपनखा रावनु प्ररा ॥ 
बोली बचन क्रोध करि भारी | देस कोस के सुरति बिसारीं ॥ 
करसि- पान सोवसि दिनुराती | सुधि नहि तब सिर पर आराती ॥ 
राजु नीति बिनु धनु बिनु धर्मों । हरिहि समर्प विनु सतकरमा ॥ 
विद्या बिनु बिबेक उपजाएं | श्रम फल पढ़े किए अरु पाएँ ॥ 
संग ते जती बुमंत्र ते राजा | मान ते ज्ञान पान ते लाजा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद तें शुनी | नासहि बेंगि नीति असि सुनी ॥ 
सो०-रिपु रुत पावक पाप प्रभु अहि गनिअ्नन छोट करि । 
अस कहि बिबिधि बिलाप करि लागी रोइन करन ॥ 
दो०-सभा माँक परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ । 
तोहिः जिश्मत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥ २१॥ 
सुनत समभासद्‌ उठे अकुलाई | समुझाई गहि बाँह उठाई॥ 
कह लंकेस कहसि निज बाता। केइ तव नासा कान निपाता ॥ 
अवध नृपति दसरथ के जाए | पुरुषसिंध बनु खेलन आए ॥ 
समुक्ति परी मोहिं उन्हें कै करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥ 
जिन्ह कर भुजबल पाई दसानन। अमय भये बिचरत मुनि कानन || 
देखत बालक काल समाना | परम धीर घन्वी गुन नाना ॥ 
अतुलित बल प्रताप द्वो आता | खल बंध रतसुर मुनि सुख दाता ॥ 
सोभा धाम राम अ्रस नामा | तिन्ह के संग नारि एक स्थामा ॥ 
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रूप रासि त्रिधि नारि! संवारी | रति सत्र कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे खूति नासा। सुनि तब मगिनि कहिर परिहासा॥ 
खरदूषन सुनि लगे पुकाग। बन गहँ सकल कटक उन्हे मारा ॥ 
खरदूषपप तिसिरा कर घाता। स॒ुति दससीस जरे सब गाता ॥ 
दो०-सूपनखहि समुझ्काइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । 

गएउ भवन अति सोचबस नींद परइ नहिं साते ॥२२॥ 
सुर नर असछुर नाग खग माही | मोरे अनुचर कह कोउ नाहीं ॥ 
खरदृपन मोहि, सम बलव॑ंता | तिन्‍्हहि को मारइ विनु भगवंत्रा ॥ 
सुर रंजन मभंजन  महिभारा | जो मगवंत लीस्ह अवबतारा ॥ 
तो में जाइ बयरू हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव तसऊ॥ 
होइहि भजनु न तामप्त देहा | मन क्रम बचत मंत्र दृढ़ येहा ॥ 
जी नर रूप भूष सुत कोऊ। हरिहों नारि जीति रन दोऊ ॥ 
चता अश्रकेल जान चढ़े तहवाँ | बस मारीच सिंखु तठ जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाई | सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥ 
दो०-लब्चिमन गए बनहिं जब लेन मूलरे फल कंद । 

जनकसुता सन बोले बिहँसि कृपा सुबबद | २३ ॥ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला । में कछु करवि ललित नर लीला ॥ 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा | जो लगि करों निमाचर नासा ॥ 
जबहिं राम सबु कहा बखानी | प्रभु पद घरे हिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता | तैतसह सील रूप सुबेनीता ॥ 
लबिमनहूँ येह मरम न जाना | जो कछु चरित रचा४ सगवाना ॥ 
दसमुख गएउ जहाँ मारीचा | नाई माथ स्वास्थरत नीचा ॥ 
_ १--प्र० ४ लारि। द्वि० :प्र०। [5०६ रची ]। च० $ प्र ० । 
२--प्र ० भविनि करदि' । 6द&ि० ४प्र०। ६ तू० : भगिनि करी | । च० +प्र० [ (०) : 

भगिनी करि ]। 


३--अ्र० ४ मुल । ० ४ प्र०। [ तृ० ४ फूल ]। च० : प्र« । 
४--प्र ०: रचा । द्वि ०, तृ ८: प्र० । च८६ प्र० [ (६)४ रचेठ ] । 
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नवनि नीच के श्रति दुखदाई | जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
भयदायक खल के प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुछुम भवानी ॥ 
दो०-करि पूजा मारीच तब सादर पूँछी बात। 

कवन हेतु मन ब्यग्न अति अकसर आएहु तात ॥ २७ ॥ 
द्समुख सकल कथा तेहि आगे। कही सहित अमिप्रान अभागे 
होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी । जेहि बिधि हरि आनों दूपनारी ॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा | ते नर रूप चरावर ईसा ॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिश्र जिआ्ाए जीजे ॥ 
मुनि मख राखन गएउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत योजन आएंडे छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किए भल नाहीं ॥ 
भई मम! कीट भूग के नाइ | जहँ तहँ मैं देखों दोड भाई ॥ 
जों नर तात तद॒पि अति सूरा। तिन्हहिं बिरोधिन आइहि पूरा 
दो०-जेहि ताड़का सुबाहु हति खंडे3 हर कोदंड | 

खर दूषन तिसिरा बघेठ मनुज कि अस बरिवंड ॥ २५ ॥ 
जाहु भवन कुलकुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 
तब मारीच हंदय अनुमाना | नवहि. बिरोधे न्हिं कल्याना ॥ 
सखी मर्मी प्रभु॒ सठ धनी । बैद बंदि कबि मानसगुनीरे || 
उमय भाँति देखारे निज मरना | तब ताकेसि रघुनायक सरना | 
उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागे || 
अस जिश्रं जानि दसानन संगा | चला राम पद प्रेमु अमंगा.॥ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहों परम सनेही ॥ 
छ॑ं ०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों। 

श्री सहित अनुज समेत क्ृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ 


हनी 
हनन 


१--प्र ० ५ मम । &ि० ४ प्र० [ (५): अति ]। तृ० च०, ४अ० । 
२--प्र ०, &०, तृ०, च० ४ मानसथुनी [ (६): भानसगुनी ] | 
३--प्र ० ४ देषा [ (२): देषी ] ह/ि०, तृ०, च० $ प्र० [ (८) देखेसि] । 
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निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अबरहि बसकरी | 
निज पानि सर संधानि सो मोहिं बधिहिं सुखसागर हरी || 


दो०-मम पाले घर घावत घरे सरासन बान। 

फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहों घन्य न मो सम आन ॥ २६ ॥ 
तेहि बन निक्रृद दसानन गएऊ | तब मारीच कपटमग भएऊ || 
अति त्िचित्र कछु बरनि न जाई | कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा | अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनहु देव रघुबीर कछृपाला | येहि मग कर अति सुंदर छाला ॥ 
सत्यसंत्र प्रभु बधि करि येही। आनहु चर्म कहित बैदेही ॥ 
तब रघुपति जानते सब कारन | उठे हरषि सुर काजु संवारन ॥ 
मग विज्ञेकि कटि परिकर बाँघा | करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ 
प्रभु लब्िमितहि कहा समुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
सींत कैरि करेहु रखवारी | वुधि विवेक बल सम्य बिचारी || 
प्रभुह्ि बिलोकि चला मृग भाजी | धाए राम सरासन साजी ॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा | मायामृग पाले सोर धावा ॥ 
कबहूँ. निकट पुति दूरि पराई। कबहुँक प्रगटे कबहूँ छपाई ॥ 
प्रगटत दुरत करत छल मरी | येहि बिधि प्रभुहि गएड लै दूरी ॥ 
तब तक्लि राम कठिन सर मारा | घरनि परेउरे करि घोर पुकारा ॥ 
लब्िमन कर प्रव॒म्हिं ले नामा | पाले सुमिरेसि मन महूँ रामा ॥ 
प्रान तजत प्रगंटेति निन्न देहा। सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ 
अंतर प्रम तासु पहिचान । मुनिदुलेभ गति दीनिह धुजाना ॥ 
दो ०-बिपुल सुमन सुर बरघहि गावहिं प्रभु गरुन गाथ । 

निज पद दीन्ह असुर कह दोीनबंधु रघुनाथ ॥ २७ | 


१--अर० ४ सोइ ।ढि० ४ सो | तु० , च० ४ द्वि० । 
२--भ० $ परेड । छिं० $ प्र०। [ तृ० : परा ]॥ च० $ प्र० । 
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खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा | सोह चाप कर कि लूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लब्िमत सन परम सभीता || 
जाहु बेगि संकटः अति आता | लबिमन विहँसि कहा सुनु माता | 
भूकुटि बिलास सृष्टि लय होई | सपनेहँ संकट परह कि सोई।॥ 
मरम बचन जबरे सीता बोला । हरि प्ररित लब्विमन मन डोला ॥ 
बन दिसिदेव सोंपि सब काड़ | चत्ते जहाँ रावन ससि राह ॥ 
सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती के बेषा ॥ 
जा के डर सुर असुर डेराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ 
सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चित चला भड़िहाई ३ | 
इमि ठुपंध पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल* लेसा ॥ 
नाना बिधि कहि कथा सुहाई* | राजनीति भय प्रीति दिखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गुसाई । बोलेहु५ बचन दुष्ट की नाई ॥ 
तब रावन निजि* रूप देखावा | मई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कृह सीता घरि धीरजु गाढ़ा । आइ गएउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा | भएसि काल बस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना* | मन महूँ चरन बंदि खुख माना ॥ 
दो०--क्रोधवंतव तब रावन लीन्हिसि रथ बैठाइ | 

चला गगन पथ आतुर मय रथ हॉकि न जाइ ॥२८॥ 
हा जगदेक८ बीर रघुराया | केहि. अपराध बिसारेहु दाया ॥ 


१--.प्र ०, द्वि०, तृ०, च० : संकट [ (६): कष्ट ] । 

२--अ्र० ६ जब । द्वि० ३ प्र०। [ तृ० $ तब ]। च० ४ प्र० । 

३--प्र ०  भड़िहाई । हद्वि० :प्र०। [ त० ६ भड़िआई ]। च० ४ प्र० । 

४---प्र ० ; बल | ० ४ प्र० । [ तृ० ४ लव ]। च० $ प्र० । 

५....प्र० : सुहाई । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ सुनाई ]। च० ४ प्र० । 

दइ--अ० : वोलेह । द्वि० ६ प्र० । [ तृ० : बोलइ ]। च० : प्र० [ (६): बोने ]। 

७---प्र० ४ रिसाना । ढदि० 5 प्र० [ (३) (४) (५) लगाना ]। तृ०, च०: प्र० 

प--प्र ० ; जगदेक । द्वि० : प्र० [ (४) (५) जगदीस] | [ त॒ु० ; जगदैव ]। च० ६ प्र० 
[ (८) ४ जग एक ]। 


९ढे 


आरति हसन सरन खुख दायक | हा रघुकुल सरोज दिन नायक ॥ 
हा लब्विमन तुम्हार नहिं. दोसा | सो फलु पाए कीन्हेड रोसा ॥ 
बिविधि बिलाप करति! बेंदेही | भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
बिनति मोरि को प्रभुहि सुनावा | पुरोडहस चह रासम खाबा ॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी | भए चराचर जीव दुखारी ॥ 
गीघराज सुति आरति बानी । रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम भिसाचर लीन्हे जाई | जिमि मलेछबस कपिला गाई ॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिंहों जातुधानु कर नासा ॥ 
घावा क्रोधवंत खग कैसे | छूटे प्र. पर्चेती कहूँ. जैते ॥ 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई। निर्मम चलेसि न जानेहि२ मोही ॥ 
आवत देखि छतांत समाना | फिर दुसकंबर॒ कर अनुभाना || 
वी मेनाक क्रि खगपति होई | मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायू येहा | मम कर तीरथ बछाड़िहि देहा ॥ 
खुनत गीघ क्रोघातुर घात्रा | कह सुन रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल ग्रह जाहू | नाहि त श्रस होइहि बहुबाह ॥ 
राम रोष पावक् अति घोश | होइहि सलभ सकल कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा | तबहिं गीध धावा करि क्रोघा ॥ 
घरि ऋच बिरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही | दंड एक भह मुस्छा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिग्माना । काढ़िसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग॒ घरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 
सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी | चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति ब्रिलाप जाति नम सीता | ब्याध बिबस जनु मृगी सभीता ॥ 


१० ; कराति। [4० 5 करत ]। तु०, च० 5 प्र० [ (६): करत ]। के 
२--प्र ० ५ जानेदध्दि । दछि० ४ प्र० [ (४) (०)जानेसि, (५शञ्न) जानसि ]। ६०, च० ६ प्र० 
[ (०४ »ने] । 
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गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नामु दीन्ह पट डारी ॥ 
येहि विधि सीतहि सो ले गएऊ। बन असोक महूँ राखत भणऊ ॥ 
दो०-हारि परा खल बहु विधि भग्र अरु प्रीति देखाइ । 

तब असोक पादप तर राखिसि! जतनु कराइ ॥ 

जेहिं बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्री राम । 

सो थब सीता राखि उर रठति रहति हरि नाम ॥ २२ ॥ 
रखुपति अनुजहि आबत देखी | बाहिज बिता कीन्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिहरेहु अफ्लेली | आएहु तात बचन मम पेली ॥ 
निपिचर निकर फिरहिं बन माहीं | मम मन सीता आखम नाहींरे ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 
अनुज समेत गए प्रमु तहवाँरे | गोदावरि तट आखम जहवाँरे ॥ 
आखसम देखि जानकी हीना । भए बिक्रल जस्त प्राकृत दीना ॥ 
हा गुनखानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
लद्धिमन समुझाए बहु भाँती | पूंडत चले लता तरु पाँती ॥ 
हे खग मृग हे मधुक्र स्ननी | तुम देखी सीता मृगनयनी ॥ 
खंजन सुक्र कपोत मृग मीना | मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अहि भामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा | गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफ्त कनक कंदलि हरवाहीं | नेक न संक्रे सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि ब्रिनु आजू। हरषे सकल पाह जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रटटसि कस नाहीं ॥ 
येहि बिधि खोजत बिलपत्र स्वामी । मनहूँ महा बिरही अति कामी ॥ 


१-० : राखिसि । [ द्विी० :राखेसि ]। [ तृ० राखे ]। च० : प्र० [ (7): राखेसि ]। 
२--पभ्र ० ५ मम सीता आज्ञप्त महुँ नाहीं। द&ि०: मम मन सीता आखम नाहीं | तृ०, च० ६ 
ह्नि०। 
३--अ० ४ क्रमशः तहवाँ, जह॒वाँ । द्वि०, तृ०, च० ३ प्र० [ (६): तहाँ, जहाँ] । 
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पूरनकामु रामु सुखरासी । मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीघषपति देखा | सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 
दो०-कर सरोज सिरु परसेड कृपासिंधु रघुबीर । 

निरखि राम छबिधाम मुख बिगत भई सब पीर ॥ ३०॥ 
तब कह गीध बचने घरि घीरा | सुनहु॒ राम भंजन भव भीग ॥ 
नाथ दसानन येह गति कीन्ही | तेहिं! खल जनकसुता हरि लीन्ही॥ 
ले दच्छिन दिसि गएउ गोसाई । बिलपति अति कुररी कीं नाई ॥ 
दरस लागि प्रभ राखेड प्राना । चलन चहत अब क्ृपानिधाना ॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता | मुख मुसुकाइ कही तहिं बाता ॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा। अथमी मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे। राखों देह नाथ केहि खाँगे ॥ 
जल भरि नयन कहहि. रघुराई | तात कर्म निज तें गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह बहँ जग दुलंभ कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम थामा । दें काह तुम्ह पूरनकामा ॥ 
दो०-सीता हरन तात जनि कहेहुरे पिता सन जाइ। 

जों में रामु त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१॥ 
गीघ देह तजि घरि हरि रूपा | भूषत बहु पट पीत अनूपा ॥ 
स्थाम गात बिसाल भ्ुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 
छं०-जय राम रूप- अनूप नि्गुन सगुन गुनप्रेरक्त सही । 

दससीस बाहु प्रचंड खेंडन चंड सर मंडन मही ॥ 

पाथोद गात सरोज मुख राजीव अआयत लोचनं। 

नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचन ॥ 

बल मप्रमेष मनादि मज मव्यक्त मेक मगोचरं। 

गोबिंद गोपर द्ंद्वहर विज्ञान घन घरनीधरं | 


भ--प्र० ; तेहि । दि० : प्र०। [ तृ८६: ते३ )। च० ६ प्र०। 
२--[ प्र०, छि०, तृ० ; कल्हु ]। च० ६ कहेद । 
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जे! राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजने | 

नित नोमि राम अकाम प्रिय करामादि खल दल गंजन ॥ 

जेहि श्रुति निरंजन? ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं | 

करि ध्यान ज्ञान विगग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 

सो प्रगट करुनाकंद सोभाबृद अग जग मोहई। 

मम छुंदुय पंकज भू ग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ 

जो अगम सुगम सुभाव निमल असम सम सीतल सदा । 

पश्यंति ज॑ जोगी जतनु करि करत मन गो बस सदारे ॥ 

सो राम रमानिवास संत्त दास बस तिथुवन घनी। 

मम उर बसउठ४ सो समन संस्तति जाम कीरति पावनी ॥ 
दो०-अबिरल भगति माँगि बर गीध गएउ हरि धाम । 

तेहिकी क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२॥ 
कोमल चित अति दीन दयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला || 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी | हरि तजि होदि बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि खोजत द्वो भाई | चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 
संकुल लता बिटप घन कानन | बहु खग॑ म्ग तहेँ गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कबंध निपाता | तेहि सब कही खाप के बाता ॥ 
दुरबासा मोहि दीन्ही खापा। प्रभु पद देखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु॒गंधब॑ कहों में तोही | मोहि न सुहाइ बश्मकुल द्वोही ॥ 
दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर मभूसुर सेव । 

मोहि समेत बिरंचि सित्र बस ताके सब देव ॥ ३३ ॥| 


१-प्र० जे | द्विी० $ प्र० । [ तृ० जो ]। च० 5 प्र० [ (६): नो] । 
२--अ० ४ निरंजन | द्वि० ५ प्र०। [ तृ० $ निरंतर ]॥ च० : प्र० । 
३--्० ४ सदा #द्विं० ध्र०। [ तृ० ; जदा ]। च० : प्र० [ (६): जदा ]। 
४--भ० 8 बसउ [ (२) बसेउ ]। द्वि०, तृ०, च० $ प्र०। 
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खापत ताड़त परुष कहंता | बििप्र पूज्य अस गावहि संता ॥ 
पूजित्र ब्रिप्र सील गुनहीना । सूद्ध न गुन गन ज्ञान प्रबीना ॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा। निज्ञ पद प्रीति देखि मन भाजा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गएुठ गन आपनि गति पाई ॥ 
ताहि देह गति राम उद्ारा। सबरी के आखनु पु धारा ॥ 
सबरी देखि राम गृह आए | मुनि के बचन समुक्ति जिश्व॑ भाए ॥ 
सरपिज लोचन बाहु बिसाला | जय मुकुट छिर उर बनमाला ॥ 
स्थाम गौर सुंदर द्वो! भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥ 
प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा ॥ 
सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे ॥ 
दो ०-कंद मूल फल सु'स अति दिए राम कह आनि। 

प्रेम सहित प्रम खाए बारंबार बखानि ॥ ३४ ॥ 
पानि जोरि आगे भई ठाढ़ी। प्रभुहि बिलोऊि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिधि अस्ठुति करों तुम्हारी | अधम जाति में जड़मति भारी ॥ 
अधम ते अधम श्रधम अति नारी | तिन्ह महूँ में अध्मिंदर अधारी ॥ 
कह ॒रघुपति सुनु भामिनि बाता | मानों एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर सोहई कैसार । बिनु जल बारिंद देखिञ्र जेसारे ॥ 
नवधा भगति कहों तोहि पाहीं | सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्‍्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
दो०-गुर॒ पद पंक्रजन सेवा तीसरि भगति अमान । 

चोथि भगति मम गुन गन कर कपट तज्ि गान ॥ ३५४ ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा | पंचम भजनु सो बेड प्रकासा ॥ 
१-.प्र० दी [ (७): दोउ ]। [ 8०, ठृ० ४ दोउ ]। च० 5४प्र० । 


२--प्र० ६ श्रति मंद । ह्वि० $ प्र० [[४) (५)  मतिमंद] । [4० ४ मतिमं॑द]। च० ६ प्र०। 
३--प्र० : क्रमशः कैसा, जैसा । छि० $ प्र० । [ ठृ० : कैसे, जैसे ]। च० ४ प्र० । 
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छठ दम सील बिरति बहु कर्मा | निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥ 
सातव समर मोहिमय जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठव. जथालाभ संतरोषा | सपनेहु नहिंः देखइ पर दोषा ॥ 
नवम साल सब सन छलहीना । मम मरोस दिश्र हरष न दीना ॥ 
नव महूँ एकी जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे | सकल प्रकार भगति ह॒ढ़ तोरे ॥ 
जोगिबवृद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलम भट्ट सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनुप् | जीव पाव निज सहज सरूपा || 
जतकसुता कह सुधि भामिनी । जानहि कहु करि बर गामिनी ॥ 
पंपासरहि जाहु. रुराई । तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सच कहिहि देव रघुबीग | जानतहूँ. पूछहु मति घीरा ॥ 
बार बार प्रभु पद सिह नाई | प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 
छं०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पद पंक्रज धरे । 

तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहँ नह फिरे ॥ 

'नर॒बिबिध कर्म अश्रधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागह । 

बिल्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागह ॥ 
दो०-जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि अधि नारि । 

महा मंद मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥ ३६॥ 
चले रामु त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नरकेहरि दोऊ ॥ 
बिरही इवं प्रभु करत ब्रिषादा | कहते कथा अनेक संबादा ॥ 
लद्विमन देखु बिपिन कई सोभा । देखत केहि कर मनु नहिं छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग मृग बृदा | मानहूँ मोरि करत हद निंदा ॥ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं। मसगीं कहहिं तुम्ह कहूँ भग्र नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु मग जाए। कंचन मंग स्ोजन ये आए ॥ 
संग लाइ करिनी करि लेडीं। मानहु मोहिं सिखावनु देहीं ॥ 
साक्ष सुचितित पुनि पुनि देखित्र | भूप सुसेवित बस नह्िं लेखिश्र ॥ 
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राखित्र नारि जद॒पि उर माहीं | जुबती साख नृपति बस नोहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सोहावा | प्रियाहीन मोहि भय उपजाबा ॥ 


दो ०- बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेति निपट अक्रेल । 
सहित बिपिन मधुकर खग१ मदन कीन्हि बगमेल ॥ 
देखि गएठड आता सहित तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कीन्हेउःर मनहूँ तब कटकु हटकि मनजात ॥ ३७ ॥ 


बिटप बिसाल लता अरुकानी । बित्रिध बितान दिए जनु तानी ॥ 
क्दलि ताल बर ध्वजा पताका | देख न मोह घीर मन जाका | 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना जनु बानैत बने बहु बाना ॥ 
कहूँ कहूँ संद्र बिटप सुहाए | जनु भट बिल बिश्रग होइ छाए ॥ 
कूजत पिक्र मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊंत बेसरा ते ॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी | पारावत मराल सत्र ताजी ॥ 
तीतिर लाबक पदचर जूथा | बरति न जाई मनोज बरूथा | 
थ गिरि पिला दुदुभी काना। चातक बंदी गुन गन बरता ॥ 
मधुरर॒ मुखर भेरि सहनाई | त्रिविध बार बसीठी आईं॥ 
चतुरंगिनी सेनरे संग लीन्हे । बिचरत सभबहि चुनौती दीन्हे ॥ 
लबथिमन देखत काम अनीका | रहहि धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परम बल भारी | तेहि ते उबर सुमठ सोह भारी ॥ 


दो ०-तात तीनि अति* प्रबल खल* काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि बिज्ञान धाम मन करहि निमिष महूँ छोम ॥ 


१--प्र० : खग । द्वि० : प्र० । [ तृ०: खगन ] | च० ; प्र० । 

२--प्र० ; कीन्हैउ । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ; दीन्हेउ ]। च० $ प्र० [((६) : दीन्हेउ )। 
३- प्र ०, 8०, त०, च० ६४ सेन [ (६) : सेना )॥ 

४---प्र०  अ्रति [ (२): ये ]। &ि०, तृ ०, च० ४ प्र०[ (८) : ये] । 

५--म० : [(१), ये (२) अति ] द्वि० ; खल । तृ० व० ३ ६ि० [ (८) ४ भ्रत्रि | । 
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लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 

क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहहिं बिचारि ॥ ३८ ॥ 
गुनातीत सचराचर स्वामी | राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्‍न्ह कै! दीनता देखाई | घीरन्ह मन बिरति दृढ़ाई ॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम की दाया ।॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला। जापर होह सो नट अनुकला ॥ 
उमा कहों में अनुभव अपना। सत्यर हरि भजनु जगत सब सपना । 
पुनि प्रमू गए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुमग गंभीरा॥ 
संत हृदय जस निर्मल बारी | बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहँ तहँ पिश्नहिं बिविध्र मग नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा ॥ 
दो०-पुरदनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मम। 

मायादत्न॒ न देखिएरे जैसे निगुन ब्रह्म ॥ 

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहि। 

जथा धमंसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ॥ ३६ ॥ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखेर गंंजत बहु भू गा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट.. कलहंसा । प्रभ ब्रिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥| 
चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत बनह बरनि नहिं जाई ॥ 
सुंदर ख़न गन गिरा सोहाई | जात पश्चिक जनु लेत बोलाई ॥ 
ताल समीप मुनिन्ह ग्रह छाए | चहूँ दिलि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपफ बकुल कदंब तमाला। पाटल पनम परास४* रसाला || 
नव पलल्‍लव कुसुमित तरु नाना | चंचरीक पटडी कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगंध सुमाऊ। संततः बहहई मनोहर बाऊ॥ 
१-० ४ के । द्वि० : प्र०। [ तू; कहँ ] | च० ४ प्र० । 
२-अ० $ सत्य । ढ्विं० ५ प्र० [ (३) (०) सत, (४) सत्त ]। [त० ; सत]। च० 5 प्र० । 
३--प्र० : देखिश्रै । द्वि० : प्र० [ (५ञ) : देखिय] । [ ठृ० : देखिए ]। च० : प्र० (६) 

देद्श्ि ]। 

४-भ० $ पता | द्विं० ४ परास [ (०अ) ; पनास ]। तृ०, च० ३ द्वि० । 
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कुह कुह कोकिल घुनि करहीं | खुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ 
दो ०-फल भारनि नमि! बिटप सत्र रहे भूमि निम्नराह । 

पर॒ उपकारी पुरुष जिधि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥ 
देखि शाम अ्रति रुचिर तलावा | मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी सुंदर तरु बर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया ॥ 
तहँ पुनि सकत्त देव मुनि आए | अस्तुति कर निज घाम सिधाए ॥ 
बैठे परम प्रसन्न कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
बिरहवं। भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर शाप करि अंगीकारा | सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
ऐपे प्रभुहि बिलोकों जाई। पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
येह बिचार नारद कर बीना | गए जहाँ प्रभु सुख आप्तीना ॥ 
गावत राम चरित मद बानी | प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई | राखे बहुत बार उंर लाई॥ 
स्वागत पू्‌छद्चि निकट बैठारे | लख्विमन सादर चरन पखारे ॥ 
दो०-नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्‍न जिश्वें जानि। 

नारद बोले बचने तथ जोरि सरोरुह पानि॥ 9१॥ 
सुनहु॒ परम उदाररे रघुतायक । सुंदर अगम खुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बरु माँगों स्वामी | जद्यवि जानते अंतरजञामी ॥ 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुमाऊ। जन सन कबहूँ कवि करों दुगऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिंय मोहि लागी । जो सुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी ॥ 
जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोर । अस बिस्तास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरपघाई | अस वर माँगों करों ढिठाई ॥ 


हक 


जद्यपि प्रभु के नाम अनेका | ख्‌ति कह अधिक एक तें एका ॥ 


(७2 ७-क ७“. 
क् 


१--प्र ० : भारन नमि । द्वि० 5; प्र० [ (४) (४) (५) : मर नम्न] । [ तृ० ६ भर नम्न ]। च०: 
प्र० [ (६) : भर नमन] । 

२- प्र ० ४ उदार परम । द्वि० ४ प्र० [ (5क्ष) ५ उद्दर सदज ]। 7० ६४ परम उदर। च० $ 
तू ० [ (०) $ उदार सहज ]। 
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राम सकल नामन्ह ते अधिका। होठ नाथ अघ खग गन बघिक़ा ॥ 
दो०-राका रजनी भगति तब राम नाम सोह सोम | - 

अपर नाम उद्गन बिमल बसहु भगत उर ब्योम ॥ 

एवमस्तु मुनि सन कहेठ ऋृपासिंधु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरघ अति प्रमु पद नाएउ माथ ॥ ४२॥ 
अति प्रसन्न . रघुनाथहि जानी | पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ 
राम जब्रहि प्रेरहं निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ 
तब बिबाह में चाहों कीन्हा | प्रभु केहि कारन करे न दीन्‍्हा ॥ 
सुनि मुनि तोहि कहों सह रोसा । भज्ि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करों सदा तिन्ह के रखवारी | जिमि बालक राख महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ. राखे जननी अरगाई ॥ 
प्रोढ़ भए तेहि सुत्र पर माता। प्रीति करै नहिं पाछिलि बाता ॥ 
मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहूँ कहूँ काम क्रोध रिप्रु आही ॥ 
येह बिचारि पंडित मोहि भजहीं | पाएहु ज्ञाव भगति नहिं तजहीं ॥ 
दो०-काम क्रोध लोभमादि मदद प्रबल मोह के थारि। 

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥ 9३॥ 
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता | मोह बिपिन कहूँ नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलासय मारी | होइ ग्रीपम क्षोखे सब नारी ॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर भेका | इन्हदि हरघप्रर वर्षा एका ॥ 
दुबासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥ 
घमं सकल सरसीरुह बृदा | होइहिम टिन्डृहि देति दुख मंदा! ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई | पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी | नारि निबिड़ रजनी अँधियारी ॥ 


६-० ; देति सुब्र । [5० : (३) (४) (५) दे सुब, (+ञ्र) देत दुख ] | तृ ०६ देते दुगब । 
चु० ४ भ०। 
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बुधि बलु सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहि प्रबीना ॥ 
दो०-अवशगुनमूल. सूलप्रद प्रमदा सर दुख खानि 

तातें कीन्ह  निवारन मुनि में येह जिय जानि ॥ 9४ ॥ 
मुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥. 
कहहु कबन प्रभु के असि रीदी | सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ 
जे न भरा अस प्रभु अम त्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी॥ 
पुनि सादर बोले मुनि नारद | सुनहु राम विज्ञान बिसारद ॥ 
संतन्‍्ह के लच्छन रघुबीरा | कहहु नाथ भंजन भवभीरा ॥ 
सुनु मुनि संतनन्‍्ह के गुन कहझऊँ। जिन्ह! ते में उन्हके बस रहऊँ ॥ 
पट बिक़ार जित अनब अकामा। अ्रचल अर्किचन सुचि सुखधामा ॥ 
अमितवोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कबि कोबिंद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदहीना । धीर धर्मगतिर परम प्रबीना ॥ 
दो०-गुनागार संसार दुखरें रहित बिगत संदेह । 

तजि मम चरन सरोज प्रित्र॒ तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५ ॥ 


निज गुन स्त्रन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल छुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुर गोबिंद बिप्र पद मा॥ 
सद्धा छहमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ | भूतलि न देहि कुमारण पाऊ ॥ 
गावहिं सुनहिं सद्ता मम लीला | हेतु रहित पर हित रत सीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते | कहि न सके सारद श्रुति तेते ॥ 


१-प्र० ; निन्द्द । द्वि० :प्र०। [6० जेंहि ]; च० ३; प्र० [ (६) वा )। 
२--प्र ० $ पर्मंगति | ० ; 3० चे० ४ प्र ० [ (६) भसगत़िपव ) । 
३--अ्र० : दुख | &ि० ४ग्र०। [ दु० ३ सुब ]। ब०३ भर० । 
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छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 

अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 

सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि ब्रम्हपुर नारूु गए। 

ते धन्य तुलसीदास आस बिहाह जे हरि रँग रए ॥ 
दो०-रावतारि जसु पावन गावहिं छसुनहिं जे लोग | 

राम भगति हृढ़ पावहिं बिनु बिरशंग जप जोंग ॥ 

दीप सिखा सम जुबति तनु! मन जनि होसि पतंग । 

भजहि राम तजि काम मद करहि. सदा सत संग ॥9६॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुपविध्व॑ंसने विमल वैशम्य- 
सम्पादनो नाम ततीयः सोपानः समाप्तः ॥ 


१--म्र०  जुबति तनु । [ द्वि० : (३) (४) (५) जुबती, (५श्र) जुबति रस ]। [प्‌ ० मैं बह 
दोहा नहीं है || च० : प्र० [ (६) : जुबती ]। 


श्रीगणेशाय नमः 
श्री जानकीवस्लभो विजयते 
|! आप « 


[ राम चरित मानस 


चतुर्थ सोपान 
किष्किधा कांड 
श्लो०-कुन्देदीवरसुन्दाावतिबली.. विज्ञानधामावुभी 
शोभाव्यो वरधन्िनी श्रुतिनुती गोविप्रबृंद्रियों । 
माया मानुपरूपिणी रघुवरों सद्धम्मवम्भी हितो 
सीतान्वेषणुतत्परोी पथिगती भक्तिप्ररी तौहि नः ॥ 
ब्रह्मांभोघिसमुद्धब॑ कलिमतलप्रध्वंसन॑. चाव्ययं 
श्रीमच्छ॑भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं॑ सवदा । 
ससारामयमेषजं॑ सुखकरं श्रीजानकीजीवन 
धन्यास्ते ऋृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम ॥ 
सो०-मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि श्रघ हानि कर । 
जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअश कंस न ॥ 
जरत सकल सुर बृद बिषम गरल जेहि पान किश्र । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संक्र सरिस ॥ 
आगे चले बहुरि रघुराया। रिप्पमूक. पंत निश्नराया ॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अतुल बल सींवा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बढु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जिश्न सयन बुझाई ॥ 
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पठए१ बालि होहिं मन मैला | भागों तुरत तजों येह सैला ॥ 
बिप्र रूप घरि कपि तहूँ गएऊ | माथ नाइ पूँछत अस भणएऊ ॥ 
को तुम्ह स्थामल गोर सरीरा | छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु बन विचरहु स्वामी ॥ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता | सहृत दुसह बन आतप बाता ॥ 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ 
दो०-जग कारन तारन भवरे भंजन भरती भार। 

की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 
कीसलेस दूसरथ के जाए.। हम पितु बचने मानि बत आए ॥ 
नाम राम लब्विमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
हहाँ. हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई। कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ 
प्रभ॒ पहिचानि परेड गहि चरना | सो सुख उम्र जाइ नहिं बरना ॥ 
पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥| 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही | हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्‍याउ में पूछा साई | तुम्ह पूंचहु कस नर की नाई ॥ 
तव माया बच्त फिरों भुलाना। ता तें में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दो०-एक मंद में मोहबस कुटिलर हंदय अज्ञान । 

पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोर | सेवक प्रभुहिं परै जने मोर ॥ 
नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
तापर में रघुबीर दोहाई | जानों नहिं कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रहै असोच बन प्रभु पोर्स ॥ 
१-० ४ पठए | द्वि० $ प्र० [तू ० * पठवा ]।च ० ४ प्र० 


२--प्र० $ भव । द्वि० ; प्र० [ तृ० : भवन ] | च० : प्र० 
३--प्र ० : कुटिल । द्वि०  प्र० । [ तृ० ; कीस ] | च० $ प्र०। 
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अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज्ञ तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति. उठाई उर लावा | निनज् लोचन जल सींचि जुडावा ॥ 
छुनु कपि जिश्नें मानसि जनि ऊंना | तें मम प्रिय लबिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। 

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३ ॥ 
देखि पवनमुत पति अनुकूला | हृदय हरप बीती सब सूला ॥ 
नाथ सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई ॥ 
तेह सन नाथ मह्त्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजैर ॥ 
सो सीताकर खोज कराइहि। जहाँ तह मरक्ट कोटि पठाइहि ॥ 
येहि बिधि सकल कथा समुमाई । लिए दुबों जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब सुग्रीव राम कहूँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिलेड नाइ पद माथा | भेंटेठ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कषि कर मन बिचार येहि रीती । करिहर्दि बिधि मोसन ये प्रीती ॥ 
दो०-तब्र हनुमंत उभत्र दिसि कीरे [सब कथा खुनाइ। 

पावकर साखी देह करि जोरी प्रीति हढ़ाइ ॥५॥ 


कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लद्विमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि. बारी । मिलहि नाथ मिथिलेत कुमारी ॥ 
मत्रिन्ह सहित इृहाँ एक बारा। बैठ रहेडे में करत बिचारा ॥ 
ग़गन पंथ देखी में जाता | परबस परी बहुत बिलपातारे ॥ 
राम राम हा राम पुकारी | हमहि देखि दीन्‍्हैठ पट डारी ॥ 
माँगा रामु तुरत तेदिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 


बनना 


१ -भ० - करीजै [ (२) ६ करदीजै )। द्वि०, तृ०, च० 5 प्र० । 
२-प्र० $ की। द्वि० ४ प्र० [ (४) (५ ») क्रहि] । तृ० ४ प्र० । [च० ४ कद ]। 
इ--प्र० ; विलपाता । दि०, तृ० ४ प्र०। च० ३ पिंलपाता । 
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कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 

सब प्रकार करिहों सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहिं जानकी आई ॥ 

-दो०-सखा बचन सुनि हरपषे ऋृपासिंधु बलसींव । 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥५॥ 


नाथ बालि अरूु में ही! भाई | प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायाबी तेहि नाऊं। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं॥ 
अद्ध राति पुर द्वार पुझ्ारा | बाली रिपु बल सहइ न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा | में पुनि गए बंधु संग लागा ॥ 
गिरि बर गुहा पेठ सो जाई । तब बाली मोहि कहा बुझाई।॥ 
परिखेसु मोहि. एक पखवारा । नहि आवों तब जानेसु मारा॥ 
मास दिवस तहँ२ रहेउ खरारी। निसरी रुधिर धार तह भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आईं । सिला देह तहाँ चलेउ पराई ॥ 
मंत्रिन्ह पुर देखा विनु साई । दीन्हेउ मोहि राजु बरिआई' ॥ 
बाली ताहि मारि ग्रह आवा | देखि मोहि जिश्व भेद बढ़ावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सबंसु अरु नारी॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल भुवन में फिरेज बिहाला ॥ 
इहाँ साप बस आवत नाहीं | तद॒पि सभीत रहों मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीन दयाला | फरकि उठी? द्वों४ भुजा बिसाला ॥ 
दो०-सुनु सुग्रीव मारिहों* बालिहि एकहि बान। 

ब्रम्म रुद्र सरनागतरई गए न उबरिहि प्रान ॥ ६ ॥ 


१--अ्० ४ दो। [ द्वि०, तृ० ४ दोड ]। च० ; प्र०। 

२--प्र० ४ तहँ | द्वि०, तृ० : प्र० [ च०४ सत ]। 

३--प्र ० $ उठा । द्वि० $ प्र० । [तृ० ६४ उठे ]। च० ४ प्र० 

४-अ० ४६ । ६44०: (३) (७) (७) दोड, (५ ञआ) दो । तृ० ४ दोड। [ च० ; दौ ]। 
५--प्र ० मारिहों । द्वि० : प्र० । [ तृ० : मैं मारिहों ]। च० $ प्रं० । 

६-० ४ सरनागत | द्वि० ४ प्र० | [ तृ० : सरनागतहु" ] ।च० ३ प्र० । 
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जेन मित्र दुख होहि दुखारी | तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहजन आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटइ अवशुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक्र न घरई। बत् अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिप तिकाल कर सनतंगुन नेहा | श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
आगे कह मद बचन बनाई । पाले अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें | सब बिधि घटब काज में तोरे ॥ 
कह सुग्रीव छुनहु रघुत्रीरा । बालि महाबल अति रन धीरा ॥ 
दुदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाएर ॥ 
देखि अमित बज़ बाढ़ी प्रीती | बाली बध की भर परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद सीस्ा | प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
उपजा ज्ञान बचने तब बोला। नाथ कृपा मन भएउ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब॒परिंहरि करिहों सेवकाई ॥ 
ये सब्र राम भगति के बाघक। कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं | मायाकृत परमारथ नाहीं ॥ 
बालि परम हित जामु प्रसादा। मितेहु राम तुम्ह समन बियादा॥ 
सपने -जेहि सन होइ लराई। जागे समुझत मन सकुचाई ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु येहिर भाँती | सब तजि मज्त करों दिनु राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपषि बानी | बोले बिहँसि राम धनुपानी ॥ 
जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम सृषा न होई॥ 


कक »७---+ पनन-म»+-9>-> 


' १ प्र० ; इृढाए ]। छ&०, ठ०, च० 5 ढहाए । 
२--प्र० ४ बालि बधव इन्द्र । &०, तृ० : प्र०। च० : बाली बध को । 
३---प्र 6 ६ यैहदि। ४०, लतूृ० 8 प्र०। [ चत० ४ वेदि ) | 
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नट मकेंट इव संबहिं नचावत | रामु खगेस बेद अस गावन ॥ 
ले सुग्रीवः संग. रघुनाथा | चले चाप सायक् गहि हाथा ॥ 
तब॒ रघुपति सुप्रीव पठावा | गर्जेंसि ज!इ निकट बल पावा॥ 
सुनत बातज्षि क्रोघातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझवा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा | ते द्वो बंधु तेज बल सींवा॥ 
कोसलेस सुत लब्बिमन रामा | कालहु जीति साहर्हि संग्रामा ॥ 
दो ०-ऊहइ बालिर सुनु भीरुरे प्रिय समदरती रघुनाथ । 

जो कदायि मोहि मार्हिंन तो पुनि होठ सनाथ | ७ ॥ 
अस कहि चला महा अमिपानी | तृन सप्तान सुग्रीवहि जानी ॥ 
मिरि उभो* बाली अति तजों। मुठिक्त मारि महा धुनि गजों ॥ 
तब सुग्रीव बिक्ल होइ भागा। मुपष्टि प्रहार बच्चन सम लागा ॥ 
में जो कहा खुबीर कपाला । बंधु न होइ मोर यह काला ॥ 
एक रूप तुम्ह आता दांऊ। तेहि अ्रम ते नहिं मारे सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा | तनु भा कुलिस गई सत्र पीश ॥ 
मेली कंठ सुमन के माला | पठवा पुनि बल देह बतिताला ॥ 
पुनि नाना विधि भई लराई | बिटपष ओठ देखहिं रघुराई ॥ 
दो०-बहु छल बज सुप्रीव करि हिये हारा भय मानि। 

मात बालि राम तब हृदय माँक सर ताति॥ ८ ॥ 
परा बिक्रल महि सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्थाम गात सिर जठा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ्ाएँ॥ 
पुनि पुनि चितद चरन चित दीन्हा । सुफत्त जनम माना प्रभु चीन्हा ॥ 
१--प्र० : कौ [ ढ्वि०, तृ० : दोड ]। च० ३ 9० । 
२--प्र० ; कहे बालि (द्विं० : कद बाजी । [ तृ० : कद्दा बालि ]। [ च० ; कह बालि ]। 
३--प्र ०  भीरु [ (२) $ मोहि' ]। छ&०, तृ०, च० ४ प्र० । 
४--अर० : मारहिं [ (२) : भारिहहिं ]। ह्वि० : प्र० [ (४) मारिहिं, (५) मारिहहि ]। 

[ तृ० ४ मारिह ]। च० ४ प्र०। ह 

५--प्र० £ उभौ [ (२) : उसे ] ह्वि० ३ प्र० [ (५पञ्न) ; उभे ]। ठृ०, च० $ प्र० । 
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हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा | बोला चितद राम की श्रोरा ॥ 
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं। मारेहु मोहि ब्याथ की नाई ॥ 
मैं बैरी सुप्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 
अनुज बधू भगिनी खुतनारी । सुन सेठ ये कन्या सम चारी॥ 
इन्हहिं. कुद्ट बिलोकइई जोई । ताहि बर्ष कछु पाप ने होई ॥ 
मूढ़ तोहि अतितय अभिमाना | नारि सिखावनु कासि न काना ॥ 
मप भुज बल आखित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
दो०-सुन्हु राम धवामी सन चल न चातुरी मोरि। 

प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥ € ॥ 
छुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेड निज पानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु क्ृपानिधाना ॥ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जामप्ुु नाम बल संकर कासी | देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ 
मम ,लोचन गोचर सोइ आधा | बहुरि कि प्रभू्‌ अत बनिहि बनावा ॥ 
छ०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 

जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पातहीं ॥ 

मोहि जानि अश्रति अभिमानबस प्रभु कहेउ राखु सरीरही ॥ 

अस कवन सठ हठि कादि सुरतरु बारि करिहि बबूर हीं ॥ 

अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर माँगऊं। 

जेहि जोनि जन्मों कर्ममस तहेँ राम पद अनुरागऊँ॥ 

येह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिए । 

गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ 
दो०-राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 

सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरते न जान नाग ॥ १० ॥ 
राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुज्ञ घावा ॥ 
नाना बिंधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँमारा ॥ 


३६० श्री राम चरित मानस 
तारा बिकल देखि रखुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लीन्‍्ही माया॥ 
छिति जल पावक् गगन समीरा | पंच रचित श्रतिं अधम सरीरा ॥ 
प्रग० सो तनु तब आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर माँगी ॥ 
उम्र दारुजोपित की नाई। सबहि नचावत राम गोसाई ॥ 
तब सुग्रीवहि आयेसु दीन्‍्हा | मृतक कम बिधिवत सब कीन्हा ॥ 
रामु कहा अनुजहि समुमाई | राजु देहु सुग्रीवहि जाई॥ 
रघुपति चरन नाई करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
दो०-ललथिमन तुरत बोलाए पुरञजन बित्र समाज । 

राजु दीन्‍ह सुग्रीव कहूँ अंगर कहूँ जुबराज ॥ ११॥ 
उमा राम समर हित जग माहीं | गुर पितु मातु बंधु प्रभ्‌ नाहीं ॥ 
सुर नर मुनि सब्र के येह रीती । स्वास्थ लागि करहिं! सब प्रीती ॥ 
बालि त्रास ब्याकुल दिन राती | तन बहु ब्रन चिंता जर छाती ॥ 
सोह सुग्रीवः कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥ 
जानतहूँ. अस प्रभु॒परिहरहीं । काहे न बिपति जाल नर परहीं ॥ 
पुनि सुग्रीवदि लीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृप नीति सिखाई ॥ 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा | पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत अओऔरीषम बरषा रितु आई। रहिहोँ निकट सेल पर छाई ॥ 
अंगद सहित करहु तुम राजू | संतत छदर्य घरेहु मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए | रामु प्रबरघन गिरि पर छाए || 
दो०-प्रथमहिं देबन्ह गिरि शुह्दा राखी रंंचिर बनाई । 

रामु कृपानिधि कछुक दिन बास करहिंगे आई ॥ १२॥ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
कद: मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए ॥ 


“ १-प्र० $ करहि। द्वि०, तूृ० : प्र०। [ च० ६ करति ] । 
२--प्र ० ४ सोह । दि० ४ प्र० १ [ तृ० ४ सो ]। च० $ प्र० । 
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देखि मनोहर रोल अनुपा | रह तहेँ अनुज सहित सुरभूपा ॥ 
मघुकर खग मृग तनु घरि देवा | करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
मंगलरूप भग्ठ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक सिला अति सुग्र सुदाई | सुख आसीन तहाँ ढ्वो भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ 
बरषा काल मेष नम छाए | गजत लागत परम सुहाए ॥ 
दो०-लबिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेशलि। 

ग्ही बिरति रत हरष जस बिष्तु भगत कहूँ देखि ॥ १३ ॥ 
घन घमंड नम गजत घोरा | प्रियाहीन डरपत मन मोशा ॥ 
दामिनि दमक रह न! घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिरु नाहीं ॥ 
बरषहि जलद भूमि निअराए। जथा नव्रहिं बुध बिद्या पाए ॥ 
बूँद श्रधात सहहिं गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैप्े ॥ 
छुद्र नदी भरिं चली तोराईर | जस थोरेहु धन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जनु जीवहि माया लपथनी ॥ 
सिमिटि सिमिटि जल मरहिं तलावा | जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महूँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
दो०-हरित भूमि तृन संकुल समुक्ति परहि नहिं पंथ । 

जिमि पाखंडबादरे तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥ १४ ॥ 
दादुर घुनि चहूँ दिसा सुहाई | बेद पढ़हिं जनु बढ़ समुदाई ॥ 
नव पक्लव भए बिटप अनेका | साधक्र मम जस मिले बिबेका ॥ 
अक॑ जवास पात बिनु भएऊ | जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतहूँ मिलइ नहिं४ घूरी । करइ क्रोध जिमि घरमहि दूरी ॥ 
१--प्र ० ६ रह न । द्वि० $ प्र० । तृ० ४ रही ]। च० ४ प्र० 
२--प्र० ४ तोराई । द&० $ प्र० [ (३) : तुराई] ( तृ० ४ च०.६ प्र० 
३--प्र० ४ पाख॑|डबाद | ह्वि०३प्र०[ (४) : पाख'डीबाद ]। [ठ० ४ पाखडीबाद 


च्न० 4 प्र० 
४--प्र ० ६ मिलइ नहिं | &० ६ तृ० ४ प्र०। [च० ४ मिलइदि ] 
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ससि संपत्न॒ सोह महि कैसी | उपकारी के संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
महाबृष्टि चलि फूटि कायरी | जिमि सुतंत्र भएँ बिगर्राह नारी ॥ 
कृषी निरावहहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥ 
देखियत चक्रबाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊप्तर बरषे तृन नहिं. जामा | जिमिहरिजन हियें१उपज न कामा ॥ 
बित्रिधि जंतु संकुल महि आजा | प्रजा बाढ़ जिमि पाह सुराजा ॥ 
जह तह रहे पथिक थक्रि नाना | जिमि इंद्रियगन उपज ज्ञाना ॥ 
दो ०-कबहुँ प्रबल चलरे मारुत जह तह मेघ बिलाहिं। 

जिमि कपूत के उपज कुल सद्धर्म नसाहि ॥ 

कबहूँ दिवस महू निबिडढ़ तम कबहूँऊक़ प्रगट. पतंग ॥ 

बिनसई उपजइ ज्ञान जिमि पाह कुसंग सुसंग ॥ १५॥ 
बरषा बिगत सरद्‌ रितु आई | लब्िमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल  महि छाई । जनु बरषा कृतरे प्रगट बुढ़ाई ॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोखा | जिमि लोभहिं सोखइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा | संत हृदय जस॑ गत मद मोहा ॥ 
रस रस॒ सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पा समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ 
पंक न रेनु सोह असि घरनी | नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच बिकल भह मीना । अबुध कुटबी जिमि घनहीना ॥ 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा | हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहूँ कहूँ बृष्टि सारदी थोरी। कोड कोड पाव भगति जिमि४ मोरी॥ 


4 ॑-++-_न्‍न्‍यकन्‍न्‍्णक, 


अलनननन्‍नमसनाननमय-न---फनन-यन- “+ननकामी अन-न-+-+-मन-मन»म>कमनकन»»-+अम, 


१-प्र० :हिय । द्वि०, तृ० : प्र० । [ च० ; धिय ]। 
'२--प्र ० $ चल । [ द्वि० $ २० ४ बह ] । चृ० ; प्र०। 

३--प्र ० ६५ इत । द्वि०, तृ० ६ ग्र० । [ च० ४ रितु ]। 

४--प्र ० ६ जिमि। द्वि ०, ए.० ४ प्र ० । [ च० 5; जंसि ] ॥ 
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दो०-चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि | 

जिमि हरि भमगति पाई खम तजहिं आशख्षमी चारि ॥ १६ ॥ 
खुली मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरि सरन न एकीौ बाधा ॥ 
फूले कमल सोह सर कैसा? । निगुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसार ॥ 
गुंतत॑ मधुकर मुखर अनूप | संइर खग रबर नाना रूपा॥ 
चक्रबाक मन दुख निप्ति पेखी । जिमि दुजन पर संपति देखी ॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संफ़र द्रोही ॥ 
सरदातप निसि स॒ि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इंदु चक्रोर समुदाई । चितवर्हिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज द्वोह किए कुल नासा ॥ 
दो०-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। . 

सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय अम समुदाई ॥१७॥ 
बरषा गत निर्मल रितु आईं। सुधि न तात सीता के पाई ॥ 
एक बार कैपेहँ सुधि जानें | कालहु जोति निमिष महूँ आनों ॥ 
कतहूँ रही जो जीवति होई । तात जतनु करि आनों सोई ॥ 
सुआऔवहु सुधि मोरि बिसारी | पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
जेहि साथक मारा में बाली | तेहि सर हतों मूढ़ कहूँ काली ॥ 
जापु कृपाँ छूटहि मद मोहा । ताकहूँ उमा कि सपनेहु कोहा ॥ 
जानहि येह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लबद्विमन कोधवंत प्रभु जाना । घनुष चढ़ाई गहे कर बाना ॥ 
दो०-तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुन'सींव | 

भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
इहाँ. पवनसुत छुंदय बिचारा । रामकाजु सुप्रीव बिमारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा। चारिहूँ बिधि तेहि कहि क्मुझावा ॥ 


१--प्र० : क्रमशः कैसा, जैसा | ट्वि० : प्र० [ (१) कैसे, जैसे ]। [ १० : कैसे, जैसे ॥। 
चू० $ मं०। | 
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सुनि सुग्रीव परम भय माना | बिषय मोर हरि लीन्हेउ ज्ञाना ॥ 
अब मारुतसुत दूत समूहा | पठवहुँ जहँ तह बानर जूहा ॥ 
कहेहु पाख महू. आब न जोई । मोरें कर ताऋर बच होई ॥ 
तब हनुमंत बोलाए दूता | सब कर करि सनमान बहता ॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई | चले सकल चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
येहि अवसर ललिमनु पुर आए | क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए ॥ 
दो०-धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करों पुर छार। 

व्याकुल नगर देखि तब आएउ बालिकुपार ॥ १६ ॥ 
चरन नाइ पसिरु बिनती कीन्ही | लबिमनु अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लब्विमनु सुनि काना | कह कपीस अ्रति भय अकुलाना ॥ 
सुनु हनुमंत संग ले तारा | करि बिनती समुझ्काउ! कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस्ु बखाना ॥ 
करि बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलंग बैठाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा। गहि भुज लब्विपन कंठ लगावा ॥ 
नाथ बिषय सम मंद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 
सुनत बिनीत बचुन सुख पावा। लब्िमन तेहि बहु बिधि समुझावा॥ 
पवन तनय सब॒ कथा सुनाई | जेहि विधि गए दूत समुदाई ॥ 
दोौ०-हरषि चले सुग्रीवः तब अंगदादि कपषि साथ | 

राभनुजन आगे करि आए जहाँ रघुनाथ ॥ २० ॥ 
ताइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तब माया | छूटइ राम काहु जौ दाया ॥ 
विषयवस्य सुर नर भुनि स्वामी | में पाँवर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा। धोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पास जेहिं गर न बँघाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 


१--अ० ४ समुकाड । द्वि०,.तृ० 4 प्र० । [च० : संमुझाउ] | 
२--अ० ; मोदह। द्वि० ; प्र० | [तृ० $ छोभ] च० ; प्र० | 
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यह गुन साथन ते नहि होई। तुम्हीं कृपा पाव कोइ कोई॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ 
दो०-येहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। 

नाना बरन सकल दिसि देखिश्र कीस बरूथ ॥२१॥ 
बानर कटक उमा में देखा। सो मूरुव जो करन चह१ लेखा ॥ 
आई राम पद नावहें माथा। निरखि बदनु सब होहिं सनाथा ॥ 
अस कपि एक न सेना माहीं | राम कुसल जेहि पूँछा नाहीं ॥ 
येह कछु नहिं प्रभु के अभिक्राई | बिश्वरूप व्यापक  रघुराई ॥ 
8ठाढ़े जहं तह आयेसु पाई । कह सुग्रीवः सबहि समुझाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा | बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥ 
जनकसुता कहँ खोजहु जाई | मास दिवस महू आएहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए | आवइ बनिहि सो मोहिं मराणए ॥ 
दो०-बचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत। 

तब सुग्रीब बोलाए अंगद नल हनुमंत्र ॥२२॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामबंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाह । सीता सुधि पूंछेहु सब काह ॥ 
मन क्रम बचन सो जतनुर बिचारेहु | रामचंद्र कर काजु संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेहश् उर आगी । स्वामिहि सब भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइअ. परलोका । मिट॒हिं सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह घरे कर येह फलु भाई। भजिश्न राम सब काम बिहाई ॥ 
स्लोइ गुनज्ञरे. सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
आयेसु माँगि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 


१--- प्र० : करन चह । द्वि० : प्र० [ (४) : क्रिय चह] । [ठ० : करि चद्दे]। च० ६ प्र० | 
२--प्र ० ५ सो जतसमु । छविं० 5: प्र० । [तृ० : सुजतन] | च० ४ प्र०। 
३--प्र० ४ गुन छान] | द्वि० $ गुनश [ (५ञ्न) ; शुनशान ] | तृ०, च० ६ हद०॥ 
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पाद्दे पवन तनय सिरु नावा। जानि काजु प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मंद्रिका दीन्ह जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुकाएहु | कहि बल बिरह बेगि तुग्ह आएहु ॥ 
हनुमत जनम सुफल करि माना । चत्तेठ हृदय धरि कृपानिधानां ॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता | राजनोति राखत सखुरत्राता॥ 
दो०-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 

राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर बोह ॥२३॥ 
कतहुँ होह निम्िचर से भेटा । प्रान लेहिं एक एक्र चपेट ॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेराहिं। कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहि ॥ 
लागि तृषा अतिसय अकुलाने | मिलइ न जल घन* गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह  अनुभाना | मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥ 
चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । भूमि बिबर एक कोतुक पेखा ॥ 
चक्रबाक॒ बक हंस डड़ाहीं। बहुतक खग प्रबिसर्दि तेहि माहीं ॥ 
गिरि त॑ उतरे पवनछुत्र आवा । सब कहूँ लेह सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगे के हनुमंतहि. लीन्हा | पैठे बित्रर बिलंबु न कीन्डा ॥ 
दो०-दीख जाइ उपब्रन बर सर बिगधितर बहु कंजर । 

मंदिर एक रुचिर तह बैठि नारि तपर्पज ॥ २४ ॥ 
दूरि ते ताहि सबन्हि पिरु नावा । पूँछे निञ्र बृत्तांत सुनावा ॥ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना । खाहु खुरस सुंदर फल नाना ॥ 
मज्जनु कीन्ह मघुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेदि सब आपनि कथा खुनाई। मैं अरब जाब जहाँ रघुराई ॥ 
मूंदहु नयन. बिबर तजि जाह । पैहहु सीतहि जनि पछिताह ॥ 
नयन मूँ।द पुनि देखहिं बीरा ।ठाढ़े सकल तिंधघु के तीरा ॥ 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा | जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 


१-० ४ घन । ह्विं० ४ प्र० [ (५ञ्न) : बन] | [तृ० : बन] । च० ४ प्र०। 
२--भ० बर सर ब्रिगसित | द्विं०: प्र० । [तृ०सुभग सर विगगत्तित] च०सरविगस्तित तह] 
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नाना भाँति बिनय तेहि' कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ 
दो०-बदरीबन कहूँ सो गई प्रमु आज्ञा घरि सीस। 

उर धघरि राम चरन जुग जे बंदत श्रज ईस ॥ २५॥ 
इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं | बीती अवधि काजु कछु नाहीं ॥ 
सब मिलि कहाँदि परसपर बाता । बिनु सुधि लिए करब का श्राता? ॥ 
कह अंगद लोचन भरि बारी | दुहूँ प्रकार भई सृत्यु हमारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई | उहाँ गए मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बंधे पर मारत मोही | राखा राम निहोर न शओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं | मरन भएुठ कछु संसय नाहीं ॥ 
अंगद बचन सुनत कपषि बीरा । बोलि न सक्रहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ 
हम सीता के सोध बिहीना । नहिं जहह॒दि जुवराज प्रबीनार ॥ 
अस कहि लवन पिघु तट जाई | बैठे कपि सब दुर्म डसाई ॥ 
जामबंत अंगद दुख देखी | कही कथा उपदेस बिसेषी ॥ 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निर्गन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म श्रनुरागी ॥ 
दो०-निज इच्छा प्रभु अवतरहरे सुर महि गो द्विज लागि। 

सगुन॒ उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सुख* त्याग ॥२६॥ 
येहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती | गिरि कंदरा सुनी* संपाती ॥ 
बाहेर३॑होइ देखे* बहु कीसा | मोहि अरहारु दीन्ह जगदीसा ॥ 


१--[ 6० में यह अर्धाली नह दे] । 

२--][ 6० में यह तथा इसके पूर्व की तीन अर्धालियाँ नहीं हैं]। 

३-प्र० ३४ प्रभु अवतरइ । द्वि० ४ ग्र० [ (५) $ प्रभु अवतरहि ] | तृ०,च० 3प्र० । 
४-- प्र० ६ सत्र । द्वि०, तृ०४श्०॥ च० $ छुख । 
'५--अ्र० सुनी । द्वि० ४ प्र०। [ठ०, च० : सुना] । 

६--प्र ० $ बादेर । द्वि० : प्र० [ (३) : बाहर] । [ तृ० : बाहिर] | [च०: बाद्देरि ] | 
७--प्र० ; देखि | द्वि० ४ प्र० | [5० 5 देखे] | च० ४ तू ० । 
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आजु सबन्ह कहूँ भच्छचन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिनु मरऊं ॥ 
कबहूँ न मिले भर उदर अहारा । आजु दीन्‍्ह विधि एकहि बारा! ॥ 
डरपे गीध बचन घुनि काना । अब भा मरनु सत्य हम जाना ॥ 
कंपि सब उठे गीध इहँ देखी | जामवंत मन सोच बिसेषीर ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटठायू सम कोउ नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी। हरिपुर गएठ परम बड़भागी ॥ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी | आवा निकट कपिन्ह भय्र मानी ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूलेति जाई | कथा सकल तिम्ह ताहि सुनाई || 
छुनि संपाति बंधु के करनी | रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥ 
दो०-मोदि ले जाहु पिंघु त& देउ तिलांनलि ताहि। 

बचन सहाय करखि में पेहहु खोजहु जाहि॥ २७॥ 
कृषि सब उठे गीधघ कहँ देखी । जामवंत मन सोच बितेषी ॥ 
अनुज क्रिया करि सागर तीरा | कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वी बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक् सो फिर आवा-। में अभिनानी रबि निम्नरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा | परे भूमि करि घोर चिकाश ॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओठी | लागी दया देखि करिरे मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छड़ावा ॥ 
त्रेत ब्रक्ष मनुज॒ तनु धरिही। तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु॒दूता । तिन्हहि मिले तें होब पुनीता ॥ 
जमिह॒हिं पंख करसि जनि चिता४ | तिन्हहि देखाइ दिहेसु तें सीता ॥ 
मुनि के गिरा सत्य भइई आजू। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ 


१--[व० में यह तथा इसके पूर्व की अर्धालियाँ नहीं हैं] । 
२-6 ० में यह अर्धाली नहीं दे],। 

३--प्र० $ करि । द्वि० : प्र० । [ठ० ४ अति] । च० ४ प्र०। 
४--प्र ० ४ चिंता । द्वि० ४ प्र०॥ [तृ०३ चीता]। च० ४ प्र०। 
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गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ।॥ 
तहँ असोक उपबन जहाँ रहई | सीता बैठि सोच रत अहई ॥ 
दो०-में देखों तुम्ह नाहीं! गीधघहि दृष्टि अपार । 

बूढ भएउँ न त करते कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
जो नाघइ सत जोजन सागर | करइ- सो राम॑ काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि घरहु मन धीरा | राम कृपा कस भएउ सरीरा ॥ 
पापिउ जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भव सागर तरहीं ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई | रामु हुदर्य घरि करहु उपाई ॥ 
अस कहि उमार मीघ जब गएऊ | तिनन्‍्ह के मन अति बिसमे भएऊ ॥ 
निञ्र निज बल सब काह भाषा | पार जाइ कररे संसय राखा ॥ 
जरठ भणएउ अब कहइ रिद्ेसा | नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जबहि त्रिबिक्रम भए खरारी | तब में तरुन रहेउ बल भारी ॥ 
दो०-बलि बाँधघत प्रभु बाढ़ेड सो तनु बरनि न जाईं। 

उभय घरी महँ दीन्हीं८ सात प्रदच्छिन घाइ ॥ २६॥ 
अंगद कहइ जा में पारा | जिम संतथ कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक | पठइअ किमि सबही कर नायक ॥ 
कहइ रिद्रेस सुनहु* हनुमाना | का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पवनतनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना ॥ 
कवन सो काजु कठिन जग माहीं । जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज लगि तव अवबतारा | सुनतहिं. भएठ पबताकारा ॥ 
कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिंघनाद करि बारहिं बारा | लीलहि नाथों जलनिधि खारा ॥ 
१--प्र० : नाहीं । : दि० प्रण[ (४) ४'नाहि] | [तृ० ४ नाहिंन]। च० : प्र०। 
२--प्र ० ४ गरुड़। द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० ४ उम्र । 
३--प्र ० ४ कै । द्वि० 5.प्र० । तृ० ६ कर । च० ६ तू० । 


४--प्र० : दीन्ही | द्वि० प्र० [ (७अआ) : दीन्ह में] । [त०४ दीन्हि में] | च० $ प्र० । 
५--प्र ० : रीछपति सुनु । द०, तृ० $ प्र०। च०४ रिद्रेस सुनहु। 
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सहित सहाय रावनहि मारी। आनों इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 
जामबंत॒ मैं. पूत्रों तोही। उचित सिखावन दीजहु! मोही ॥ 
एतना करहु तात तुम्ह 'जाई | सोतहि देखि कहहु सुधे आईं ॥ 
तब निज आुजबल राजिवनयना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 


छूं०-कपि सेन संग संघारि निसचर रामु सीतहि आनिहें । 

त्रैलोेक पावन सुजस सुर सुर मुनि नारदादि बखानिहैं ॥ 

जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई । 

रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
दो०-भव भेषन रघुनाथ जप्त सुनहिं जे नर अरु नारि। 

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि! ॥ ३० ॥ 
सो०-नीलोतल तन स्थाम काम कोटि सोभा अ्रधिक | 

सुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक ॥ 


इति श्री रामचरितमानतते सकल कलि कलुषविध्वंसने विशुद्ध सन्तोष 
. सम्पादनों नाम चतुर्थ सोपानः समाप्त: ॥ 


4 माम०-नप ७०-५७»... .2०म+++नममम 0... जामममकनन-की -+मननन-क- 2०-०२ >रमानन-ममामग७-#र-+--- मम, 


१--प्र० ४ दीजहु | द4ि० : प्र०।[ (५आ): दोजे] | [तृ०: दोजिओआ] च०  प्र० | 
२--अ्र० ४ त्रिसिरारि । द्वि० : प्र० [ (३(४): जिपुरारि]। [तुं० ६ त्रिपुरारि]। च०४प्र ० । 


श्ीगणेशाय नमः 
श्रीजानको वल्स्‍ञभाय नमः 
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पंचमसोपान 
सुंदर कांड 

श्लो०--शांत॑ शाश्वतमप्रमेषमनर्ध॑ निर्वाण[* शांतिप्रद॑ 

ब्रह्माशंभुफरणी द्रसेव्यमनिशं. वेदान्तवेदयं विभ । 

रामाख्यं जगदीरवरं सुरगुरु माय्रामनुष्य हरि 

वन्देह करुणाकरं रघुवर भूपालचूणामणिं ॥ 
नान्‍्या स्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीये सत्य वद्ामि च भवानखिलांतगत्मा 
मक्तिप्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहित॑ कुछ मानसं च॥ 
अतुलितबलधाम स्वरणंशैलामदेह दनुजवनकृशानुं. ज्ञानिनामग्रगण्य । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधोशंर रघुपतिवरूृतं॑ वातजात॑ नमामि ॥ 
जामबं।) के बचन सुदाए | सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ 
तब लगि मोहि .परिखहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 
जब लगि आवों सीतहि देखी | होइहिर काजु मोहि हरष बिरंषी ॥ 
अस कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा। चलेउ हरषि हिय घरि रघुनाथा ॥ 
पिंघु तीर एक मूधर खुंदर। कोतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर समारी | तरकेउ प्रनतनय बल भारी ॥ 


१---प्र० : गीर्बाण । द्वि०, तु० : प्र० | च० : निर्वाण । 
२--प्र ० होइहि | द्वि० : प्रण (३(७(५): होइ । [ठृ«ः होश]। च०; प्र ०((०)हो३] । 
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जेहि! गिरि चरन देह हनुमंता | चलेठर सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अ्रमोष रघुपति कर बाना । येहीरे भाँति चला हनुणना ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । ते मैनाक होहि. खमहारी ॥ 
दोौ०-हनुमान तेहि. परसा कर पुनि कौन्ह प्रनाम । 

राम॑ काजु कीन्हे त्रिनु मोहि कहाँ. बिखाम ॥ १॥ 
जात पवनसुत  देवन्ह देखा | जानइ कहूँ बल बुद्धि बित्रेषा ॥ 
सुससा नाम अहिन्ह के माता | पठइन्हि आई कही तेहि बाता ॥ 
आजु सुरन्‍्ह मोहि दीन्ह अहारा | घुनतत बचने कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मैं आवों | सीता कै सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
तब तुआ बदन पइठिहों आई। सत्य कहों मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेहु जतन देह नहिं जाना | अससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥ 
जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा | कृषि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहिं ठएुऊ । तुरत पवनछुत बत्तिस भएऊ ॥ 
जस जप सुरसा बदनु बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप प्रनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पहठि पुनि बाहेर आवा | माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि सुरन्‍्ह जेहि लागि पठावा | बुधि बल मरमु' तोर में पावा 


दो०-राम काज सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
आसिष देह गए सो हरषि चलेठ हनुमान ॥ २॥ 


निसिचर एक सिंधु महूँ रहई | करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन डड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कै परिद्दाहीं ॥ 
गहइ दाँह सक सो न जड़ाई। येहि विधि सदा गगवचर खाई ॥ 


१--५०: जेद्ि गिरि चरन देइ । द्वि०४ प्र० | [० जे गिरि चरन दीन्ह]। च०:प्र०। 
२--अ०४ चलेठ | द्वि०४प्र० [तृ०४ चलि] | च०४ प्र० 
३--अ« यैहीं। द्विद प्र१(३) (५॥):वेदी] । [० तेढी]। [च० (६)योही, (८) ताही] । 
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सोइर छल हनूमान कह कीन्हा | तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ 
ताहि मारि मारुतसुत्र बीरा |जारिधि पार गएउठ मति धीरा ॥ 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा | गजत चंचरीक मधु लोभा ॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाएं। खग मृग बृद देखि मन भाए ॥ 
सेल बिताल देखि एक आगे | तापर धाहइ चढ़ेड मत्र त्यागे ॥ 
उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी | कहि न जाइ श्रति दुर्ग बिसेषी ॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा | कनककोट कर परम अ्रकासा ॥| 
छं०-कनक कोट ब्रिचित्र मनिकृृत सुदरायतनारे घना । 

चउहद्ट हट्ट सुबद् बीथथी चारु पुरु बहु बिधि बना | 

गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने | 

बहु रूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहिं बने ॥ 

बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 

नर॒नाग सुर गंधर्ब कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 

कहूँ माल! देह बिसाल सेल समान अति बल गजंहीं । 

नाना अखारेन्ह भिरहिं बहु बिधि एक एकन्ह तजहीं | 

करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहूँ दिसि रक्तहीं । 

कहूँ महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर भक्षहीं ॥ 

येहि लागि तुलसीदास इन्हक्री कथा कछु एक है कही । 

रघुबीर सर तीरथ सरीरन्दि त्यागि गति पहहहि सही | 
दो०-पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह बिचार।' 

अति लघु रूप घरों निसि नगर कर्गे. पहसार ॥ ३ ॥ 


१-प्र० ४ सोइ | द्वि० ४: वृ० ४ प्र० । [च०४सो ] । 

२--प्र ० ४ कह । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ ते ]। च० ४ प्र०[ (०४ ते ]। 
३--प्र ० ; सुदरायतया | द्वि० ४ प्र० । [ तृ०४ सुदरायत अति ] | च० ४ प्र०। 
४--प्र ०; साल । द&० ४ प्र० । [ तृ० मछ ]। च०४ प्र० [ (८०): मकछ ]। 
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मसक समान रूप कपि धरी। लंक्रहि चलेठ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी | सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥ 
जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा | मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिका एक महाकपि हनी | रुघधिर बमतरे घरनी ढनमनी ॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंकरा ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बार दीनहा। चलत बिरंचि कहा माहि चीन्हा ॥ 
बिकल होति तर कपि के मारे | तब जानेमु निसिवर संबारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता | देखेड नयत राम कर दूता ॥ 
दो०-तात स्व अपबर्ग सुख धरिश्र तुला एक अंग। 

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 9 ॥ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा | हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करे मिताई | गोपद सिंघु अनल पितलाई ॥ 
गरुड़रें सुमेझर रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा४ जाही ॥ 
अति लघु रूप धघरेउ हनुमाना | पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा | देखे जहँ तह अगनित जोघा ॥ 
गएउ दसानन मंदिर माही । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ 
सयन किए देखा कपि तेही | मंदिर महूँ न दीखि* बैदेही ॥' 
भवन एक पुनि दीख सोहावा | हरिमंद्रि तह भिन्‍ने बनावा ॥ 
दो०-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाई | 

नव तुलसिफराष बृंदु तह देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 


१>प्र- ६ बरमत । द्वि० ५ तृ०। च० ४ प्र० [ (६); बसन ] । 

२-्र० : तें । द्वि० ४ प्र० | [ १०: जब ]। प्र० [ (८): जब] । 

३--प्र० ४ गरुढ़ । द्वि० प्र० ((५आ): गरुव ]। [ तृ०४ गरुअ ]। च० ४ प्र० [(८)३ गरुअ]। 
४ -प्र०४ चितवा । द्वि० $ प्र०। [ तृ० ४ चितवर्हि ]। च०४ प्र० [ (८); |चितर्वाह ]। 
५-प्र ० $ दोखि । [ 4० : दीख ]। तृ० ४ प्र०। [ च० ५ दीख ] । 

६-अ्र० : तुलसिका । दि० ४ प्र० । [ तृ० ६ तुलसी के ]। च० $ प्र० [ (८) तुलसी के ]; 
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लंका निसिचर निक्र निवासा | इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महूँ तरक करें कपि लागा! | तेहीं समय बिभीषनु जागा? ॥ 
राम राम तेदि छझुमिरन कोन्हा। हुंदय हरष कृषि सज्जन चीन्हा ॥ 
येहि सनु हठि करिहों पहिचानी | साधु ते होइ न कारज हानी ॥ 
बिप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तह आए ॥ 
करि प्रनामपूंडी कुसलाई। बित्र कहहु निज कथा बुमाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महूँ कोई | मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह , रामु दीन अनुरागी | आएहु मोहिं करन बड़भागी ॥ 
दो०-तब  हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। 

सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन्राम ॥ ६ ॥ 
सुनहु॒ पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महूँ जीम बिचारी ।) 
तात कबहूँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीत न पद सरोज मन माहीं ॥ 
अब मोहि भा अरोध हनुमंत्रा | बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता ॥ 
जों रघुत्ीीर श्रनुग्रह कीन्हा | तो तुम्ह मोहि दरसु हि दीन्हा ॥ 
पुनहु बिभीषन प्रभु॒ के रीती | करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना | कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा ॥ 
दो०-अस में अधम सखा सुनु मोहँ पर रघुबीर। 

कीन्ही कृपा सुझभिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७॥ 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 
येहि बिधि कहत राम गुनभ्रामा | पावा अनिबोच्य बिख्लामा | 
पुनि! सब कथा बिमीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तह रही ॥ 


१-.प्र ० क्रमश: लागा, जागा। &०४प्र०। [द० ४ लागे, लागे] । च०४ प्र०। 
२-प्र० : सुनि । छि० ४ पुनि | तृ०, च० ४ ६० । 
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तब हनुमंत कहा सुनु आता । देखी! चहों जानकी माता ॥ 
जुगुति बिभीषत सकल सुनाई। चलेड पवनछुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गएउ. पुनि तहवाँ। बन अशोक सीता रह जहवाँ ॥ 
देखि मनहिं महूँ कीन्ह प्रनामा । बैठेहिं बीति जात निसि जामा ॥ 
कृसतनु सीस जठञ एक बेनी | जपति छुृदय रघुपति गुन खनी-॥ 
दो०-नित्र पद नयन दिए मन राम चरनरे महुँ लीन। 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानड़ी दीन ॥ ८॥ 
तरु पल्‍लव महूँ रहा लुकाई | करइ विचार करों का भाई ॥ 
तेहिं अवसर रावनु तह आवा | संग नारि बहु किए बनावा ॥ 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा | साम दानरे भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोद्री आदि सब रानी ॥ 
तव अनुचरीं करों पन मोरा | एक बार बिलोकु मम ओरा,॥ 
तन घरि ओट कहति बेदेही। सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सुनु दूसमुख खंद्योत प्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अप मन समुकु४ कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 
सठ सूने हरि आनेहि- मोही । अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥ 
दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम राम |भानु समान | 

परुष बचन सुनि कांढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ £ ॥ 
सीता तें मम कृत अपमाना | कटिहों तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहिं त सपदि मानु मम बानी । सुम्रुखि होति न त जीवन हानी ॥ 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर | प्रभु भुज करि कर धरम दसकंघर ॥ 


१--प्र० ५ देखी | &० $ प्र० [ (४) (५) (अ) देखा ]। [ तृ०४ देखा ]। च० ३४ प्र० 
[(०): देखा ]। वि 

२-्र० ४ चरन महुँ । द्वि० ४ तृ० : प्र० | [च०४ (६) कमल पद, (८) चरन, लव] । 

३-प्र० : दान । द्वि० ४ प्र० [ (५शञ्र ); दाम ]। [ तृ० ५ दाम] । च० ४ प्र० [(८) ४ दाम]। 

४--प्र०४ समुकु । द्वि० ४ प्र० [ (५) (५ञ्र): समु्ति ]। [ तृ०४ समुक्ति ]। च० $ प्र० 
((८) ४ समुमि] । 
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सो भुज कुंठ कि तव असि घोत । सुनु सठ अस प्रवान पन श्मोरा ॥ 
चंद्रहस॒ हरु मम परिताप॑ं । रघुपति बिरह अनल संनातं॥ 
सीतल निसि तव असिर बर घारा | कह सोता हरु मम दुख भारा ॥ 
सुनत बचन पुनि मारन थावा। मयततया कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बंलाई | सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ 
मास दिवस महूँ कहा न माना | तो में मारब काढ़ि कृपाना ॥ 
दो०-भवन गएउ दसकंघर इहाँ पिसाविनि बृूंद। 

सीतहि त्रास देखावहिं धरदिं रूप बहु मंद ॥ १० ॥ 
त्रिजतअ नाम राक्ष्सी एक्ा। राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 
सबन्हों बोलि सुनाएसि सपना | सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ 
सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर आरूढ़ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥ 
येहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका  मनहूँ बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी  रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीतारे बोलि पढाई ॥ 
येह सपता में कहों पुकारी | होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनक्सुता के चरनन्हि परीं ॥ 
दो०-जह तहें गई सकल तब सीता कर मन सोच । 

मास दिवस बीते मोहि मारिहे निसिचर पोच ॥ ११॥ 


त्रिज। सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि तहँ मोरी ॥ 
तजों देह करु बेगि उपाई | दुसह बिरहु अरब नहिं सहि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनज पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य. करहि मम प्रीति सयानी | छुनइ को खबन सूल सम बानी ॥ 


१--प्र ० ५ मन । द्वि० ४ पन | तृ० ४ च० ६ द्विं० । 

२--अ० ४ निसि तब असि | द्वि० 5 प्र० । [ तृ०: निसित बहसि ]। च० ४ प्र० [ (६) : 
निश्चित बदच्ति ]। 

३--प्र ० ५ सीता । दि० $ प्र० । [ तृ० ६ स्तोवद्दधि ]। च० $ प्र० [(८) ५ सीतद्वि ]। 
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घुनत बचन पद गहि समुमाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसि ॥ 
नितति न अनल मिल सुनुं सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिध्रारी ॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला | मिलिहि नपावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखिञ्रत प्रगट गगन अंगारा | अवनि न आवत एकी तारा ॥ 
पावकमय ससि खबत न आगी | मानहूँ मोहि जानि हतभागी || 
सु्नहि बिनय मम विटप असोक़ा | सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ 
नूतन क्सिलय अनज्ञ समाना | देहि अगिनि तन! करहि निदाना॥ 
देखि परम ' बिग्हाकुल॒ सीता | सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
सो०-कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 

जनु असोंक अ्ंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेठ ॥ १२॥ 
तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति संदर ॥ 
चकित चितव मुद्री पहिचानी | हरष बिषःद हृदय अकुलानी ॥ 
जीति को सकइ अजय रघुराई | माया ते असि रचि नहिं जाई ॥ 
सीता मन बिच.र कर नाना | मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
रामचंद्र गुन बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥| 
लागीं सुने खबन मन लाई । आदिहूँ ते सब कथा सुनाई ॥ 
खबनामृत जेहि. कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई | 
तब हनुमंत निकट चलि गएऊ | फिरि बैठी मन बिसमय भएउ ॥| 
राम दूत में मातु जानकी । सत्य संपथ करुनानिधान की ॥ 
येंह मुद्रित्त मांतु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥ 
नेर बानरहि संग कहु केरों। कही कथा भई संगति जैसे | 
दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 

जाना मन क्रम बचन येह कऋृपासिंधु कर दास ॥ १३ ॥ 


१-प्रं० ४ तने । द्वि० 5 प्रं० [ (३ ) (४) ४ जनि ]। तू० ४ प्र०। [च०६४ जनि )। 
२-म० : कही । द्वि० : प्र० ( (३) (४) (5ञ) : कहि ]। तृ० ; कहि ] च० $ प्र०। 
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हरिजय जानि प्रीति अ्रति बाढ़ी | सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी! ॥ 
बूडत बिरह जलधि हनुमाना | भण्हु तात मो कहूँ जलजाना ॥ 
अब कहु कुसल जाउ बलिहारी | अनुज सहित सुखभवन खरारी || 
कोमल चित्र कृपालु खुराई । कृषि केहि हेतु घरी निठुराई ॥ 
सहज बानि सेवक सुख दायक | कबहँँऊ सुतति करत रघुनायक ॥ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहरहिं निरखि स्थाम मुदु गाता ॥ 
बचनु न आब नग्न भरे! बारी | अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता | बोला कपिं मदु बचन विनीता ॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुत समेता | तव दुख दुखी सु कृपानिकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिअ्म ऊना | तुम्ह तें प्रेम राम के कूता॥ 
दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी घरि धीर । 

अस कहि कषि गदगद भएठ भरे बिलोचन नीर ॥ १४ ॥ 
कहेउ राम बियोग तव सीता । मोकहूँ.. सकत्त भर बिपरीता ॥ 
नव तरूु क्सिलय मनहूँ कृततानू | कालनिसा सम निसि ससि भानू | 
कुबलय बिपिन कृत बन सरिसा | बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हितर रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रि्रध समीरा ॥ 
कहेह ते कछु ।दुख घटि होई | काहि कहाँ येह जान न कोई ॥ 
तत््त प्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं | जानु भीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
प्रभु संदेस सुनत बेदेही | मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 
कह कपि हृदय घींर घरु माता | सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुनाई।| सुनि मम्र बचन तजहु कदराई ॥ 


(बिक 


१--प्र० : भरे । [ द्वि , तृ० ४ भरि ]। च० $ प्र० [ (८) ४ बह ]। 
२--प्र ० जे हित। [6०3 जैडि तरु)। [ठ० ४ जैहि तर ]। चु० ४ प्र० [ (८)९ 
जेहि तरु |। 
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दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुण्ति बान छसानु । 
.. जननी ह॒दयँ घीर घरु जरे निसाचर जानु ॥ १५४ ॥ 
जों रघुबीर होति सुधि पाई | करते नहिं बिलंबु रुगई ॥ 
राम बान रबि उए जानकी | तम बरूथ कह जातुधान की ॥ 
अबहिं मातु में जाडँ लवाई । प्रभु आयेसु नहिं राम दोहाई ॥ 
कछुक दिवस जननी घरु धीरा | कपिन्ह सहित अइ्हाहि रघुबीरा ॥ 
निसिचर मारि तोहि ले जइ॒ह॒हिं। तिहूँ पुर नारदादि जसु गइहहिं ॥ 
हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना । जातुधान अति भठ बलवाना ॥ 
मोर छहुदयँ. परम  संदेहा | सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक; भूधराकार सरीरा | समर भयंकर अति बलबीरा ॥ 
सीता मन भरोप्त तब भणऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लएऊ ॥ 
दो०-सुनु॒ माता साखामृग? नहिं वल बुद्धि बिसाल । 

प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥ १६ ॥ 
मन संतोष सुनत कृषि बानी | भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि राम प्रिय जाना | होहु तात बल सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुनतिधि सुत होहू | करहूँ बहुत रघुनायक् छोह ॥ 
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगनरे. हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ 
अब कछृतकृत्य भएं में माता। आसिष तब अमोध बिख्याता॥ 
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि संदर फल रुख़ा ॥ 
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी | परम सुमठ रजनीचर घारीरे ॥ 
तिन्‍्ह कर भग्र माता मोहि नाहीं । जों तुम्ह सुख मानहु मन माहीं || 


सर अन्‍«»-न 2) न समनन»मभ«»क >न«+मम हि ० 


१-० $ साखाहंग । द्वि० : प्र०। [तृ० ४ साखारुगहि ]। च०३ प्र० [ (८): 
साखाम गहि ] 

२-.अ० :मंगन । हविं० :प्र ०। [ तृ० ६ हरष ]। च० ४ प्र०। 

३--भ्र० ; चारी । ०, तु० ४ प्र०। च० $ थारी । 
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दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु। 

रघुपति चरन छुंदय घरि तात मधुर फल खाहु ॥ १७॥ 
चलेउ नाह सिरु पेठेठ बागा। फल खाएसि तह तौरें लागा ॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे | कुछु मारेसि कछु जाई पुकारे ॥ 
नाथ एक आवा कषि भारी। तेहिं असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे | रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे॥ 
सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गरजे हनुमाना ॥ 
सच रजनीचर कृषि संघारे | गए. पुकरत कछु अधमारे ॥ 
पुनि पठएउ तेहिं अ्क्ष कुमारा | चला संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि ता । ताहि निपाति महा घुनि गर्जा || 
दो०-कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलयेसि धरि धूरि। 

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकं5 बल भूरि ॥१८॥ 
सुनि सुत बंध लंक्ेस रिसाना | पठएुसि मेघनाद बलवाना || 
मारेति जनि सुत बाँधेसु ताही | देखित्र कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोघा । बंघु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा | कटकटाइ गजों अ्रु धावा ॥ 
अति बिसाल तरु एक उपारा। बिस्‍थ कीन्ह लंकेत कुमारा ॥ 
रे महा भट ताके संगा | गहि गहि कपि मदंह निज अंगा ॥ 
तिन्हहि निषाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुढ्या आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया | जीति न जाइ प्रमंजनजाया ॥ 
दो०-ब्रह्म अख्र तेहि. साधा कपि मन कीन्ह बिचार | 

'जों न ब्रह्म सर मानों महिमा मिटठ॒ंह अपार ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मनमान कृषि कहूँ तेदि मारा । परतिहूँ बार कटकु संघारा ॥ 
तेहिं देखा कपि मुरुछ्ठित मएऊ | नागपास बाँघेसि ले गएऊ ॥ 
जापु नाम जपि खुनहु भवानी | भवबंधन कार्टहि नर ज्ञानी ॥ 
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तासु दूत कि बंध तर आवा | प्रभु कारज लगि कृपिहिं बंधावा ॥ 
कपि बंधत सुनि निसिचर धाए | कोतुक लागि सभा सब आए ॥ 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता | भुकुटे बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कृपि मन संझ्ला | जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका ॥ 
दो०-कषिहि बिलोकि दसानन विहँसा कहि दुबाद | 

सुत बच सुग्ति कीन्हि पुनि उपजा छृदय बिषाद ॥ २० ॥ 
कह लंफ्रेस कवन तई कीसा | केहि के बल धालेसि बन खीसा ॥ 
की धो श्रवन सुते नहिं मोही | देखों अति असंक सठ तोही ॥ 
मारे! निसिचा केहि अपराधा | क्रहु सठ तोहि न प्रान के बाघा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाई जासु बल बिरचति माया ॥ 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालन स॒जत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस घरत सहसानन | अंडक्रोस समेत गिरि कानन।॥ 
घाइ जो वितिध देह सुतत्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहिं मंजा | तोहि समेत नृप दुल मद गंजा ॥ 
खर दूषन त्रिसिर अरु ब!ली। बंधे सकल अतुलित बज़साली ॥ 
-दो०-जा के बल लवलेस ते जितेहु चराचर भारि। 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१ ॥ 
जानों में तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई ॥ 
समर बालि सन करि जसु पाबा | छुनि कपि बचन विहेप्ति बहरावा ॥ 
खाएउं फत्त प्रभु लागी भूखा | कपि सुभाव ते तोरेड रूखा ॥ 
सब के देह परम प्रिय स्वामी | मारहिं मोहि.. कुमारगगामी ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारें। तेहिं पर बाँघेड तनयें तुम्हारँं ॥ 
मोहि नक़छु बाँधे कह लाजा। कीन्ह चहीं. निन्र प्रभु कर काजा ॥ 


१८म० : मारे । छवि? £ प्र०.। [ तृ० ; मारेहि ]। च० $ प्र? [ (६) ; मारेहि ]। 
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बिनती करों जोरि कर राबन | सुनहु मान तजि मोर सिखावन | 
देखहु तुम्ह निज कु्लाह बिचारी । अ्म तजि भजहु भगत भयहारी ॥ 
जा के डर अ्रति काल डेराई । जो सुर असुर! चराचर खाई ॥ 
ता सं बबरु कबहूँ नहिं कीजे । मोरे कहें जानकी दीजै॥ 
दो ०-प्रनतपाल रघुनायक करुनासिधु खरारि । 

गए सरन प्रभ्म॒ राखहैंर तव अपराध बिसारि ॥ २२ ॥ 
राम चरन पंकज उर घरह | लंका अचल राजु तुम्ह करहू ॥ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल म्यंका । तेहि संसि महुँ जनि होहु कलंका ॥ 
राम नाम बिनु गिशा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसनहीन नि सोह सुरारी। तव भूषन भूषित बर नारी ॥ 
राम बिमुख संपति प्रभुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई | 
सजल रे मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं | बरषि गए पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ 
सुनु दसकंठ कहीं पन रोपी | बिमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर॒ सहस बिष्नु श्रज तोही । सक्हि न राखि राम कर द्वोही ॥ 
दो०-मोह मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमान | 

भजहु राम रघुनायक् कृपासिधु. भगवान ॥ २३ ॥ 
जद॒पि कही कपि श्रति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ 
बोला बिहंसि महा अ्रभिमानी | मिला हमहिं कपि गुर बड़ ज्ञानी ॥ 
मृत्यु निकट आईं खल तोही । लागेस अधम सिखाबन मोही ॥ 
उलय  होइहि कह हनुमाना । मतिश्रम तोहि४ प्रगट में जाना ॥ 
सुनि कषि बचन . बहुत खिसियाना | बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ 
सुनत निधाचर मारन धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषन आए ॥| 


नमन *-मनननन- िनमननकीम ८ ना ना >खदंथ न पान अत नम 


१-प्र० : असुर । द&ि०, तू० ४ । च० ४ प्र० [ (६) ५४ अचर ]। 

२-प्र ० : राखिहें । द्वि०, तृ० : प्र०। [ च० : (६) राखिदि, (८०) राखिददि ]। 
३-प्र० ४ सरित | द&ि० 5: प्र० [ (५) (5अआ) ४ सजल ]। तृ० ६ सजल । च० ; तू ०। 
४-प्र० ४ तोदि । द्वि० ४ प्र० [ (४) ४ तोर ]। [ तृ० ६तोर ] । च० ६ प्र० । 
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नाइ सीस करि बिनय बहूता | नीति बिरोध न मारिश्र दूता ॥ 
आन दंड बकछु करिश्र गोसाईं | सबहीं कहा मंत्र मल भाई ॥ 
सुनत बिहँसि बोला दसकंघर | अंग भंग करि पठइ्श बंदर ॥ 
दो०-कषपि के ममता पूँछ पर सबहिं कद्यो* समुझाइ । 

' तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक् देहु लगाइ ॥ २४॥ 
पूंडहीन बानर तहँर जाइहि | तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥ 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देखों में ठिन्‍्ह के प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना | भह्सहाय सारद में जाना॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना | लागे रवें मृढ़ सोइ रचना ॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला | बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कीतुक कहूँ आए पुरबासी । मारहिं चरन करहिं बहु हाँश्ी ॥ 
बाजहिं ढोल देहि सब तारी | नगर फेरि पुनि पूँछ पजारी ॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता | मएउ परम लघु रूप तुरंता॥ 
निबुकि चढ़ेड कपि कनक अठारी | भई सभीत निसाचर नारीं ॥ 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 

अट्टहातस करि गर्जा कपि बढ़े लाग अक्कास ॥ २५ ॥ 
देह बिसाल परम हसरुआई | मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ॥ 
जर्‌इ नगर भा लोग बिहाला। भमपटरे लपट बहु कोटि कराला ॥ 
तात मातु हा सुनिअञ्र पुकारा | येहि अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा येह कपि नहिं होई | बानर रूप घर सुर कोई॥ 
साधु अवज्ञा कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥ 
जारा नगरु निमिष एक माहीं | एक बिमीषन कर ग्रह नाहीं ॥ 


१--अ० + कहो | द्वि०३ प्र० । [ तृ० $ कहा ]। [ च० ४ कहों |। 
२-अ्र० ; तह । द्विं० : प्र० । [ तृ० ६ जब ] | च० 5 प्र० [ (८) ३ जब ]। 
३--प्र० ६ भपट | द्वि० $ प्र० | [ तू० ६ दपट ]। च० $ प्र० । 
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ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहिं कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लंका सब जारी। कूंदि परा पुनि सिंधु मम्कारी ॥ 
दो०-पूंड. बुकाइ खोइ सम घरि लघु रूप बहोरि । 

जनकसुता के आगे ठाढ़ भएठ कर जोरि ॥ २६॥ 
मातु मोहि दीजे किछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दएऊ | हरष समेत पवनसुत लएऊ ॥ 
कहेउ तात अस मोर प्रनामा | सब प्रकार प्रभु॒पूरन कामा ॥ 
दीन दयाल बिरिदुर संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
तात सक्रसुत “ कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ 
मास दिवस महूुँ नाथु न आवा२ । तो पुनि मोहि जिश्रत नहिं पावा* ॥ 
कहु कप केहि ब्रिधि राखों प्राना । तुम्हहँ तात कहत अब जाना || 
तोहि देखि सीतल भइ छाती । पुनि मो कहूँ सो दिनु सो राती ॥ 
दो०-जनकसुतहि समुभाइ करि बहु विधि धीरजु दीन्ह। 

चरन कमल सिरु नाइ कि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ २७ ॥ 
चलत महा धुनि गर्जेसि भारी | गर्म सवहिं सुनि निसिचर रे नारी | 
नाथि सिंघु येहि पारहि आवा। सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
हरपे सब बिलोकि हनुमाना | नूतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्‍न तन तेज बिराजा । कीन्हैसि रामचंद्र कर काजा ॥ 
मिले सकल अति भए सुखारी | तलफ़त मीन पाव जनु् बारी ॥ 
चले. हरषि रघुनायक पासा | पूंडत कहत नवल इतिहासा ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए । अंगरद संगत मघुफल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजइ लागे | मृष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ 


१--प्र ० ६ बिरिदु । [ ६०, तू ० ; पिरद ]। [ च० : (६) विरु३, (८५) 4रद]। 
२--[प्र० ४ क्रमशः आवें, पावें | | द्वि० : आवा, पावा । [०४ श्रार्वें, पावें]। च०३ द्वि० । 
३--प्र० $ सुनि निसिचर । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ रजनी घर ]। च० ६ प्र०। 
४--प्र० जिपि । द्वि० ४ प्र० ] तृ० ५ जनु। च० ४ तृ०। 
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दो०-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज । 

सुनि सुग्रीवः हरष कषि करि आए प्रभु काज ॥ २८ ॥ 
जों न होति सीता सुधि पाई। मघुदन के फल सकहिं कि खाई ॥ 
येहि विधि मन बिचार कर राजा। आइ गए कि सहित समाजा ॥ 
आई सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रम! करीसा ॥ 
पूंछी कुसल कुसल पद देखी | राम क्ृपाँ भा काजु बिसेषी || 
नाथ काजु कीन्हेड हनुमाना | राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पर्डहि चलेऊ ॥ 
राम कपिन्ह जब आवबत देखा । किएँ काजु मन 'हरप बजिसेषा ॥ 
फटिक सिला बैठे द्वौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 
दो०-प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुनापज । 

पूँंडी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंत्र ॥ २६ ॥ 
जामबंत कह सुनु रघुराया | जापर नाथ करहु तुम्ह दाया || 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
सोइ बिजयी बिनयी गुन सागर । तासु सुजसु जैलोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भएउ सबु काजू। जन्म हमार छुफल भा आजू॥ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी | सहसहु मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सखुहाए | जामबंत रघुपतिहे सुनाए ॥ 
सुनत कृपानिधि मत अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हिये लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की | 
दो०-नाम पाहरू राति दिनुरे ध्यान तुम्हार कपाट । 

लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केंहि बाट ॥३०॥ 
चलत मोहि चुड़ामनि दीन्‍्ही । रघुपति हुइय लाइ सोइ लीन्ही | 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ 


१-प्र० ४ प्रीति । 6०४ प्र०  तृ० ४ प्रम। च० ; तृ० । 
२--अ० ४ राति शिनु । दि ०; प्र० [(५)४ दिवस निसि] | तृ०३ प्र०। [च०६ शिव निसि] 
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अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना | दीनबंधु. प्रनतारति हरना ॥ 
मत क्रम बचन चरन अनुरागी। केहि. अपराध नाथ हों त्यागी ॥ 
अवगुन एक भोर में माना। बिछुरत प्रान न क्ीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नथनन्हि कर अपराधा। निम्तरत प्रान कर्राई हटठि! बाधा ॥ 
विरह अंगिनि तनु तूल समीरा | स्वास जरइ छन माहि सरीरा ॥ 
नयन खबहिं जलु निज हित लागी। जरइ न पाव देह बिरहागी ॥ 
सीता के अति बिपति बिसाला | बिनहि कहें भलि दीनदयाला ! 
दो ०-निश्यि निमिष करुनतानिधिरे जाहि कलप सम बीति | 

बेगि चलिश्र प्रभु आनिश्र भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥ 
सुनि सीता दुख प्रमु सुलअयना । भरिं श्राण जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मगर गति जाही। सपनेहूँ बूम्िश्र बिपति हि ताही ॥ 
कह हनुमंतर बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरत भजन न होई ॥ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधथारी ॥ 
प्रतिडपफार करों का तोरा । सनमुख होइ न सकृत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखे कर बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुतत्नाता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत । 

चरन परेड. प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत्र ॥ ३२ ॥ 
बार बार प्रभु चढें उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न मांवा ॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा | सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा अति संदर ॥ 
कपषि उठाई प्रभु हदर्य लगावा | कर गहि परम निक्षट बैठावा ॥ 


१-प्र०, छिं०, तृ०, च० ४ हटठि [ (६) : हृवि ]। 
२--प्० : कसनानिधि। &०३ प्र०। [ त० $ कझतायतन ]। ल० ३ प्र० [ (5); 
कमनायतन | । 
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कहु कपि रावन पालित लंफ़ा | केहि बिधि दहेहु दुर्ग अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसक्ष जाना हनुपाना | बोला बचन बिगत अभिमाना ॥ 
साखामृग के बड़ि मनुसाई | साखा ते साखा पर जाई॥ 
नाँधि सिंघु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥ 
सो सब तब प्रताप रघुराई | नाथ न कछ? मोरि प्रमुताई ॥ 
दो०-ता कहूँ प्रभु अगंम नहिं जा पर तुम्ह अनुकुल। 

तब प्रभावर बड़वानलहि जारि सक॒ई खलु तूल ॥ ३३ ॥ 
नाथ भगति अति सुखदायनीरे | देहु कृपा करि अनपायनीरे ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कि बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ 
उम्र राम सुभाउ जेहिं जाना | ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
येह संबाद जासु डर आवा। रघुपति चरन भगति सोह पावा ॥ 
सुनि प्रमु४ बचन कहहिं कपिबृ दा | जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा | कहा चलइ कर करहु बनावा ॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजै | तुरत कपिन्ह कहूँ आयेसु दीजै ॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी | नम ते भवन चले सुर हरषी ॥ 
दो०-करपिपति बेगि. बोलाएं आए जूथप जूथ | 

नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ ॥ ३४ ॥ 
प्रभु पद पंक्रज नावहिं सीसा | गजहिं भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना । चितह कृपा करि राजिव नयना ॥ 
राम कृपा बल पाइ कर्पिंदा* | भए पच्छजुत मनहूँ गिरिंदा* ॥ 


२--प्र ० ५ कछू । द्वि० $ प्र०। [ ठृ० ४ कछुक ]। च० $ प्र०। 

२--प्र० $ प्रभाव । द्वि०: प्र० [ (३) (४) (५) प्रताप ]। [ तु०६ प्रताप ]। च० ४ प्र० 
[ (5) प्रताप |। 

३--प्र० : क्रमशः अति सुद्ददायनी, अनपायनी 4 द्वि० : प्र० । [तृ०४ तव अति सुश्ददायनि, 
सो अनपायनि ]। च० ४ प्र० । 

४--प्र० $ प्रभु । ॥ द्वि ४ प्र०। [ तृ० ५ कपि ]। च० $ प्र० । 

५- प्र० ४ क्रमशः करपींदा, गिरोंदा। द्वि० $ कर्पिदा, गिरिंदा | तृ०; ह० | च०; प्र० 
[ (६) ४ कर्पी रा, गिरींदा ]। 
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हर॒षि राम तब कीन्ह पयाना | सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती? । तासु पयान समुन येह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना बेदेहीं। फरकि बाम अंग जनु कहि देहीं ॥ 
जोह जोइ सगुन॒ जानकिहि होई | असगुन भएुठ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बर्नह पारा | गजेहिं बानर भालु अपारां ॥ 
नख आयुध गिरि पादप धारी। चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरि नाद भालु कषि करहीं | डगमगादि दिग्गन चिक्करहीं ॥ 
छं०-चिक्वरहि दिगज डोल महि गिरि लोल सागर खरभो । 

मन हरप दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥ 

कटकर्टाह मकट बिकुट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं । 

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गादवदीं ॥ 

सहि सक न भार उदारर अहिपति बार बारहिं मोहई रे । 

गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रष्ठ कठोर सो क्रिमि सोहई ॥ 

रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 

जनु कम्ठ खेर सपेराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ 
दो०-येहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर । 

जहँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥ ३५ ॥ 
उहाँ निसाचर . रहहि. ससंक्रा | जब ते जारि गएउ कपि लंका ॥ 
निज निज गृह सब करदिं बिचारा | नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ 
जामु दूत बत् बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवने भलाई ॥ 
दृतिन्ह सन सुनि पुरजन .बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ 
रहसि जोरि कर पति पद लागी | बोली बचन नीति रस पागी ॥ 


१-प्र० $ कीती । दवि० : प्र० । [ त०४ रीती ]। च० ४ प्र० [ (०) ४ रीती ]। 

' २--प्र० $ उशर। द्वि० $ प्र० । [ तृ० 5 अपार ]। च० ४ प्र०। 

३--प्र० ४ वारहि भोहई । द्वि० ४ प्र० [ (५): बार विमोहई ]। तू० ४ प्र०। च०; प्र० 
[ (८) ४ बार जिमोदर३ ]। 
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कंत करप हरि. सन परिहरह । मोर कहा अ्रति हित हिये घरह ॥ 
समुझत जासु दूत कई करनी | खबदिं. गर्भ रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ 
तब कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निस्ना सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हें ॥ 
दो०-राम बान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। 

जब लगि ग्रसत न तब लंगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥ 
सवन सुनी सठ ताकरि बानी | बिहंसा जगत बिदित अभिमानी ॥ 
समय सुभाउ नारि कर साँचा। मंगल महूँ भय मन अति काँचा ॥ 
जों आबै मर्कट कटकाई । जिशअ्रहिं बिचारे निसिचर खाई॥ 
कंपहि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥ 
अस कहि बिहँंति ताहि ।उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोददी हृदय कर चिता! । भएउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
बेठेठ सभाँ खबरिं असि पाई। सिंधु पार सेना सब आई ॥ 
बूमोसि सचिव उचित मत कहहू | ते सब हेसे मष्ट करि रहह ॥ 
जितेह सुरासुर तब खम नाहीं। न! बानर केहि लेखे माहीं ॥ 
दो०-सचिव बैद गुर तीनि जॉ प्रिय बोलहिं भय आस | 

राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगि हीं नास॥ ३७॥ 
सोइ रावन कहूँ बनी सहाई | असतुति करहिं सुनाह सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभमीषनु आवा । आता चरन सीसु तेदि नावा॥ 
पुनि सिरु नाई बैठ नित्र आसन | बोला " बचने पाई अनुसासन॥ 
जो कृपाल पूछहु मोहिं बाता। मति अनुरूप कहों हित ताता॥ 
जो आपन चाहइ कल्याना | सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि लिलारु गोसाई | तजो चौथि के चंद कि नाई ॥ 


१-प्र० + चिंता । द्वि; प्र० । [ तृ० ४ चीता ]। च०३ प्र० 
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चोदह भुवन एक पति होई। भूत द्वोह तिष्ठह नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कह न कोऊ ॥ 
दो०-क्राम क्रोध मद लोभ सत्र नाथ नरक के पंथ। 

सत्र॒परिहरि रघुबीरहि मजहु भज्हि जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
तात राम नहिं. नर भूपाला । भुवनेस्वर॒ कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंत ॥ 
गो हद्विज घेनु देव हितकारी | कृपासिंधु मानुष तनु घारी ॥ 
जन रंजन मंत्रन खल ब्राता | बेद धर्म रक्षक सुनु आता ॥ 
ताहि बयरू तजि नाइअ माथा | प्रनतारति - भजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रमु कहूँ बेदेही | भनहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ 
सरन गए प्रमु ताहु ने त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अध जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रव॒ ताप नसावन | सो प्रभु प्रकट समुकु जिश्ें रावन ॥ 
दो०-बार बार पद लागों बिनय करों दससीस | 

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ 

मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई येह बात | 

तुरत सो में प्रमु सन कही पाइ सुश्रवसरू तात ॥ ३९ ॥ 
माल्यबंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
ताव अनुज तव नीति बिमूषन | सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ 
रिपु उत्करष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ ह॒इ कोऊ ॥ 
माल्यवंत ग्रह गएड बहोरी । कह विभीषनु पुनि कर जोरी ॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं | नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥ 
तब उर कुमति बसी बिपरीता | हित अनहित मानहु रिपरु प्रीता ॥ 
कालराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 


नल गे लननन न अ>ा ली हेनीी- वल--क++-न्क, 
वकक-७ सका ५ 4०) फमक--+ा» “कम परत मत 


गा । प्र० ६ भज भजहों जहि त ] । द॥वि०, तवृ्‌०, 3० ६ भजछु भजहि' जेहि संत । 
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दो०-तात चरन गहि मार्गों राखहहु मोर दुलार। 

सीता देहुः राम कहूँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४०॥ 
बुध पुगन श्रुति संमत बानी | कही बिभीषत नीति बखानी॥ 
सुनत॒ दुसानन उठा रिसाई । खल तोहि निक्रट मृत्यु अब आई ॥ 
जिञ्सि सदा सठ* मोर जिश्आावा | रिपु कर पच्छ मृढ़ तोहि भावा ॥ 
कहंसि न खल अस को जग माहीं । भुजबल जेहि जीता मैं नाहीं ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा | अनुज॒गहे पद्‌ बारहिं बारा ॥ 
उम्र संत के इहइ बड़ाई | मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहिं मारा | राम भजज हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग ले नम पथ गएऊ | सबहि सुनाई कहत अस भएऊ ॥ 
दो०-रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि। 

में खुबीर सरत अब जाउऊँ देहु जनि खोरि॥ 9१॥ 
अस कहि चला त्रिभीषनु जबहीं | आयूहीन भए सब तबहीं ॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
रावन जबहिं बिभीषनु त्यागा | भएुउ बिमव बिनु तबहिं अभागा ॥ 
चलेउड हरषि रघुनागक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 
देखिहों जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिपिनारी | दंडदकक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाए | कपट कुरंग संग घर धाए॥ 
हर उर सर॒ सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहों तेई ॥ 
दो ०-जिन्ह पायन्ह के पादकन्हि भरत रहे मन लाइ। 
. ते पद आज बिलोकिहों इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 9२ ॥ 
येहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आएं सर्पाद सिंधु येहि पारा ॥ 


१-प्र० : देहु । ६०:5६ प्र०। [तृ०४ देव ]। च० 5४प्र०। 
२--५० ४ सठ । दवि०, तृ०, च० $ प्र० [(६) ४ सब ]। 
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कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा ॥ 
ताहि राखि कपीस पहि आए | समाचार सब ताहि खुनाएु ॥ 
कह सुग्रीवः सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई ॥ 
कह प्रभु सखा बूमिए काहा। कह कपीस खुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया.। कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिश्र बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना | सरनागत बच्छल भगवाना ॥ 
दो०-सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 

ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ 9३ ॥ 
कोटि बिप्र बंध लागहि जाह | आएँ सरन तजों नहिं ताह ॥ 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अ्रघ नासहिं? तबहीं ॥ 
पापवंत कुर सहज सुभाऊ | भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जो पे दुष्ट हृदय सोइ होई । मोर सनन्‍्मुख आव कि सोई ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल बछिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा | तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जग महूँ सखा निसाचर जेते | लब्िमनु हनहँ९ निमिष महूँ तेते ॥ 
जों समीत आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्रान की नाई ॥ 
दो०-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह ऋपा निक्केत | 

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४७ ॥ 
सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे द्वो आता | नयनानंद दान के दाता ॥ 
बहुरि राम छव्रिधाम बिलोकी | रहेड ठठुके एक्टक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्थामल गात प्रनत भयमोचन ॥ 


न वजन न ७औ-3-ह+339+कनननानी नमन ली ॥ ने मनकनगानानन 


१--प्र० ४ नासहि'। &०, प्र० । [ तृ० ४ नासों ]। च० ४ प्र० [ (८) : नासंहीं ] 
२--प्र ० ४ हनई । द्वि० ४ प्र० ।[ तृ० ४ दृतदि ] । च० ४ प्र०। 
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:सिंध कंध. आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन* मोहा ॥ 
नयन नीर .पुलकित अति गाता । मन घरि धीर कही मद बाता ॥ 
नाथ दसानन कर में आता । निसिचर बंस जन्म सुरत्राता ॥ 
सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ 
दो०-खवबन सुजसु सुनि आए. प्रभु मंजन' भव भीर। 

त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर ॥ 9५ ॥ 
अस कहि करत दुंंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रसमु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी | बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा | कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥. 
खल मंडली बसहु दिनु राती | सखा धर्म निबह॒इ केहि भाँती ॥ 
मैं जानों तुम्हरिर सब रीती | अति नयनिपुनन भाव अनीती ॥ 
बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ 
दो०-तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विल्लाम | 

जब लगि भजत न राम कहूँ सोकधाम वजि काम ॥ 9६ ॥ 
तब लगि हृदय बसत खल नाना | लोम मोह मच्छररे मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घर चाप सायक कटि भाथा ॥ 
ममता तरुन तमी अधियारी | राग ह्वेष उलूक खुखकारी ॥ 
तब लेगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं ॥ 
' अरब में कुसल मिटे भय भारे | देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह) कृपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूला ॥ 
में निसिचर अति अ्धम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ || 


१--प्र०, द्वि०, तृ०, च० : मनु [ (६): छवि] ! 
२--अ्र ०  तुम्हारि | द्वि०, तृ०, च० : प्र० [ (६) : तुम्हार ]। 
३--प्र ० ; मच्छर । [ द्वि०, तू ० ; मत्सर ]। च० ६ प्र० [ (८) 5 मत्सर ] । 
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जासु रूप मुनि ध्यान न आधा | तेहिं प्रभु हरषि हृदर्य मोहिं लावा ॥ 
दो ०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पज-। 

देखे नग्न बिरंखि सिव सेत्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥ 
सुनहु सखा निज कहाँ सुभाऊ | जान भूसुंडि संधु गिरिजाऊ ॥ 
जों नर होइ चराचर द्वोही॥ आवह समय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना। करों सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनऊ बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा || 
सब के ममता ताग बटोरी | मम पद मनर्हिं बाँध बरि डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भगश्र नहिं मन माहीं ॥ 
अस सज्जन मम्र उर बस कैसें। लोभी छंद बसे घनु जैप्ते' ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरी। देह नहिं आन निहोरें ॥ 
दो ०-सगुन उपासक पर* हित निरत नीति दृढ़ नेम । 

ते नर प्राव समान मम जिन्हके द्विज पद प्रेम ॥ 9८ ॥ 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरे । ता ते तुम्ह अतिसग्र प्रिय मोरें ॥ 
राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपाबरूथा ॥ 
सुनत विभीषनु प्रभु के बानी। नहिं. अबात खबनाम्त जानी ॥ 
पद अंबुज गह बारहिं बारा। हुदर्य समात न प्रेम अपारा ॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी | प्रनपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीत सरित सो बही ॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सित्र मन भावनी ॥ 
एवमत्तु कहि प्रभु रनघीरा | माँगा तुरत तिंघुकर नीरा ॥ 
जद॒पि सखा तब इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोध जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ 
दो ०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 

जरत बिभीषन राखेउर दीन्हेठ राजु अखंड ॥ 


१-भर० : पर । द्वि० : प्र०। [ तृ० : परम ]। च० : प्र० [ (८) : परम ]। 
२--प्र० ४ राखेठ | हि० : प्र० [ (६)(४)(०) ५ राखा।] । [ त्‌० ६ राखे| | च० ; प्र० ((६): 
शाखा ]। 


वे ननमममणमकम, 
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जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दूस माथ। 

सोइ- संपदा बिमोपनहि सकुचि दीन्िहि रघुनाथ ॥ 9९ ॥ 
अस प्रमु दाड़ि मजहिं जे आना | ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा | प्रभु सुभाव कि कुल मन भावा ॥ 
पुनि सर्वज्ञ सर्व उरबासी | सबब रूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥ 
सुनु कपीस  लंकापति बीरा। केहि बिधि तरित्र जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल॒ मकर उरग मभष जाती । अति अगाघ दुस्तर सब१ भाँती ॥ 
कह लंक्रेस सुनहु रघुनायक्र | कोट पसिंघु सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई। बिनय करिश्र सागर सन जाई ॥ 
दो ०-प्रभु तुम्हार कुलमुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि। 

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कषि धारि ॥ ५० ॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई | करिअ्र देव जो होइ सहाई ॥ 
मंत्र न येह लब्विमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिश्र सिंधु करिञ्र मन रोसा ॥ 
कादर मन कहूँ एक अधारा | देव देव आलसी पुकारा ॥ 
सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा | ऐसेह करब धरहु मन धीरा। 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई | सिंधु समीप गए रखुराई ॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहि आए | पाद्े रावन दूत पढठाए॥ 
दो०-सकल चरित तिन्ह देखे घरें कपट कपि देह। 

प्रभू गुन छृंदर्य सराहहिं सरनागत पर नेह॥ ५१ 
प्रगभ बखानहिं राम सुंभाऊ। अति सप्रम गा बिसरि दुराऊ || 


१--प्र ० $ सब । द्वि ०.३ प्र०। [ तृ० ६ बह ] [ च० $ प्र०। 
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रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकल बाँधि कपीस* पहिं आने ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानरे । अंग मंग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुगऔव बचन कपि धाए। बाँधि कटक चहूँ पास फिराए ॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तडइपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर- नासा काना | तेहि कोसलाधीस के आना ॥ 
सुनि लब्विमन सबरे निकट बोलाए । दया लागि हँस तुरत बोड़ाए ॥ 
रावन कर दीजहु येह पाती | लब्िमन बचन बाँचु कुलघाती ॥ 
दो०-कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार। 

सीता देह मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥ 
तुरत नाइ लब्विमन पद माथा | चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंका आए | रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ 
बिहेसि दसानन पएूँडी बाता। कहसि नसुकर आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु ख़बरिं* बिभीपन केरी । जाहि$ मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
करत राजु लंका सठ त्यागी७ । होइहि जब कर कीट अभागी० ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि आईं ॥ 
जिन्हके जीवन कर रखवारा | भएउ मृदुल चित सिंधु बेचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ 


दो०-की भइ भेट कि फिरि गए खबन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपुद्ल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५३ ॥ 


(किन >ममन-कन--मनमक ०-७ »»»०+अरभ यान, 


१--प्र० ४ सकल बाँधि कगीस । छ&ि० ४ प्र०। [ तृ० : ताहि बाँधि कपिपति |। च०४ ग्र० 
[(८) ६ सपदि वाँधि कपिपति]। 

२--प्र ० ६भबानर । द&० ४ प्र०। [_ तृ० ६ वनचर )। च० $ प्र० । 

३--प्र ० ५ सब । द्वि० ४ प्र० 4 [ तृ० ४ तब ] । च० ४ प्र०। 

४--प्र ० ६ कस । द्वि० ५ सुक | तृ०, च० :द्वि०। 

५--प्र० ४ खबरि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० : कुसल ]। च० ४ प्र० । 

६--प्र ० ४ जाहि । द्वि० : प्र०। [ 6० ५ जासु ]। च० $ प्र० 

७--अ० $ क्रमश त्यागी, अभागी । द्वि० ४ प्र० 4 [ त० $ त्यागा, अभागा] | चर० ४ प्र०। 
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नाथ कृपा करि पूँलेहु जैसे । मानहु कहा क्रोध तजि तैस ॥ 
मिला जाई जब अनुज तुम्हारा | जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे ! दुख नाना ॥ 
खवन नासिका कार्टे लागे। राम सपथ दीन्‍्हें हम त्यागे॥ 
पूँडिहु नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कपि घारी। बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ 
जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा | सकल कपिन्ह मह तेहि बल्लु थोरा ॥ 
अमित नाम मट कठिनरे कराला | अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ 
दो०-द्विविद मयंद नील नलु अंगद गदरे बिकटासि४ । 

दधिमुख केहरि कुमुदु गव* जामबंत बलरासि ॥ ५४ ॥ 
ये कपि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनह को नाना ॥ 
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हहीं | तृन समान ज्ेलोकहि गनहीं ॥ 
अस में सुना खवन दसकंघर | पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं | जो न तुम्हहि जीतइ रन माहीं ॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा | आयेसु पे न देहिं रघुनाथा ॥ 
सोखहिं सिंधु सहित भष ब्याला | पूरहि न त भरिं कुघर बिसाला ॥ 
मर्दि गदं॑ मिलवर्हिं दससींसा | ऐसेह बचन कहहिं सब कीसा ॥ 
गरहिं त्हिं सहज असंझ्ला | मानहु असन चहत हहिं लंका ॥ 
दो०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 

रावन काल* कोटि कहूँ जीति सक्रहिं संग्राम ॥ ५५ ॥ 


१-प्र ०, द्वि०, त०, च० : दीन्हे [ (६) : दीन्हेंउ ]। 

र--प्र० $ कठिन | द्वि० ५ प्र० [(३) ४ कठिन्द ]। [ तृ० ४ बिकट ]। च० ४ प्र० । 

३-अभ्र० $ शंगद गद । द्वि० ४ प्र० [ (४) ४ श्रंगदादि ]। [त० ४ अंगदादि] । च०: प्र० । 

४--प्र ०  विकटासि। द्विं० ४ प्र० [ (४) (५) ५ बिकटास्य ]। तृ० $ प्र” । [ च०.६ 
विकटास्य ]। 

५--प्र ० ६ निंठ सठ । द्वि० ४ प्र० । तू ० $ कुमुदगव | च० ४ तृ० । 

६--० $ काल | &० $ प्र० । [ तृ० ; कालौ ]। च० ; प्र०। 
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राम तेज बल बुधि बिपुलाई | सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तब आतहि पूँलेड नयनागर | 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं | माँगत पंथ कृपा मन माहीं ॥ 
सुनत बचन बिहँसा दससीसा । जों असि मति सहाय कृत कीसा ॥| 
सहज भीरु कर बचन द॒ढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥ 
सचिव सभीत बविभीषनु जाके | बिजय बिमूति कहाँ लगिर ताके ॥ 
सुनि खल बचन दूतहिरे रिसि बाढ़ी | समय बिचारि पत्रिका काढ़ी॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती | नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहँसि बाम कर लीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 
दो०-बातन्ह मन्हिं रिकाइ सठ जनि धालसि कुल खीस । 

राम विरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ॥ 

वी तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृूग। 

होहि कि राम सरानलरे खल कुल सहित पतंग || ५६ ॥ 
सुनत समय मन मुखु मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा | लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुझहु बाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा | नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 
अति कोमल रघुबीर सुमाऊ। ज़्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिल्तत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीं! । उर अपराध न एको घरिहीं४ || 


१--प्र ० ४ जग । द्वि० ४ प्र० । ठ० ४ लगि । च० ४ तू ० । 

२- प्र० ४ दूतहि । [ दवि०, तृ० $ दूत ]। च० ४ प्र० [ (८) ५ दूत ]। 

३-.[ ५१० ५ दोहि कि राम सरासन खल ]। द्वि० : दोहि कि राम सरानल खल। [तू०६ 
होहि राम सर अनल खल जनि ]। च० ४६ ०। 

४--प्र ० ४ ऋरमशः करिहीं, धरिहाीं । हद्वि० ४ प्र० । [ त० ६ करिदर्दि, घरिहृहिं ]। च०: 
प्र० [ (०) ४ करिहहिं, धरिदृद्टि ]। 
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जनकसुता. रघुनाथहि. दीजै । एतना कहा मोर प्रभु कीजै ॥ 
जब तेहि कहा देन बैदेही | चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ 
नाई चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिथु. रघुनायक जहाँ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम छूपाँ आपनि गति पाई ॥ 
रिषि अगप्ति की शाप भवानी । रास मएउ रहा मुनि ज्ञानी ॥ 
बंदि राम पद बारहि बारा। मुनि निज आखम कहूँ पशु धारा ॥ 
दो ०--बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीति। 

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७॥ 
लब्धिमन बान सरासन आनू | त्ोखों बारिधि बिसिख कृसानू ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज क्ृंपन सन संदर नीती ॥ 
ममतारत सन ज्ञान कहानी । श्रति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएु! फल जथा ॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | येह मत लब्िमन के मन भावा॥ 
संघानेठ प्रभु बिसिख कराला | उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ 
मकर उरग कूख गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना | बित्र रूप आएर तजि माना ॥ 
दो०-कार्टेहिं पह कदली फरइ कोटि जतन कोड सींच । 

बिनय न मान खगेस सुनु डॉटेहि पे नवरे नीच ॥५८॥ 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे | छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तव प्रेरित माया उपजाए | सुष्टि हेतु सब अंथन्हि गाए॥ 
प्रभु आयेसु जेहि कहँ जसत* अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ 
१-न्‌ प्र० १--[ प्र० ४ बोए ] । द्वि० : बएं। [ तृ० ४ बोए ]। च० ; द्वि०। 
२--अ्र० ४ आए १ ६0० ४ प्र० [ (३) (५): आएउ ]॥। [ त० ४ आएड ]। च० 5 प्र ० । 
३--प्र० : डाटेहि पै नव। ० ४ प्र० [ (३): डाटेहिं पै नवै ]। तृ०, च० : प्र० [(८): भय 


बिनु नवे ] । 
४--अं० ४ जस । द्वि० ; प्र० [ (४) ; जति ]। तृ०, च० ६ प्र०। 
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प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिश्र कीन्ही ॥ 
ढोल गवाँ। सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 
प्रभु॒ प्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई। करों सो बेगि जो तुम्हहि सीहाई ॥ 
दो०-सुनत* बिनीति बचने अति कह क्ृपाल मुसुकाइ । 

जेहि बिधि उतरइ कपषि कटकु तात सो कहहु उपाह ॥ ५< ॥ 
नाथ नील नत॒ कषि द्वो भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे | तरिह्॒रिं जलधि प्रगाप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई | करिहों बल अनुमान सहाई ॥ 
येहि विधि नाथ पयोधि बंघाइअ । जेईहि येह सुजसु लोक तिहँ गाइअ ॥ 
येहि सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अधगशगसी ॥ 
सुने कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा ॥ 
देखि राम बल पौरुष भारी | हरषि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कि प्रभुद्दि सुनावा | चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छं-निज भत्रन गवनेठ सिंधु श्री रघुपतिहि येह मत भाएऊ । 

येह चरित कलिमलहर जग्रामति दास तुलसी गाएऊ ॥ 

सुखभवन संसयसमन दुवनरे बिषाद रघुपति गुनगना । 

तेजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठरे मना ॥ 
दो०-सकल  सुमंगल  दायक रघुनायक्र गुन गान। 

सादर सुन्हि ते तराहिं भव सिघु बिना जलजान ॥६० ॥ 


इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिऋलुषविध्वंसने विमज् 
ज्ञानसम्पादनो, नाम पद्चमः सोपानः समाप्तः॥ 


१--अ० ४ सुनत विनीत बचन । द्वि० $ प्र० । [ तृ०६ झुततहि' बचत बिनीत ]। च० ४ 
प्र० [ (८) ५ सुनि बिनती के बचन ]। 

२--प्र ० ४ दवन | दिं० 5 प्र० । [ तृ० ६ दमन ]। च० $ प्र० । 

३...-प० : सठ । 4० ४ प्र० ।| तृ० ४ सुचि ]। च० $ प्र०। 
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थयष्ठ सोपान 
लंका कांड 


दो०-लव निमेष परवानु  जुग बरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम वहँ कालु जासु कोदंड ॥ 
छो०-राम॑ कामारिसेव्य॑ भवभयहरणं कालमत्तेमसिंहं 
योगीरद्वंज्ञानगग्यं गुणनिधिमजित निगणं निर्विकारम । 
मायातीत॑ सुरेश॑ खलवधनिरतं ब्रह्मब॒न्दैकदेव 
बन्दे कंदावतं सरसिजनयन देवमुर्वीशरूपम ॥ 
शुंखेन्द्रा ममतीवसुन्दरतन शादू लचग्मोंबरं 
कालव्यालकरालमृपणधरं गंगाशशाह्रप्रियम्‌ | 
काशीशं कलिकल्मपीधशमन कदंयाणकल्पद्रुमं 
नोमीड्य गिरिजापतिं गुणनिधि श्री शह्नर्म मन्मथारिं! ॥ 
यो ददाति सतां शम्भुः कैबल्यमपि दुल्भम्‌ । 
खलानां दराड्कृबयोडसौर शंकरः शं तनोतु माम ॥ 
सो०-सिंघु बचन सुनि राम संचिव बोलि प्रभु श्रस कहेउ | 
अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतर कटकु ॥ 


रा लाए 


१--प्र ० ४ श्री शंकर सनन्‍्मथारि' | द्वि० ४ प्र० [ (७५) ४ कंरपह शंकर ] । [ तृ० : कैदपह 
कर ]। च० ४ प्र ०[ (६) ४ कंदपह शंकर )। 
२--अ्० : इद्यो [सौ । छि० ४ प्र० । [ तृ०: इद्योस्ति ]। च० $ प्र० । 
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सुनहु भानुकुल केतु जामबंत कर जोरि कह । 

नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भवसागर तरहिं ॥ 
येह लघु जलधि तरत कति बारा | अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी । सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥ 
तव॒ रिपुनारि रुदुन जलधारा । भरेड बहोरि भएउ ठंहिं खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी | हरधे कपि रघुपति तन हेरी ॥ 
जामबंत बोले दोड भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं | करहु सेतु प्रशास कछु नाहीं ॥ 
बोलि लिए कपषि निकर बढहोरी | सकल सुनहु बिनती एक मोरी ॥ 
राम चरन पंक्रज उर घरह | कोतुक पएक्र भालु कपि करह ॥ 
घावहु मरकट विकेट बरूथा | आनहु विटपगिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कि भालु चले करि हृहा | जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
दोौ०-अति उतंग तरु सेलगनर लीलहिं लेहिं. उठाई | 

आनि देहि नल नीलहिरे रचहिं ते सेतु बनाइ॥ १ ॥ 
सेल बिसालआनि कपि देहीं। कंदुक इंच नल नील ते लेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। भिहँसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
परम रम्य उत्तम येह धरनी | महिमा अश्रमित जाह नहिं बरनी ॥ 
करिहों इहाँ संभु थापताई | मोर छदय परम कलपना ॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए | मुनिबर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा | सिव समान तय मोहि न दूजा ॥ 
सिवद्रोही मम भगत* कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥ 
संकर बिमुख भगति चह मोरी | सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥ 
१--प्र ० ६ कतु । द्विं० : प्र० [ (५ञ) ४ एक ] | तृ० ५ एक । च० ४ तू ० । 
२--प्र ० ४ गिरि पादप । द्विं० ४ प्र०। तृ० $ तस्सैलगन | च० ४ तू० । 
३--प्र० ४ नीलदि । द्वि० : प्र० । [ तृ० $ नीलकहं ] | च० $ प्र० [ (८) $ नीलकहं ]। 


४--प्र ० ४ थापना । दछ्वि० ४ प्र० । [ तृ०  अस्थपना ]। च० ६ प्र० [ (८) ४ भ्रस्थपना| 
५--अ० ४ भगत | द्विी० $ प्र० । [ तृ० : दास ]। च० $ प्र० [ (८) ५ दीस )। 
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दो०-संक्र प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 

ते नर करहिं कलप भरि धोर नरक महँ. बास ॥ २ ॥ 
जे १ शमेस्वर दरसनु करिहहि। तेतनु तजि मम लोक सिधरिहहिं॥ 
जो गंगाजलु आनि चढाइहि | सो साजुज्य मुक्ति नरु पाइहि ॥ 
होइ अ्रकाम जो छल्लु तजि सेइहि । मगति मोरि तेहि संकर देंइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसन करिहीरे । सो बिनु खम भव सागर तरिहीरे ॥ 
राम बचन सब के जिश्रेथ भाए | मुनिबर निज निज आखम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति के येह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 
बाँधेड* सेतु नील नल नागर । रामकृपाँ। जसु भएउ उज्जागर ॥ 
बूडहि आनहि बोरहि जेई | भए उपल बोहित सम तेई ॥ 
महिमा येह न जलधि के बरनी | पाहन गुनन कपिन्हर के करनी ॥ 
दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 

ते मतिमंद्‌ जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ ३ ॥ 
बाँधि सेतु अ्रति सुहढ़ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चली सेन कछु बरनि न जाई | गरजहिं मकंट भट समुदाई ॥ 
सेतुबंच ढिगः चढ़ि रघुराई। चितव क्ृपाल लिंधु बहुताई ॥ 
देखने कहूँ प्रभु॒ करुनाकंदा | प्रगट भए सब जलचर बृंदा ॥ 
मकर नक्र नाना भूख जब्याला। सत जोजन तनु परम बिसाला ॥ 
ऐपसेड एक तिन्हहि जे खाहीं। एकन्ह के डर तेवि डेराहीं ॥ 
प्रभुह्ठि बिलोकर्दि टरहिं न टरे। मन हरपित सब भए खुखारे ॥ 


१--अ० + जे । 5०, तठ्‌०, च० ४ प्र० [ (६) (०) ४ जो ]। 

२--प्र ० $ सम । दवि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) हरि, (5ञ्ञ) सुर ]॥ 

३-म्र० : क्रमशः करिही, तरिही । द्विं० : प्र०। [ तृ०: करिद्हिं, तरिदृहि ]। 
च० ४ प्र०। 

४-० ४ जिश्र । &&विं० $ प्र०। [ तृ० ; मन ]। च० ४ प्र० [ (०) (८ञ्र) : मन ]। 

५--प्र ० ४ वाधा । द्वि० $ प्र० । तृ० $ बंधिड । च० $ तृ०। 

६-० ; कपिन्ह । &ि०, ठृ० ; प्र० । [ च० ; कपि ]। 


लंका कांड ७9०५ 


तिन्ह कीं शोट न देखि्र बारी | मगन भण हरिरूप निहारी ॥ 
चला कटकु प्रभु आयेसु पाई१ । को कहि सक्र कृपिदल बिपुलाई ॥ 
दो०-सेतुबंध भई भीर अति कृषि नम पंथ डउड़ाहिं। 

अपर॒ जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़े पारहि जाहिं॥ 9 ॥ 
अस कोतुक बिलोकि ट्वौं भाई | बिहँसि चले कृपालु रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥ 
सिंघु पार प्रभु डेरा कीन्हा | सकल कपिन्ह कहूँ आयेसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाण । सुनत भालु कपि जह तहँ धाए ॥ 
सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु* काल गति त्यागी॥ 
खाहि मधुर फल बिठ्प हलावहिं | लंका सनमुख सिखर चलावहिं ॥ 
जह कहूँ फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना ॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत ख़बन बारिधि बंधाना । दसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ 
दो०-बाँध्योंर बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 

सत्य. तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥ 
ब्याकुलता निज समुझिस बहोरी* | बिहँसि चला* ग्रह करि भय भोरी॥ 
मंदोदरी सुनो प्रभु आयो। कीतुकहीं पाथोधि बँधायो ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा | सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ 
३--प्र० ; प्रभु भायेसु पाई । दि०, (० : प्र०। च० ४ कछु बरनि न जाई । 
२-...प्र ० रितु अरु कुरितु। द्वि० ४प्र०। [ तृ० ४ ऋतु अब् ऋतुद्दि ] च०। प्र० : [ (६) 

(>ञ्र) $ रितु अरु अरितु ]। 

३--प्र० ४ बांध्यो । द्वि० : प्र०। [ तृ ०६ बांधे ]। च० ४ प्र० [ (८) 5४ बांधे ]। 
४--पभ्र ० $ निज विकलता बिचारि। द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ ब्याकुलता निज समुमि। 


ज०:४ प्र०। 
५-० ४ गएड़। द्वि०, तृ० $ प्र० | च० $ चला | 
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नाथ बयरू कीजै ताही सो । बुधि बल सक्रिश्न जीति जादी सो ॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतरु कैसा | खलु खबयोत दिनऋरष्टि! जेसा ॥| 
अतिबल मधु कैटम जेहि मारे | महाबीर दितिशुत  संघारे ॥ 
जेहिं बलि बाँधि सहसझुज मारा | सोइ अवतरेड हरन महिभारा ॥ 
तासु बिरोेध न कीजिश्न नाथा। काल करम जिव जिनफ्ने हाथा ॥ 
दो०-रामहि. सोंपिर जानकी नाइ कमल पद माथ। 

सुत कहूँ राज समर्पि बन जाइ भजिश्न रघुनाथ ॥ ६ ॥ 
नाथ दीनस्याल रघुराई । बाधी सन्तुख गए न खाई॥ 
चाहिड्म करन सो सबु करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
संत कहहिं भ्रसि नीति दसानन | चोथेपन जाइहि नृप कानन ॥ 
तासु भजनु कीजिश्र तहें भरता | जो करता पालक संहरता ॥ 
सोइ रघुबीर प्रततः अनुरागी। भजहु नाथ मध्तता सब त्यागी ॥ 
मुनिबर जतनु करहिं जेहि लागी | भूप राजु तजि होहि बिरागीरे ॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया । आएडउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जो पिश्र मानहु मोर सिखावन | सुजसु होइ तिहूँ पुर अति पावन ॥ 
दो ०-अस कहि लोचन बारि भरिंर गहि पद कपषित गात । 

नाथ भजहु रघुनाथ पद* अचल होइ अहिबात$र || ७ ॥ 
तब रावन मयसुता उठाई | कह लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तें प्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥| 
बहन कुबेर पवन जम काला | भुजबल जितेड सकल दिगपाला ॥ 


१--अ० ४ दिनकरहिं । द्वि० 8 प्र०। [ दिवाकर ]। च० : प्र० [ (5): दिवाकर ]। 

२-प्र० : सॉपि ।[ द्वि०, तृ०, च० ४ सोंपहु ] । 

३-...[ (६) में य३ अर्वाली नहीं दै ]। 

४-प्र ० : नयन नीर भरि। द्वि० ६ प्र०। तु० ४ लोचन बारि भरि | च० ४ तू ० ।' 

५--प्र० ३ खघुनाथरदि । द्वि० $ प्र० । तृ० रघुनाथ पद । च० ४ तृ ०((६)(८) : रघुनाथ पद]॥ 

६-० ४ अचल होइ अश्वित । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ३ समर अद्िवात न जात ]। च०३ 
भ्० [ (६) (5) ; मम अहिबात न जात ]। ' | 
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देव दुनुज नर सब्र बस मोरें | कवन हेतु उपजा भय तोर ॥ 
नाना विधि तेहिं कहेसि बुझाई | समा बहोरि बैठ सो जाई॥ 
मंदोदरी हृदय अस जाना। काल बिबत्त! उपजा अभिमाना ॥ 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहिंर बूक्ा | करब कवन बिधि रिपु से जूका ॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचरनाहा | बार बार प्रभू पूँछहु काहा ॥ 
कहहु कवन भय करिश्र बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 
दो०-सब के बचनरे खबन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 

नीति बिरोध न करिश्र प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८ ॥ 
कहहिं सचिव सठ* ठकुर सोहाती । नाथ न पूर. आव येहि माँठी ॥ 
बारिधि नॉधि एकु कपि आवा | तासु चरित मन महूँ सब गावा ॥ 
छुघा न रही तुम्दहि तब काहू । जारत नगरु कस न घरि खाह ॥ 
सुनत नीक आगे दुखु पावा | सचिवन्द अस मत प्रभुहि सुनावा ॥ 
जेहि बारीत बंधाएड हेला। उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 
सो भनु मनुन खाब हम भाई | बचन कहहिं सब. गाल फुलाई ॥ 
तात बचन मम सुनु* अति आदर । जनि मन गुनहुं मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनर्ठदि जे कहहीं | ऐसे नर निकाय जग श्रहहीं ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे | सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथभ बसीठ पठउठ सुनु नीती । सीताई देह करहु पुनि भीती ॥ 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहि जो तौ न बढ़ाइञअ रारि। 

नाहिं त सनमुख समर महिं तात करिआ्र हठि मारि ॥ < ॥ 
१--अ्र० ४ बस्य । ६० ४ प्र० । तृ ०४ विबस। च० ४१० । 
२--प्र ० ४ तेदि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ सन ]। च० 5 प्र० [ (८) (८ञ्र) ४ सन ]। 
३--प्र० ४ पूँदहु | द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ बूकह ]। च० ४ प्र० [ (०) ४ बूकह ]। 
४--प्र ० ४ सबके वचन । द्वि०, त्‌ू०, च० : प्र० [ (६) (पत्र) : वचन सबहिके |। 
५-० ४ सठ । द्वि० ४ प्र० [ (४)(०) + सक ]। तृ० ४ प्र०।[ च० ४ सब ] । 


६--प्र ० ४ तात बचन मम सुनु । 64०, तृ० ४ प्र० ।[च० $ सुनु मम बचन तात ]। 
७--प्र ० सीता । द्वि०, ठृ० $ प्र०। [च०४ सीतहि ] । 
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येह मत जों मानहु प्रभु मोरा | उम्र प्रकार सुजलु जग तोरा ॥ 
सुत॒ सते कह दमकंठ रिसाई । असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ 
अबडीं तें उर संत्वयः होई। बेनु मूल सुत भएठ घमोई ॥ 
-झुनि पितु गिरा परुष अति घोरा | चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ 
हित मत तोहि न लागत कैते । काल बित्रम् कहूँ भेषज जैसे ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीक्षा 
लंका सिख उपर आगारा। अति बिचित्र तह होइ अखारा । 
बैठ जाइ तेदि मंदिर रावन | लागे किन्नर गुन गन? गावत 
बा्जाई ताल पखाउज बीना | नृत्य करहि अपछरा प्रबीना 
 दो०-सुनासीर सत सरिस सो संत करइ बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर तदपि न कछु मन त्रासरे ॥ १० ॥ 
इहाँ. सुवेल सैत रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सैत संग एक संदररे देखी। अति उतंग४ सम सुभ्र जिसेषी ॥ 
तहँ तरु क्रिसतय सुमन सुहाए। लब्चिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 
तेहि* पर रुचिर सूदुल मगद्दाला | तेहि आसन आसीन कपाला ॥ 
प्रभू कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
दुहुँ कर कमल सुवारत बाना | कह लंफ्रेस मंत्र लगि काना ॥ 
बड़भागी  अंगद हनुमाना | चरन कमल चापत बिधि नाना ॥। 
प्रभू पाले लब्िमन बीरापतन | कटि निषंग कर बान सरासन ॥ 


अकम्मम्क बमममााक डधकाकम्ममक अवरमामाक, 


१--प्र० $ सुनगन | दि० 8 प्र०। [ तृ० : गंध्रत्र ]। क्ञ० : प्र० [ (६) (८ञ्न) : गंध । 

२--प्र० : तद्पि सोच न ब्ास। द्वि० : प्र० [ (३)(४)(५) ४ तदंपि सोच नहिं बरास ]। 
[ तृ० ४ तदपि न कछु तेदि त्रास] । च० ४ तदपि न कछु मन बात [(5) श्द॒पि हृदय 
नहि त्रास ]। 

३--प्र० ; सिख्वर एक उतंग अति । द्वि० ४ प्र० । तृ० $ सैल स'ग एक सुदर | च०४ तृ०। 

४--अ्र० 5 परम रम्य | द्वि० ६ प्र० । तृ० $ अति उत्तंग । च० $ तृ० । 

५--प्र ० $ ता । ० १ प्र०।त०५ तेहि । च० 8४ तृ०। 
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दी ०-येहि बिधि करुना सील! गुन धाम राम. आसीन | 

ते नर धन्य जे ध्यान येहिर रहत सदा लबलीन ॥ 

पूरब दिसा विल्लोकि प्रभ देखा उदिति मयंक। 

कहत सबहि देखहु ससिहि म्गपति सरिस असंक ॥ ११ ॥ 
पूरब दिसि गिरि शुह्य निवासी | परम प्रताप तेज बल राती ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी | ससि केसी गगन बन चारी ॥ 
बिथुरे नम मुकुताहल तारा | निसि संदरी केर सिंगारा ॥ 
कह ॒ प्रभु ससि महुँ मेचकताई | कहहु काह निज निज्र मति भाई ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि महूँ प्रगट भूमि के माई ॥ 
मारेठ राहु ससिहि कह कोई । उर महूँ परी स्थामता सोई ॥ 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सारमाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहदीं | तेहि मग देखिश्र नभ परिदवाहीं ॥ 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी | जारत बिरह॒वंत नर नारी ॥ 
दो ०-कह मारुतसुतरे सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय” दास । 

तत्र मूरति ब्रिधु उर बसति सोइ स्थामता अभास ॥ 

प्वनतनय के बचन सुनि बिहँसे राम्रु सुजान। 

दच्छिन दिसा बिलोकि पुनि* बोले कृपानिधान ॥ १२ ॥ 


देखु बिमीषन दच्छिन आता । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मघुर मधुर गरजइ घन धोरा । होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा ॥ 


१--प्र ० $ कृपा रूप । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० $ करुता सील [ (८) $ करुना सिंधु ]। 

२--प्र ०; धन्य ते नर येहि ध्यान जे | छि०, तू ०४ प्र० । च०३ ते नर धन्य जे ध्यान येदि | 

३--प्र ० ६ हनुमत । 8० ४ प्र० । तृ० ४ मारुतसुत । च० ६ तू ० । 

४-- प्र ०, द्वि०, तृ०, च० ६ प्रिय [ (६) $ निज ] | 

५--प्र ० ५: दिसि अवलोकि प्रभु । &ि०, तृ०: प्र०॥ च०: दिसा बिलोकि पुनि [(८) (८): 
दिसा बिलोकि प्रभु ]। 
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कहत बिमीषन सुनहु कृपाला । होइ न तड़ित न बारिंद माला ॥ 
लंका सिखर उपर* आगारा | तहेँ दसकंधर देख अखारा ॥ 
छत्र मेघंबा सिर धारी। सोइ जनु जल्द घट अति कारी ॥ 
मंदेदी खव॒न ता्टंका | सोइ प्रभु जनु दामिनी दम्ंका ॥ 
बार्जाई ताल मदंग अनुप्रा | सेइ रव॒ मधुरर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुझिक अभिमाना | चाप चढ़ाइ बान संघाना ॥ 
दो०-छत्र मुकुट दाटंक तब हते एक ही बान। 

सब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥ 

अस कोतुक करि राम सर प्रबिसेठ आई निषंग । 

रावन सभा ससंक सब देखि महा रस भंग ॥ १३१॥ 
कंप न भूमि न मरुत बिसेषा। अख् सख कछु - नयन न देखा ॥ 
सोचर्हि सब निज हृदय मस्कारी | असगुन भएुठ भयंकर भारी ॥ 
दसमुख देखि. सभा भय पाई | बिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरीं गिरे संत्त सुभ जाही | मुकुट खसेरे कस असगुन ताही ॥ 
सयन करहु निज निज ग्रह जाई | गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोद्वु सोच उर बसेऊ | जब तें खबनपूर महि खसेऊ ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कंत राम बिरोध. परिहरह । जानि मनुज जनि मन हठ४ घरह ॥ 
दो ०-बिस्वरूप रघुंबंस, मनि करहु बचन बिस्वासु । 

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रत जासु ॥ १०॥ 
पद पाताल सीस अज थधामा। अपर लोक अंग अँग' बिल्लामा ॥ 
भूकुटि बिलास भयंकर काला । नश्नन दिवाकर कच घनमाला ॥ 
१--अश्र ० : उपर । द्वि०, तृ०, च० $ प्र० [ (६) (5ञअ) ६ रुचिर ]। 
२--पअ्र० $ मधुर | द/ि० ४ प्र० । [ ठृ० ४ सरिस ]। च्० : प्र० [ (६) (८्न) $ सरस ]॥ 
३--7० $ परे । द्वि० : प्र० । तृ० ४ रूसे | च०४ तृ० [ (८) गिरे ] । 


४--प्र० ६ हठ मन। द्वि०३प्र०[ (५५)१ हट उर ] ।[तृ० ४ह० उर ]। च० ४ प्र० 
[ ("अ)४ मन महं ]। 
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जासु घध्रान अधत्विनी!मारा | निसे अरु दिवसु निमेष अपारा ॥ 
खबन दिसा दस बेद बखानी। मारुत! स्वास निगम निज बानी ॥ 
अधर लोम जम दपघन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अंबुबति जीहा | उतपतति पालन प्रलयथ समीहा ॥ 
रोमाजि अष्टाददः भरा। अस्थि सैल सरिता नस जारा.॥ 
उदर उद्धि अधगो जातना | जामग्र प्रभू का बहु कल्पना ॥ 


दो०-अहंकार सिव बुद्धि अज मन सप्ति जित्त महान। 
मनुज बास सबराचररे रूप राम भगवान ॥ 
अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभ सन बग्ररु बिहाइ। 
प्रीत करहु रघुचीर पर मम अहियात ने जाइरे ॥१४०॥ 


बिहसा नारि बचने सुनि काना | अहो मोह महिमा बलवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य करि४ कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अनृत चपलता माया। भय अन्रिबेक्त असीच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तें गात्रा । अति बिप्तात* भय मोहि सुनावा ॥| 
सो सव प्रिया सहज बस्त मोरे | समुक्कि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानिँ जिया तोरि चहुराई। येहि मिस्र कहहु७ मोरि प्रभुताई ॥ 
तव बतकही गूढ़ मगलोचनि। समुझत सुखद सुतत मग्रपोचनि८. ॥ 
मंदरोदरि .मन महँ अस ठएुऊ। पिश्नहि कालबस मतिम्रम भणुऊ || 


किमी नमन नमक --गनन व ंजन बे लतन “>०+०+ +- 4 ३७ + नही उन जगा अन«-»%म-मकन्‍मक 


१--प्र० ४ मारुत [ (१) ६४ मरुत] | दि०, तूृ०,च० ४ प्र०। 

२--प्र० ४ सचराचर । द्वि०, तु०, च० $ प्र० [ (६) : चरश्न वरमय] । 

३-प्र ० : [यह दोहा (६) मैं नहीं दे ]। 

४--प्र ० ६; सब । 5० ४ कवि | तृ०,च० $ 34० ।॥ 

५--[प्र० ५ विलास ]। ढऋ्लवि० ५ विसाश । तू०, च०६:४ दछि०। 

६-प्र० ४ विधि द० ४ तु० ४ प्र०। च० $ भिसु [ (६) मिप्ति] 

७--प्र ० : कहह्ु । द्वि० ४ ४ प्र०। [वृ० $ कहेउ]। च०: प्र० [ (६) $ कहिदि ] । 
८--अ्र० $ मोचनि [ (२) ; सोचनि] | हद&०, तू०, च० ४ प्र० [ (६) $ सी वनि] । 
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दो ०-बहु बिधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भए१ दसकंघ | 

सहन असंक लंकपति! सभा गएउ मद अंध ॥ 
सो०-फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद। 

मूर्ख हृदय न चेत जं गुरु मिलहिं बिरंचि सतरे ॥१६॥ 
इहाँ.. प्रातः जागे रघुराई | पूद्दा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअर उपाई | जामबंत कह पद सिरु नाई ॥ 
सुनु सबंध सकल गुन रासी४ | सत्यसंघ प्रभु सब उर बासी* || 
मंत्र कहों निज मति अनुसारा | दृुत पठाइअ  बालिकुमारा ॥ 
नीक मंत्र सब के मन माना | अंगद सन कह क्रृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल गुन घामा । लंका जाहु तात मम्र कामा ॥ 
बहुत बुझाइ तुम्हहिं का कहऊं। परम चतुर में जानत अहऊँ ॥ 
काजु हमार तासु हित होई | रिप्रु सन६ करेहु बतकही सोई ॥ 
सो०-प्रमू आज्ञा धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 

सोइ शुनसागर ईस राम कृपा जापर करहु ॥ 

स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दिएउ । 

अस  बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हिये ॥१७॥ 
बंदि चरन उर घरि प्रभताई। अंगद चलेठ सबहि पिरु नाई || 
प्रभ प्रताप उर सहज असंका | रन बाँकुरा बालिसुत बंका || 


ष्छ 


पुर पेठत रावत कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गइ० मेठा || 


१-9० ४ यैदि विधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट । &ि० ६ १० । तृ०; बहु बिधि जल्पेसि 
सर्कल निसि प्रात भण | च० ४ तृ ० । 

२--प्र० ४ द्वि०, तृ०, च० ४ लंकपति [ (६) ४ सुलंकपति] । 

३-प्र० ४ सत । [ द्विं० ४ सिव] | तृ० ६ प्र ०। च० $ प्र० [ (८) सम ,(८ञ्े) सिव] | 
४....प्र ० ५ उरबासी । द्वि ० ६ प्र०। तृ० ४ गुनरासी । च० ४ तू ०। 

५--अर० ४ बुधि वल तैज घर्मगुनरासी । छि० : प्र०। तृ०; सत्य संध प्रभु सब उरबासी। 

च०५०३ तृ०। 

६-अ्र० ४ सन । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४ सें] । 
(७-प्र० + होइ गै। &० : प्र० [ (४) ४ सो होइ गए] । त० : सो होह गई । च० ३ तु० । 
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बातहि बात करष बढ़ि आईं। जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ 
तेहिं अंगद कहूँ लात उठाई | गहि पद्‌ पटकेड भूमि भंवाई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जह तहँ चले न सकहि पुकारी ॥ 
एक एक सन मरमु न कहहीं । समु्ति तासु बध चुप करि रहहीं ॥ 
भएउठ कोलाहल नगर मंमझारी | आवा कषि लंका जेहिं जारी ॥ 
अब धों काह करिहि करतारा। अति सभीत सब करहिं बिचारा ॥ 
बिनु पँंछे मगु देहिं देखाई | जेहि बिलोक सोइ जाइ खुखाई॥ 


दो०-गएउ सभा दरबार तब सुप्तिरि राम पद कंज। 
सिंघ ठवनि इत उत चितव घीर बीर बलपुंज ॥ १८॥ 


तुरत निसाचर एक पठावा | समाचार रावनहिं. जनावा ॥ 
सुनत बिहसि बोला दससीसा | आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ 
आयेसु पाह दूत बहु धाए | कपिकृंजरहि बोलि ले आए ॥ 
अंगद दीख दसानन बैसा! । सहित प्रान कज्जलगिरि जैसा! ॥ 
भुजा बिटप सिर सुग समाना। रोमावली लता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कंद्रा खोह अनुमाना॥ 
गएठ सभा मन नकु न मुरा | बालिउनय अतिबल बाँकुरा ॥ 
उठेड समासद्‌ कपि कहूँ देखी | रावव उर भा क्रोध बिसेषी ॥ 
दो०-जथा मत्त गज जूथ महूँ पंचानन चलि जाह। 

राम प्रताप सँमारि उरर बैठ सभा सिरु नाइ ॥ १३॥ 
कह दसकंठ कवन तें बंदर | में रघुबीर दूत दसकंघर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई | तव हित कारतव आएंड भाई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 


१--प्र० : क्रमशः वैसे, जैसे | दि० : प्र० [(2) (५) ५ वैसा जैसा] । [5० : बैसा, जैसा] । 
२--प्र० : सुमिरि मन । &०, तृ० ४ प्र० । च० ४ सँभारि उर। 
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बर पाएहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सघुरर राजा ॥ 
नूप अभिमान मोह बस गिंबा | हरि आनेहु सीता जगदंगा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छम्मिदि प्रभ तोरा ॥ 
दुसन गहहु तृन कंठ कुठारी | परिजन सहित संग निन्र नारी ॥ 
सादर जनकसुता कर आगे | येहि विधि चलहु सकल भग्र त्यागे ॥ 
दो ०--प्रनतपाल रघुबंतमनि त्राहि त्राहि अब मोहि । 

आरत गिरा सुनत प्रमुरे अभय करेंगोरे तोहि ॥ २०॥ 
रे कपिपोत बोलु४ संभारी | मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु॒ निज नाम जनक कर भाई | केहि नाते मानिणए भिताई ॥ 
अंगद नाम बालि कर बेठ। ता सो कबहूँ भई ही* भेटा ॥ 
अंगदू बचन सुनत सकुचाना। हां बालीई बानर में जाना।॥। 
अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेह बंस अ्रनत कुल घालक ॥ 
गर्भ न गएउ७ ब्यर्थन तुम्ह जाएहु | निज मुख तापस दूत कहाएहु ॥ 
अब कहु कुसल वालि कहँ अहई । विहँसि बचन तब अंगद कहई ॥ 
दिन दस गए बालि पढ़िं जाई । बूमेहु कुकल॒ सखा उर लाई॥ 
राम विशेध कुसल जपि होई। सो सब तेहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताक्रे | श्री रघुबीर छुदर्य नहिं जाके ॥ 


१--प्र० 5 सत्र । द्वि० ४ प्र ० । तु० ४ सुर । च० ४ तृ० । 

२--भ्र० ४ आरत गिरा सुनत । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० सुन्ताद आरत गिरा] च० ४ प्र० [(६) 
(८) ४ छुनतहि आरत बचने ]। 

३- प्र ० : करेगो । छि० : प्र० [ (४) (५) (५आ)४ कर्रादगे ]।. [ तृ० : करदिंगे]। च० : 
पर० [ (5) (झञअ) ४ करदिंगे ]। 

४--प्र 5 ४ ग़्लु । द्वि० $ प्र० [ (३) (४ घ्न बोलु ]। तू ०, च० $ प्र०। 

५--अ० : ही। द्वि०; प्र० [ (५) रही) | [तृ० हो] । च० ४ प्र० [(८०) रही, (उञ्र) हुय] । 

६--भ्र० : हां वाली । [ द&ि० ४ रद्द बालि ]। तुृ० : प्र०। च० ४ प्र० [ (८) (८आ): रहा 
बालि ]। 

७--अ० ४ गएउठ। [ द्वि % तृ० ४ गएह ] । च० ४ प्र3 [ (८) (८ गणह ]। 

प्र--प्र० ४ व्यथ । द्वि० : प्र० । तृ० : बा ]। च० ४ प्र० [ (८) (झश्म) बथा]। 
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दो०-हम कुलघांलफ सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । 

अंधो बधिर! न अस कहहिंर नयन कान तव बीस ॥ २१॥ 
सिव बिरंबि सुए मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहु मति उर बिहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहते दसाननु नयन तरेरी ॥ 
खेल तब कठिन बचन सब रें सहऊ | नीति धर्म मेंरे जानत अहऊँ॥ 
कह कवि धर्मसीलता ठोरी । हमहूँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी४ड नथन दूत रखवारी | बूडि न माहु धर्मब्रत घारी ॥ 
कान नाक बिनु भगिनि निह्ारी | छ कीनिहि तुम्ह धर्म विचारी ॥ 
घधर्ममीलता तव जग जागी | पावा दरसु महूँ५ बड़ भागी ॥ 
दो०-जनि जस्पसि जड़ जंतु कप सठ बिलोदु मम बाहु । 

त्नोकपाल बल अिपुल ससि असन हेतु सब राहु ॥ 

पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास। 


| 


सोभत भएउठ मराल इव संभू सहित कैलास ॥ २२॥ 


तुम्हे कटक माँक सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव॒ प्रभु नारिबिरह बलहीना । श्रनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रम दोऊ | अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामबंत मंत्री अति बूढ़ाई | सो कि होइ अब समर अरूढ़ा ॥ 
सिल्पिकर्म जानहिं. नल नीला | है कपषि एक महा बलसीला ॥ 


१--प्र० + बधिर | द्वि०,तू ०, च० : प्र० [ (६) वहिर, (८ञअ) बहिरो ]। 

२--प्र ० ६ कहहि' । द्वि०, ठ०, च० ४ प्र” [ (६) (८5आ)४ कहई ] । 

३--प्र० : क्रमशः सब, में । द्वि०, त्‌०, च० : प्र० [ (६) में, सब ]। 

४-:प्र ० : देखी । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० 5 देखे ]। | च० ४ (३) दे छिउ , (5) देखे, (८ञ) 
देखे ] । 

५--प्र० : गहूं । [दवि०, ठ० : हमहुँ]। च० ४ प्र० [ (०४ दमह ] । 

६--प्र ०, दछिं०, दृ ०, च० ४ बूढ़ा ( (६)४ मृदा ]। 


४१६ श्री राम चरित मानस 


आवा प्रथम नगरु जेहि जारा | सुनि हँसि बोलेउ! बालिकुमारा ॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा | साँचेहु कौस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रादन नगर अल्प कपि दहई। को अस मूंठ सुनैर को कहई ॥ 
जो अ्रति सुभट सराहेहु रावन | सो छघुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई | पठवा खबरिं लेन हम सोई ॥ 


दो०-अब जानेउ पुर दहेउ कपिरे बिनु प्रभु आयेसु पाइ। 

फिरि न गएउ निज नाथ४ पहि तेहि मय रहा लुकाई ॥ 

सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह। 

कोउ न हमरे कटक अस तो सन लग्त जो सोह ॥ 

प्रीति बिरोध समान सन करिश्र नीति असि आहि । 

जों मगपति बध मेडुकन्हि भल कि कहइ कोड ताहि ॥ 

जद्पि. लघुता राम कहूँ तोहि बंध बड़ दोष | 

तदपि कठित दुसकंठ सुनु छत्र* जाति कर रोष ॥ 

बक् उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेठ रिपु कीस । 

प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहूँ काढ़त भट दससीस ॥ 

हँसि बोलेठ दसमीलि तब कपि कर बड़ शुत एक । 

जोर प्रतिपालै तार हित करे उपाय अनेक |॥२३॥ 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा | जहँ तहँ नाचे परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करें लोग रिक्राई | पति हित करें७ धर्म निपुनाई ॥ 
अंगद स्वामिमक्त तव जाती। प्रश्चु शुन कस न कहसि येहि भाँती॥ 
१--प्र ० : छुनत बचन कह । द्वि० ४ प्र०। तृ० ५ सुनि हसि वोजेड। च० 5 तु०। 
२--प्र० : झुनि अस बचन सत्य । द्वि०, तृ० : प्र०। च०४ को अस भ्तू'ठ सुने । 
३--प्र ०५ सत्य नगर कपषि जारेउठ । दवि०; प्र०॥ 9१०४ अब जानेउ' पुर दद्देड कपि । च०४ तू ० 
४--प्र ० : सुप्रीव । दि ० ४ प्र० । तृ० $ निज नाथ । च० ४ तृ ० । 
५-अ० ४ छत्र । द्वि० : प्र० [ (५) (५शञम): छत्रि ]। [ च० : प्र० [ (5) (्त्म); छत्रि ] । 


६-- प्र० ४ जो ]। दवि० ४ जो | त०. च० ४ छद्वि० [ (६): जौ] । 
७--प्र ० ६ करे । द्वि० ४ प्र०। [ तू ० रे ]। च० ४ प्र० [ (८ञ्म) परे ]। 
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में गुन गाहेक परम सुजाना। तव कद रटनि करों नहिं काना ॥ 
कह कपि तब गुन गाहकताई। सत्य. वनछुत मोहि खुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा। तदषि न तेहि कछु कृत अपकारा ॥ 
सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई | दसकंघर में कीन्हि ढिठाई ॥ 
देखेड आइ जो कछु कपषि आाषा । तुम्हरें लाज न रोष न माखा || 
जों असि मति पितु खाएहि कीसा । कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेउ पुनि तोही। अबहीं समुझिि परा कछु मोहीं ॥ 
बालि बिमल जस भाजनु जानी । हतों न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु! रावन रावन जग केते। में निज खबन सुने सुनु जेतेर ॥ 
बलिहि जितन एकु गएउ पताला । राखारे बाँघि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलडि. बालक मारहिं जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
एकु बहोरि सहसभुज देखा। धाइ घरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 
कीतुक लागि भवन ले आवा | सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
दो०-एक कहत मोहि सकुच अ्रति रहा बालि की काँख । 

इन्ह४ महूँ रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माख ॥२४॥ 
सुनु सठ सोइ रावनु बलसीला | हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु छुराई । पूजेड जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी | पूजेड अमित बार त्रिपुगरी ॥ 
भुज बिक्रमः जानहि दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्हके उर साला ॥ 
जानहि. दिग्गज उर कठिनाई | जब जब भिरों जाइ बरिआई ॥ 
जिन्ह* के दसन कराल न फूटे | उर लागत मूलक इब टूटे ॥ 
जासु चलत डोलत इमि घरनी | चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 


१-प्र०  कहु । &ि०, 0०, च० ४ प्र० [ (६) (८शञ्च)  सुनु ] । 

२--प्र० 5 जेते । द्वि०: प्र० [ (५शञ्र) तेते ]। [तृ० ४ तैते] | च० $ प्र० [(८) (प८ञ)४ तेते] । 
३--प्र ०४ राखेउ । द्वि०: प्र० । तृ० ४ राखा । च०४ तू ० । 

४--प्र ० ; इन्ह । ६8०, तृ ०, च० ४ प्र० [ (६) (८)४ तिन्द्द ] 

७५--प्र ० ४ जिन्हे । द्वि० ४ प्र० । [ तृ०३ तिनह ]। च० $ प्र०। 
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सोइ रावनु जग बिदित प्रतापी | सुनेहि न खबन अलीक प्रलापी ॥ 
दो०-तेहि रावन कहूँ लघु कहसि नर कर करसि बखान । 

रे कपि बबर खबें खल अब जाना तब ज्ञान! ॥२५॥ 
सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सैमारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर थघारा। बूड़े नूय. अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गबे जेहि देखत भागा | सो नर क्यों दसप्तीसर अभागा ॥ 
रामु मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी काम नद्दी पुनि गंगा ॥ 
पु सुघेनु कटपतरु रूखा। अनबन दान अरु रस पीयूषा ॥ 
बैनतेय. खग अहि सहसानन | चिंतामनि पुनि उपल दसानन || 
सुनु मतिमंद लोक बेकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥ 
दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे. सठ हनुमान कि गएउ जो तब सुत मारि ॥ २६ ॥ 
सुनु॒ रावन परिहरि चतुराई | भजसि न क्ृपासिंधु रघुराई ॥ 
जो खल भएसि राम कर द्वोही । ब्रह्म रुद्ध सक राखि न तोही ॥ 
मूढ़ बथारें जनि मारति गाला | राम बयर होइहि अस हाला ॥ 
तव सिर ॒निकर कपिन्ह के आगे | परिहहिं धरनि राम सर लागें ॥ 
ते तव सिर कंदुक सम्र४ नाना | खेलिहहिं भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक् । छुटिहहिं श्रति कराल बहु सायक ॥ 
तब कि चलिहि अस* गाल तुम्हारा । अप्त बिचारि भजु राम उदारा ॥ 


१--[ प्र० ४ अब जाना तब जान ]। द्वि० ५ अब जाना तब ज्ञान [ (५ञ्ञ): अब जाना तब 
जान ]। [ तृ० ४ तब न जान अब जान ]। [ च० ४ (६) (5ञ्र) अब जाना तव जान, 
(८)तब न जान अब जान ]। 

२--प्र ० ; इससीस । द्विं० ४ प्र०। [ तृ० ४ दसकंठ ]। च० ४ प्र० । 

३-अ० ; इवा । द्विी०, ठृ० ४ प्र० । [ च० ६; (६) सुधा, (८) (्ञ्र) झूषा ]। 

४--प्र ० ६ सम । द्वि० $ प्र० । तृ० ६ इव | च० ४ तृ०। 

प-पम्र० ; अस । द्विं० : प्र०। [तृ०४ सठ ] | च० $ प्र०। 
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सुनत बचन  रावन परजरा | जरत महानल जनु घृत परा ॥ 
दो०-कुभक्रन असर बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
, मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जिले चराचर मारि॥ २७ ॥ 
सठ साखामृग जोरि। सहाई | बाँधा प्िघु इहै प्रभुताई ॥ 
नाथादिं खग अनेक बारीसा। सूर न होहिं ते सुनु जड़र कीसा | 
मम भुज सागर बल जल पूरा । जहँ बूड़े बहु सुर नर सूग ॥ 
बीस पयोधि अगाघ अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
दिगपालन्ह में नीरु भरावा | भूप छुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जो पै समर सुभट तव नाथा | पुनि पुनि कहसि जाम गुनगाथा ॥ 
तो बध्षीठ पठवत केहि काजा | रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा-॥ 
हर गिरि मथन निरखुरे मम बाहू । ५नि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥ 
दो०-सूर कवन रावन सरिस स्व॒कर काटि जेहि सीस । 

हुने अनल महूँ बार बहु हरपित्र साखि गिरीसर* ॥ २८ ॥ 
जरत बिलोकेउ जबहिं कपाला | त्रिधि के लिखे अंक निन्र भाला ॥ 
नर के कर आपने बंध बाची | हसेउ जानि बिधि गिरा असाची ॥ 
सीड मन समुझ्ति त्रास नहिं मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरें ॥ 
आन बीर बल सठ मम आगे। पुनि पुनि कहति लाज पति त्याग ॥ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीं | रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
लाजबंत तव सहज सुमाऊ | निजमुख नित्र गुनकहसि न काऊ ॥ 
सिरु अरु सैल कथा चित रही ।ता ते बार बीस तें कही | 
सो भुत्र बल राखेहु उर घाली । जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा | कार्ट सीस कि होइअ सूर ॥ 


0-कननन >2-०+०क-- “नकद पा “कु +-मुनननक--+म+-काा मप्र एक +रममममन"-न-+.+ “र्मकान- ५००+- 


२--प्र ० $ सठ । द्वि०, तु० : प्र०। च० ४ जड़ । 

३--प्र ० : निरखु । द्विः प्र०। [ तृ०३ निरखि ]। च०: प्र० [ (८) (८अ)३ निरश्ि ] । 

४--प्र ० : अतिहरप बह बार साखि गौरीस | &० : प्र०। तू म६” वार वह हरपित साखि 
गिरीस | च०: तृ० । | 
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बाजीगरर कहूँ कहिश्र न बीरा | काटइ निज कर सकल सरीरा | 
दो०-जरहिं पतंग बिमोहुर बम भार बहाँई खरबुद । 

ते नहिं सूर सराहिभ्रहिंरे समुक्ति देखु मतिमंद ॥ २६॥ 
अब जनि बतबढ़ाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमुख में न बसीठीं - आएडे । अस बिचारि रघुत्ीर पठाएडँ ॥ 
बार बार इमि ४ कहद कृपाला । नहिं गजारि जसु बंध सकाला ॥ 
मन महूँ समुझ्कि बचन प्रभु केरे | सहे कठोर बचन सठ तेरे ॥ 
नाहिंत करि मुखभंजन तोरा । लै जाते सीतहि बरजोरा ॥ 
जानेड तव बलु अधम सुरारी | सने हरि आनिहि* पर नारी ॥ 
ते निसिचर पति गब बहूता। मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जों. न राम अपमानहिं डरऊँ। तोहि देखत अस कीतुक करझऊँ ॥ 
दो०-तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तब गाडें | 

मंदोदरीर समेत सठ जनकसुतहि७ ले जाउं ॥ ३०॥ 
जों अस करों तदपि न बड़ाई । मुएहिं बंधे कछु नह्िंउ मनुसाई ॥ 
कीौल कामबप्त कृपन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोगबत  संतत क्रोधी | बिष्नुबिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
तनुपोषफ निंएक अघखानी । जीवत सब्र सम चौदह प्रानी | 
अस बिचारि खल बचों न तोहीं। अब जनि रिस उपज्ञावसि मोहीं ॥ 
सुनि सकोप कह नि्तिचरनाथा | अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥ 


१--श्र ० ६ इद्रजालि। ह्विं० : प्र० । तृ० ; बाजीगर । च० : तू ० । 

२--प्र ० ५ मोह । द्वि० ; प्र० | तृ० : बिभोह । च० ४ १० | 

३-अ० ४ कहावहि। द्वि० ; प्र० । तृ० : सरादिञ्रहिं | च० : तृ०। 
४--प्र ० ६ अस । द्वि० ४ प्र० । तृ० ६ इसि । च० 8 तृ० । 

५--अ्र ०; आनिहि। [ द्वि० ६ आनेहि ]। [ तृ० ४ आनेद्धि ]। च० : प्र०। 
६--अ्र० $ तव जुवतिन्द । द्वि० ४ प्र० | तृ०: मंदोदरी । च० : तृ०। 
७--प्र० , द्वि०, तृ०,-च०३ जनकसुतहिं [ (६) जनक सुता )। 

प-श्र० न कछू। द्वि०: कछु नहिं | तृ०, च० ३ द्वि० । 
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रे कपि पोत! मरते अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ 
दो०-अगुन अमान जानिरे तेहि दीन्ह पिता बनबास | 

सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसिदिनरे मम त्रास || 

जिन्हके बल कर गबे तोहि ऐसे मनुज॒ अनेक । 

खाहि निसाचर दिवस निति मूढ़ समुझु तजि टेक ॥३१॥ 
जब तेहि कीन्हि४ राम कई निंदा | क्रीधवंत श्रति भएुठ कपिंदा ॥ 
हरि हर निंदा सुनह जो काना | होइ पाप सोधात समाना ॥ 
कटकटान कपिकृजर भारी | दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत घरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत असे ॥ 
गिरत दसानन उठा संमारी* | भूतल परे मुकुट षटचारी* ॥ 
कुछु तेहि लै९ निज सिरन्हि सवारे | कछु अंगद प्रभ्‌ पास पबारे ॥ 
आवत मुकुट देखल्ि कपषि भागे। दिनहीं लुक परन बिधि लागे ॥ 
की रावत करि कोपु चलाए | कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ 
कह प्रभु हंसि जनि हृदय डेराह | लृक न असनि केतु नहिं राह ॥ 
ये किरी4 दसकंधर. केरे | आवत बालितनय के प्ररे ॥ 
दो०-कूदि० पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रभु पास । 

कीतुक देखहि भालु कषि दिनकर सरिस्त प्रकास ॥ ३२ ॥ 
उहाँ. कहत दसकंध रिस्ताई । धरि मारहु कि भाजि न जाई ॥ 


१--प्र ०; अधथस | ह्वि०, तृ० ४ प्र० । च० $ पोत । 

२--प्र ० : जानि । द्वि०, तु ० ४ प्र०। [ च० ४ बिचारि ] । 

३--प्र ० ; निश्िदिन । 67०, तू ०, च० ४ प्र० [ (६) (उतर: अनुदिन ]। 
४--[ प्र०, द्वि०, तृ० : कीन्द्र ]। च०४ कीन्दि [ (८) (5आ): कोनन्‍्ह ] । 


५-..प्र ० ४ क्रमशः मंभारि उठा दसकंधर, अति सुदर | छि० ४ प्र०। तृ०४६ दसानन उठा 
संभारी, पटचारी । च० $ तु० । 


६-प्र ० $ तेदि लै | द्वि०, तृ०६४प्र०।[ च८४ वहु कर | 

७--प्र ० $ तरकि 6० ४ प्र ० । तू ०४ कूदि । च० ४ तू ० । 

८->्प्र उठ ढाँ सकी प दसानन सब सनकदत रिसाइ । धर हु कपिहिधरि मार हुसुनिश्र॑ंगद धुसुका ३ ॥ 
६० प्रण तू ८ उर्दां कदत दसकंघ रिसाई। घरि मारहुकपि भाजि न जाई। च०; तृ०॥ 
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येहि बिथि! बेगि सुभट सब घावहु | खाहु भालु कपि जहँ तह पावहु ॥ 
महि अकीस करि फेरि दोहाईर । जिश्रत घरहु तापप ही भाई ॥ 
पुनि सकोप बोलेड जुबराजा | गाल बजावव तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलधाती । बल बिलोकि बिहरी रे नहिं छाती ॥ 
रे त्रिययोर कुमारग गामी | खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सनन्‍्यपात जल्पसि. दुबांदा | भएसि काल बस खल* मनुजादा ॥ 
या को फलु पावहिगो आगे। बानर भालु चपेटन्हि लागे।॥ 
राम मनुजञ बोलत असि बानी। गिरदे न तव रसना अभिप्तानी ॥ 
गिरिहहिं. रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ 
सो०-सो नर क्यों दसकंथध बालि बध्यो जेहिं एक सर | 

बीसहु लोचन अंध घिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ 

तव सोनित की प्यास तृषित* राम साथक्र निकऋर । 

तर्ज तोहि तेहि त्रास कठु जल्पक निसिचर अधम ॥३३॥ 
में तव दसन तोरिबे लायक। आयेसु मोहि न दीन्ह रघुनायकर ॥ 
अस रिस होति दसों मुख तोरों | लंका गहि ससपुद्र महँ बोरों॥ 
गूलरि फल समान तब लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु शअसंका ॥ 
में बार फल खात न बारा | आयेसु दीन्ह न राम उदार ॥ 
जुगुति सुग्त रावन मुसुकाई । मूढ़ सिखिहि कहँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहूँ गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तें भएसि,लवारा ॥ 
साँचेहूँ. में लबार भुजबीहा । जों न उपारिड तब दक्ष जीहा ॥ 


किल्लत हि जतज आज ० “5५ *+ “+++-+ 


१-४ ०४ बचि | द्वि०; प्र० [(५)(६आ): विधि] [ठ० +िवि]। च«: प्र०[(०)(5अआ):विधि ।] 
*--५० ४ मकृटहीन करह मद्दि जाई। द्वि० : प्र०। तृ० ४ महि अकीस करि फेरि दोहाई । 
च० $ तृ०। 
३--प्र ० $ बिहरति । द्वि०, तृ: : प्र० | च० $ बिहरी । 
४-अ्र० ? खल, द्वि०; प्र० । [ तृ:० सठ ]। च०४ प्र० [ (६) (्श्चन): निम्ति ]। 
५--र्‌ प्र० ४ तिष्ठति ] द्वि०, तृ०, च० ४ तृषित । 
 दैत्म ०, द्विी०, तृ०, च०४ तब [ (६); यह ] । 
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राम प्रताप सुमरि ! कृषि कोपा | सभा माँक पन करि पद रोपा ॥ 
जों मम चरन सक्ृति सठ टारी । फिरहिं रामु सीता में हारी ॥ 
छुनहु खुभट सब कह दससीसा । पद गहि घरनि पद्यारहु कीसा ॥ 
इंद्रजगीत आदिक . बलवाना । हरषि उठे जहँ तह भट नाना ॥ 
मपटहिं करिं बल बिपुल उपाई | पद न टर्‌इ बैठहि छिरु नाई ॥ 
पुनि उठि मझपटहि सुरआराती। टरहइ न कीस चरन येहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि डरगारी। मोह बिटप नहिं सकर्हि उपारीर || 
दो०-भूमि न छाड़त कि चरन देखत रिपु मंद भाग। 

कोटि बिध्न ते संत कर मन जिपि नीति न त्याग ॥३४॥ 
कपि बलु देखि सकल हिय हारे | उठा आपु जुबराज प्रचारेरे ॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा | मम पद गहे न तोर उबारा ॥ 
गहसि न राम चान सठ जाई | सुतत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भएउ तेज हत श्री सत्र गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
सिंघासन बैठेठ. सिर नाई । मानहूँ संपति सकल गँवाई ॥ 
जगदातमा प्रानापगति रामा। ताखु बिमुख किमि लह बिल्वामा ॥| 
उमा राम की भृकुटि बिलासा | होह बिस्व पुनि पावह नासा ॥ 
तृन तें कुलिस कुलिस तृन करई | तासु दूत पन कहु किमि टरई | 
पुनि कषि कही नीति त्रिधि नाना | मान न ताहि कालु निश्राना || 
रिंपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो | येह कहि चल्यो बालि तप जायो ॥ 
हतों न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अ्रबहिं का करों बड़ाई ॥ 


१--प्र ० : समुझ्ि राम प्रताप । द्वि० $ प्र० । तृ० $ राम प्रताप सुभिरि। च० ६ त्‌०। 
४--इस अडद्धाली के बाद प्र०, द्वि०, तृ० में निम्न लिखित ढोहा भी है, जो च० में नहों है : 
कोटिन्ह. मैघनद सम सुभट उठे हरपाइ। 
फपर्टाहई टर्‌इ न कपि चरन पुनि बैठहि सिरु नाई ॥ 


३--प्र ० जुबराज प्रचारे। [हि ० $ कपि के परचारे ] । तू ०, च० # श्र०। 
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प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावनु भएउ दुखारां ॥ 
जातुधान अंगद पन देखी | भय ब्याकुल सब भण बिसेषी ॥ 
दो ०-रिपु बल धरषि! हरिष कपि बालितनय बलपुज | 

सजल सुलोचन पुलक तनुर॑ गहे राम पद कंज्ञ ॥ 

साँक जानि दसमोलि तबरे भवन गएउ बिलखाइ । 

मंदोदरी निसावचरहि४ बहुरि कहा समुझाइ ॥३२५॥ 
कंत समुझखमि मन तजहु कुमतिहीं । सोह न समर तुम्हहि रघुपतिहीं ॥ 
रामानुन लघु रेख खेँचाई । सोउ नहिं नॉघेहु अ्सि मनुसाई ॥ 
पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा । जा के दूत केर असत* कामा ॥ 
कोतुक सिंधु नाँघि तब लंका | आएउ कषि केहरी असंक्रा ॥ 
रखवारे हति बिपिन जउजारा । देखत तोहि अजक्ष तेदि मारा ॥ 
जारि नगरु सब* कीन्हेसि छारा | कहाँ रहा बल गये तुम्हारा ॥ 
अब पति सपा गाल जनि मारहु | मोर कहा कछु हृदय बिचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि० मानहु | अग जग नाथ अतुल बल जानहु ॥ 
बान प्रताप जान मारीचा | तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा अगनित महिपाला८ । रहे तुम्हों बल बिपुल£* बिप्ताला ॥ 
भंजि धनुष जानकी बिशआही। तत्र संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 


१--प्र ० छदि०, तृ०, च० ४ धरपि [ (६) धरपित, (८पञ) दरपित ] । 

२--प्र ० ५ पुलक् सरीर नयन जल | द्वि० ४ प्र०। तृ० $ सजल सुलोचन पुलक तमनु। च० : 
तृ०। 

३--प्र ० ५ दसकंधर । ०, तृ०, ४ प्र०। च० $ दससौलि तब । 


४--प्र ० ४ रावनहि | द&० ४ प्र०। [ तृ० ६ तब रावनहि ]। च०३ निसाचरहि [ (८) तब 
रावनदि ]। 


"--अ० 3 येह । द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० ४ अस |. 

६--प्र ० : सकल पुर | द्वि०, तृ० : प्र० । च०४ नगर सब । 

७--अ्र०, 4०, तृ०, च० ४ जति [ (६) (०): मत्ति ]। 

८--प्र ० ४ भूपाला। (३० ४ प्र० [ (५आ): मडिपाला ]। तृ ० : प्र०। च०६४ मठिपाजञा। 
९--प्र० $ अतुल । दवि० ४ प्र०। तृ० ; पिपुल । च० ६; तृ० [ (८)४ गये ]। 
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सुरपति छुत जानइ बल थोरा | राखा जिश्नत आँखि गहि फोरा ॥ 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी । तद॒पि छ॒द्य नहिं लाज बिसेषी || 
दो०-बधि बितध खरदृषनहि लीला हत्यो कंबध । 
बालि एक सर मास्परो तेहि जानहु दसकंध ॥३६॥ 
जेडि जलनाथु बँधाएउ हेता। उतरे प्रभु दल सहित सुब्रेला ॥ 
कारुनीक दिनक! कुल केतू | दूत पठाणएउ तब हिन हेतू॥ 
सभा माँक जेहि तव बल मथा | करि बरूथ महूँ मृगपति जया ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जा के | रन बाँकुरे बीर अति बाँहे !| 
तेहि कहूँ पिय पुनिपुनि नर कहहू | मुद्रा मान ममता मंद बहह ॥ 
अहह कंत कृत राम बिशेधा | काल बिवस मत उपज न बोधा ॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा | हर्‌इ धर्म बल बुद्धि बिगरा ॥ 
निकट काल जेहि आवह साई । तेह अम होइ तुम्हारिह नाईं॥ 
दो०-दुई सुत मरे! दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय्र देहु। 
कया लिधु रघुताथरे भजि नाथ बिमल जप्ु लेह ॥३७॥ 
नारि बवन सुनि बिसिख समाना | सभा गएउ उठि होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ पिधघासन फूज्ती । अति अ्रमि न त्रास सब भूना ॥ 
इहाँ राम अंगरहि बोलावा। श्राइ चरन पंक्रज सिंह नावा ॥ 
अति आदर समीप बैठारी | बोले बिहंसि कृपाल खरारों ॥ 
बालितनय अति कोउुक मोदीं | तात सत्य कहु पूछों तोहीं॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका | भुज बल अतुल जाम्ु जग लीका ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु॒ सबंज्ञ प्रनत सुखकारी | मुकुट न होहि मूप शुन चारी॥ 
साम दानरे अरु दंड बिभेदा | नए उर बसहि नाथ कह बेदा ॥ 


१--प्र० £ मरे । [49० : (9) (४) (५) मारेड, (५ञआ) मारे ]। [ तृ०  भारेड ] ।[ च० ६ 
भारै ] । 

२--प्र० $ रघुनाथ | हिं०, तु ०, च० 5 प्र० [ (६) (पञ्रौ रघुपतिदि] । 

३--प्र ० ६ दान | द्वि० ४ प्र० [ (५) (५शञआ): दाम| | तृ०भप्र० । च०६ प्र० [(५) (८अ)६ दाम]। 
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नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिश्न जानि नाथ पहि आए ॥ 
दो०-धर्महीन प्रभुषद बिमुख कालबिबस दससीस | 

आए गुन तजि रावनहिं! सुनहु कोसलाघीस ॥ 

परम चतुरता खबन सुनि बिहेसे राम उदार । 

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥३८॥ 
रिपु के समाचर जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए |! 
लंका बाँडफे चारि दुश्आाग। केहि बिधि लागिग्र करहु बिचारा ॥ 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन | सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषत ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र हृढ़ावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥ 
जथाजोीग सेनापति कीन्डे | जूथप सकल बोलि तत्र लीन्हे ॥ 
प्रभु प्रताय कहि सब समुझाए | सुनि कपि सिंघनाद करि धाए ॥ 
हरपित राम चरन प्िर नाव | गहि गिरि सिखर बीरसब घावहिर ॥ 
गजहिं तर्जहिं भालु कपीसा | जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुर्ग श्रति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंक[॥। 
घटठाटोप करि चहुँ दिसि घेरी | मुख्रहि निसान बजावहिं भेरी॥ 
दो ० -जयतिं राम आता सहितरे जय कपीस  सुग्रीव । 

गरजहिं केहरिनाद४ कपि भालु महा बलसींव ॥३८९॥ 
लंका भए्ठ  कोलाहल भारी । सुता* दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई | बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ 
आए कीस काल के प्रेरे । छुघावंत रजवीचरई. मेरे ॥ 


ज+ “न «नस «--त-ीत+3ननननम-कमननननी ननाायी-िययी “ननमनन-नननानाननान ;» नमाज ५ 


तृ०। 

२-- यह अर्द्धाली तृ०, तथा (६) और (वश) में नहीं दे ] | 

३--प्र ० ६ जय लबद्धिमन । द्विं०४ प्र० | तृ०: आ्राता सहित | च०४ तृ०। 
४-प्र ० ; सिंवनाद । द्वि9 ४ प्र०। तृ० ; केररि नारद | च० ६४ वृ०। 
५--१० ; सुना । द्वि०, तृ ०, च०, ४ प्र० [ (६): सुने )। 

६--प१्र० $ सब्र निश्चिचर । द्वि० ; प्र० । तृ ०: रजनीचर । च० ४ तू ० । 
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अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा | ग्रह बैठे अहारु बिधि दीन्हा॥ 
सुभठट सकल चारिदुं दिसि जाह | घरि घरि भालु कीस सब खाह ॥ 
उम्मा रावनहि अस अमिमाना | जिमि टिट्टि भ खग सूत उताना ॥ 
चले निमाचर आगयेसु माँगी। गहि कर मिंडिपाल बर साँगी ॥ 
तोमर मुदूगग परसु प्रचंडा | सूल कृपान परिघ गिरिखंडा ॥ 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहि सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूका | तिमि घाए मनुजाद अबूमा ॥ 
दो०-नानायुध. सर चाप घर जातुधान बलबीर । 

कोटि कंगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रन धीर ॥४०॥ 
कोट केंगूरन्हि सोहरददि कैसे । मेरु के छूगनि जनु घन बैपे ॥ 
बार्जाद ढोत नितान जुकाऊ | सुनि घुनि होइ भटन्ह मन चाऊ ॥ 
बाजहि भेरि नफ़ीरेि अपारा। सुनि काइर उर जाहि दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्ठा | अति बिसाल तनु भालु सुभद्ठा ॥ 
घाव, गनहिं न अवधट घाटा । पबेत फोरि करदहिं गहि बांटा ॥| 
कर्टकटाहिं कोटिन्ह भट गजहिं। दसन ओओठ काटहिं अति तजदिं ॥ 
उत रावन इत राम दोहाई | जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह दहावर्दि | कूदि घरहि कृषि फेरि चलवर्डि ॥ 
छं०-धरि कुधघर खंड प्रचंड मकट भाजु गढ़ पर डारहीं । 

मपटरहिं चरन गहि पटकि महि भजि चल्षत बहुरि पचारहीं! ॥ 

अति तरल तरुन प्रताप तरपरदि तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए । 

कपि भालु चढ़ि मंदिरन्हिर जहूँ तहँ राम जसु गावत भण ॥ 
दो०-एक एक गहि रजनिचररे पुनि कषि चले पराइ। 

ऊपर आपुनु हेठ भट गिहि घानि पर आई ॥०१॥ 
१- प्र० : पचारहो । [ द्वि०, तृ० : प्रचारहीं ]। च० ३ प्र० [ (०) (5शञ) प्रचारहों ]। 


२---[ प्र०, 6० , ठ०: मंदिरन्द्द ]। च० : मंदिरन्हि | ' 
३--प्र० : निसिचर गदि । द्वि० ; प्र० | त० ६ गदि रजनिचर । च० ६: 6०। 
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राम प्रताप प्रबल कपि जूथा । म्दहिं निसिचर निकर! बरूथ ॥ 
चढ़े दुर्ग पुनि हहँ जहँ बानर | जय रघुबीर प्रताप दिवाकर || 
चले निसाचारे निकर परताई। प्रबल पवन जिमि घत समुदाई ॥ 
हाहाकारा भरठः पुर भारी। रोगई  आरत बालकरे नारी-॥ 
सब्र मिलि देहिं रावनहि गारी। राजु करत येहि मृत्यु हँकारी ॥ 
नित्रदुत बिचतसुता४ जच* काना। फेरि सुभट लंक्रेस रिसाना ॥ 
जो रन बिमुख फिरा में जाना 5। तेहि मारिहों» कराल कृपाना || 
सबंसु खाइ भोग करि नाना | समरभूमि भए. बह्नमभ5 प्राना ॥ 
उग्र बवचन सुनि सकल डेनने८ । फिरे क्रीध करि बी/१०९ लजाने || 
सनन्‍्मुख मरने बीर के सोभा। तब ठिन्ह तजा प्रान कर लोभा | 


दो ०-बहु आयुधधर सुभट सत्र भिहि. पचारि पचारि | 
ब्याकुल कीन्हे!! भालु कपि परिष प्रचंडन्हि!२ मारि ॥9२॥ 


भर आतुर कि भागव लागे | जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ 
कोउ कह कहें अंगद हनुमंता। कहूँ नल नील दुबिद बलवंगाँ॥ 


| +अममयाहन्न्‍कननाकनन# 


१-पअ्र० ४ छखुमट । दि०, तू ०४ प्र०। च० $ निकर । 

२--प्र ० ४ निसाचर । द्वि०, तू ०, च०; प्र० [ (६) (८)४ तमीचर ] । 

३--प्र ० ५ बानक आतुर | 5० $ प्र०। त्‌०६ आरत बागक । च० ६ तू०। 

४ं-प्र ० ४भसुनी । 54०, ४ प्र०। [ तृ० ५ सुना ] । च० $ प्र ० [ (८)४ सुना ] । 

५-प्र० ४ तेदि । द्वि० : प्र० । तू० ; जब । च०६ १० [ (5अ॥): जौ | । 

६- प्र० ४ सुना में काता ]। छि० : फिरा में जाता [ (४) (७) (५): सुना में वाना ]। 
तु०, च० ६ डरि० | ध 

७-प्र० : सो में हृतव । द्वि०, तृ ०; प्र०। च० ६ तैडि मारिहों। 

८+--प्र० ४ बलछभ । द्वि० 8 प्र० | तृ० $ दुलेम | च० $ प्र ० [ (६) (८); दुछभ ]। 

९--प्र० : डेराने । द्वि०, त्‌० : प्र०। [ च० $ सकाने ]। 

१०--प्र ० $ चले क्रोध करि सुभट । द&०, तृ० $ प्र० ५ च० $ फिरे क्रोध करि बीर । 

११-अ० ४ ग्याकुल किए । द्वि०व्याकुल कीन्हे | तृ० : हरिं० । च० : कोीन्दे ब्याकुल । 

१२--प्र० ; विश लनिद । द्वि०, वृ० : प्र० | ज« : प्रचुंडन्दि । 
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निज दल बिचल"* सुनारे हनुमाना | पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 
मेघनाद तहँ करइ लराई | हट न द्वार परम कठिताई ॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा | ग्जंउ प्रबल काल सम जोधा ॥| 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा | गहि गिरि मेघताद कहूँ धावा || 
भंजेठ रथ सारथी निपाता | ताहि हृदय महुँ मारेसि .लाता ॥ 
दुसरेरे सूत बिक्ल तेहि जाना । स्थंदुन घालि तुरत ग्रह आना ॥ 
दो०-अंगद सुनेठ क्रि४ पबनसुत गढ़ पर गएठ अकेल। 
समर* बाँकुया बालिसुत तरकि चढ़ेठ कि खेल ॥४३॥ 
जुद्ध बिरुद्ध कुद्ध ढ्वी बंदर३ । राम प्रताप सुभिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढ़े तब७ घधाई | करहिं. कोसलाधीस  दोहाई ॥| 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा | देख निसाचरपति भत्र पात्रा ॥ 
नारिबृद कर पीटहि. छाठही। अब दुईइ कि आए उतपाती ॥ 
कपिनीला करे तिन्हहि डेराबईहि | रापचंद्र कः खुजमु सुनर्वाह ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करित्र उतपात अरंभा ॥ 
कूद परेष रिपु कटक मँम्ारी | लाोगे मर्दइ भुज् बल भारी ॥| 
काहुहि लात चपेटन्हि केह् | मजहु न रामहि सो फलु लेह ॥ 
दो> -एक्र एक सत्र मर्दि करि£ तोरि चलावहिं मंड । 
रन आगे पाहिं ते जनु फूटहिं दथि कुंड ॥४४॥ 


१-० ४ बिचल। दि ० ४ प्र० [ (३); विकत ]। तृ०, च० 5 प्र० । 

३- प्र ० ४ सुा | द्वि०, तु०, च०४ प्र० [ (६) (उतर) सुनी ]। 

३-प्र० ४ दुसरे | द्वि० ४ प्र० । [ तृ८६ दूसर ]। च० ४ प्र०। 

४--प्र ० ४ सुना । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ६४ सुने कि ]। च० $ सुनेउ कि । 

५-प्र० ६४ रन । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ समर । च० ४8्तु ० । 

&६-प्र० ४ बंदर | 6०, १०, च० : [ (६) बातर ]। 

७--प्र ० ४ हो | द/4० ४ प्र० । तु० ४ तव। च० ६ तू० । 

८--प्र० ; परे | द्वि० $ प्र० । [ तृ० $ परैड ] । च० ४ प्र० । 

९--प्र० ; सों मदंदि । छवि : प्र० । [ तृ० ४ सन मर्दईि]। च० : सन मर्दिकरि [ (८) 
गहि रजनिचर )। 
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महा महा मुखिआ्ना जे पावहिं। ते पर गहि प्रभु पास चजावहि ॥ 
कहइ व्रिभीषतु तिन्‍्ह के नामा | देह रामु तिन्हहूँ निज थामा ॥ 
खल मनुजार द्विजामिष भोगी | पावहिं गति जो जाँच।त जोगी ॥ 
उमा रामु मृदु चित कझुनाकर | बप्रसाव सुनिरत मोहि निसिबर ॥ 
देहिं परम गति सो जिश्वं जानी । अप कपल को कहहु भवत्रानों ॥ 
सुनि अस प्रभु न भजहिं अ्रम त्यागी | नर मति मंद्र ते परम अमागी ॥ 
अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा | कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ 
लंका द्वीो कपि सोहहिं कैमे | मर्थाई सिंवु दुई मंदरर जेप्े ॥ 
दो ० -भुजबल रिपु दल दलमलि१ देखि दिवस कर अंत । 

कूदे जुगल प्रयास बिनुर आए जह. भगबंत ॥ ४५ ॥ 
प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए | देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
रामकृपा करि जुगल निहारे | भर बिगतखम परम खुखारे ॥ 
गए जानि अंगद हनुमाना | फिरे भमालु मकंट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई ॥ 
निसिचर शअ्रनी देखि कपि फिरे | जहँ तहँ कटक्टाइ भट भिरे॥। 
दी दल प्रवल॒पचारि पचारी | लरतरे सुभट नहिं म'नहिं* हारी ॥ 
बीर तमीचर सब अति कारे* | नाना बान बलीमुख भारे ॥ 
सबल जुगत दल समबल जोधा । कोतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ 
प्राय सरद्‌ पयोद घनेरे | लस्त मनहु मारुत के प्ररे ॥ 
अनिपष अकंपन अरु अतिक्राया। बिचलित सेन कीम्ह इन माया ॥ 
भएउ निमिष मह अति अधियारा | बृष्टि होइ रुघिरोपल छारा ॥ 
१-प्र०: दजमने । द्वि० ५ दलमजि । तृ० ४ द्वि० । [ च० $ दलसलेड ]। 
२--प्र ० ; विगतस्रम । &० ४ प्र० । तृ० $ प्रयास बिनु । च० ४ तू ० । 
३-अ० ४ लरत | दि०, तृ०, च०६-प्र० [ (६): लरहिं ]। 
४--प्र० ; मानहि । द्वि०, तु ०, च० : प्र० [ (६) मानत ]। 


५--५० ४ महाबीर निसिचर्‌ । &० ५ प्र० । तृ० बीर तमीचर सत्र | च० $ तृ० [ (८श्र): 
बीरनिसचार सव ]। 
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दो०-देखि निबिड़ तम दसहूँ दिसि कपि- दल भएउ खंभार । 
एकहि एकु न देखइ! जहँ तह करहिं पुकार ॥ ४६॥ 
येह सब मरम राम ब्रिभु जाना | लिए. बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाच/र सब॒ कहि. समुकए | खुनत कोपि कपिकुजर धाए ॥ 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा। पावक्र सायक सपद्ि चलावा ॥ 
भएउ प्रक्रास कतहुँ तम नाहीं | ज्ञान उदय जिमि संप्यरे जाहीं ॥ 
भालु बलीमुख पाई प्रकासा। धाए हरषि४ बिगत स्रम त्रासा॥ 
हनूतात अंगदई रन गाजे | हाँ सुततः रजनीचर भाजे ॥ 
भागत भट पटकहिं घरि घरनी | कर्राह भालु कषि अद्भू त करनी ॥ 
गहि पद डार्रई सागर माहीं। मकर उरग मष घरि घरि खाहीं ॥ 

दो०-कछु घायल कछु रन परे* कछु गढ़ चढ़े पराइ । 
गर्जह मकंट भालु मटई रिपु दल बल विचलाइ ॥ ४७ ॥ 
निसा जानि कप चारिउ अनी | आए जहाँ. कोसलाघनी ॥ 
रान कृपा करि चितत्रा सबहीं | भए बिगत स्त्र बानर तबहीं ॥ 
उहाँ दसानत सचिव» हँकारे | सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संहारा | कहहु बेगि का करिश्र बिवारा ॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन | सुनहु तात कछु मोर सिखावन ।| 


कपिनकनन >ना--० + *+ “०क+० | अनजनन-मनक फट न "० ऑियण-म न 


१--अ्र० ; देखइ । द्वि० ४ प्र० । [त०४ देख तब ]। [ च० ३ (६) (८) देव तब, (८शञ्) 
देवहि ]। 

२--प्र ० ; सकल मरम रघुनायक | द्वि० ४ प्र०। तृ० 5 यह सत्र मरम राप्त बिभु । च० : 
तृ० । 

३....प्र ०, ५०५, तू ०, च०४ सँत्॒य [ (६) (5)४ दुख सब] । 

४--प्र० : दरपि | द्वि०, तृ० ४ प्र०। [ च० ४ कोपि ]। 

५-प्र० ; मारे कछु घायल । द्वि० ४ प्र० । तृ०: घायल कडु रन परे। च० ; तू ० । 

>-प्र० ; भालु बलीमुख | 3० ४ प्र०। तृ०४ मकट भाल्ु भट । च० ६ तु ० । 

७--प्र ० ; सचिव । &०, ढ०, च० : प्र० [ (६) (८श्: सुमट] । 
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जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। अप्गुन होहि न जाईि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जस गावा? । राम बिमुख काहुँ न सुखु पावा! ॥ 
दो०-हिरन्याक्ष आता सहित मधु कैटम बलवान । 

जेहि मारे सोइ अबतरंड क्ृपासिंवु... भगवान ॥ 

कालरूप खल बन दहन शुनागार घनबोध । 

जेहि सेःहिं सिव कमल भव रे तेहि सनरे कबन बिरोघ ॥ ४८ ॥ 
परिहरि बयरू देहु बेंदेही | भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सत्र लागे। करियत्ना मुंह४ करि जाहि अभागे ॥ 
बूढ़ भरसि न ते मत्तेड तोही | अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहि अपने मन अत अनुमाना । बध्यों चहत येहि ऋृपानिधाना* ॥ 
सो उठि गएउ कहत दुबोदा। तब सक्रीप बोलेठ घननादा ॥ 
कोतुक प्रात देखिश्रहु मोरा | करिहों बहुत कहां का थोग ॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीत समेत अंक बेठावा || 
करत बिचार भएुउठ भिनुसारा | लागे कृषि पुनि चहूँ दुआरा ॥ 
कीपि कपिन्ह दुधट गहु घेश | नगर कोलाहल मएउ घनेरा ॥ 
बिबिधा युधधर निततिचर धाए | गढ़ तें परत पिखर ढहाए ॥ 
छं०-ढाहे महीघर सिखर कोटिन्ह बिब्रिध बिधि गोला चले | 

घहरात जिमि पत्रि पात गजत जनु प्रलय॑ के बादले ॥ 

मकट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जजर भण | 

गहि सैल तेहि५ गढ़ पर चलावहिं जहँ सो तहँ निसिचर हए ॥ 
१--प्र० $ क्रमश$ गायो, पायो | द्विं० ४ प्र० । तृ० $ गावां, पावा । च० : तू ० । 
२--प्र ० : सिव विर॑जि जेढि सेत्रहि' । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ जेदि सेत्रहिं' सिव कप्तल भत्र । 

च० ६ तू०। 

३--प्र० $ तासों । 54०, तृ० ४ प्र०। च० ४ तैहिसन । 
४--अर० ४ मुंह । द&ि० ४ प्र० [ (३) (४) (७): सुख ]। तृ०४ प्र० | [ च० : मुख ]। 
५०-पञ्र ० : कृपानिधाना। दछि०, तृ०, च० ; प्र० [ (६) (८श्च) ४ श्री भगवाना ]। 
६--प्र ० ४ तेहि । द्वि०  प्र०। [ तृ० ४ तेइ] । च०४ प्र० [ (६); सैश]। 
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दोौ०-मेघनाद छुनि खबन अस गए पुनि छेका आइ। 
उतरि बीरखर दुरगे ते सन्मुख चलेड बन्चाइ ॥४९॥ 

कहूँ. कोसलाबीत ही आता। पन्वी सकल लोक बिख्याता ॥ 

कह नत नील दुबिद सुप्रीवा। अंगद हनूमंत. बलसींवा ॥ 


4०० 


कहाँ. विभीपनु आता द्वोही। आजु सठहिर हटठि मार्रो ओही ॥ 


अस कहि कठिन बान संबाने। अतिसय कोपरे खब॒न लगि ताने ॥ 
सर समूह सो बाँड़े लागा। जनु सपक्ष धावहिं बहु नागा ॥ 


जहे तह परत देखिअ्रहि बानर | सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ 
भागे भय व्याकुज्ञ कपि रिच्छा४ | बिसरी सब्र्हि जुद्ध के इच्छा ॥ 
सो कृषि भालु न रन महँ देखा। कीन्हेसि जेहि न॑ प्रान अवसेषा ॥ 
दो ०-मारेसि दस दस विसिख सब*+ परे भूमि कषि बीर। 
सिंघनाद गजल भएउठ मेघनाद रन धीर* ॥५०॥ 
देखि पवनमुत कटक ब्रिहाला। क्रोधवंत जनु घाएउ काला ॥ 
महा महीघर तमकि उपारा०। अति रिस मेघनादु पर डारा ॥ 
आवपत देखे गएउठ नम सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई।॥ 
बार बार पत्चारा हनुमाना। निकट ने आव मरमु सो जाना ॥ 


रमन» आआआ»+मनमथ8 «५ ७ ८ सन»»-ामम-कबामन--ाक “की >०न-माओ 


१--प्र ० : उनरयों वीर दुर्ग ते। ०; प्र ० [ (5आ) उतरि दुर्ग ते वीरएबर ]। १०४ उतरे 
बीरबर दुगे तें | च०: तृ० । 

२--प्र ० ; सबधि । द्वि० : प्र०[ (५अ); सठहि ]। १० ४ सठदि । च० ६ तु ० । 

३--प्र ० : ओध । ५०, तृ० ४ प्र०। च० 5 कोप । 

४---प्र ० ४ जईं तह भागि चले | द्वि ०४ 7० । तु ०४ भागे भय ब्याकुत । च० ४ तृ०। 

५--प्र ० : इस दस सर सत्र सारेसि ॥ द्वि० ४ प्र० । तृ० » मरेखि दस दस वितिख सब । 
आठ ३ १० | | 

६--प्र ० : कारि गर्जा मेबनाई बलबीर। दि ०३ प्र०। तृ० ४ गज भण्उ मेघनाद रन 

घीर। च० ४ तू ० । 

७--प्र ० : मदामैज एक तुरत उपारा ।&० ४ प्र० । तुृ० ४ महा सहोवर तमकि उपारा। 

चू० 8 वब०। * 
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राम समीपर गएड घननादा | नाना भाँति कहेसि दुबोदों ॥ 
अ्रस्र सख आयुध सब डारे | कोतुक हीं प्रभु काटि निबारे ॥ 


देखि प्रतापरे मृढ़ खिसिश्राना | करें लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करें गरुट् से खेला | डरपावै गहि स्वप सपेला ॥ 
दो०-जासु प्रतल माया बस्त सित्र बिरंचि बड़ छोट। 
ताहि. देखाबे निसिचर निज माया मति खोट ॥५१॥ 
नभ चढ़ि बषइ बिपुल अँगारा | महि ते प्रगट होदि जलधारा ॥ 
नाना भाँति पितताच पिस्ताची | मारु काठु धुनि बोलहिं नाची ॥ 
बिष्ला पूथ रुघधिर कच हाड़ा। बरषइह कबहूँ उपज्ञ बहु छाड़ा ॥ 
बरषि धूरे कीन्हेसि अधिआरा | सूक न आपत हाथु पसाश ॥ 
कपि अकुलाने माया देखें। सब कर मरनु बना येहि लेख ॥ 
कीतुक देखि राम मुसुकाने | मए सभीत सकल कपि जाने ॥ 
एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
क्पादृष्टि कपि. मालु बिलोके | भए प्रबल रन रहहिं न रोके ॥ 
दो०-आयेसु माँगेउरे राम पढिं अंगदादि कि साथ | 
लबद्वधिमन चले सकोप अश्रति४ बान सरासन हाथ ॥०१ २॥ 
छतज नयन उर बाहु बिसाला | हिमगिरि निम तनु कछु एक लाला॥ 
इहाँ. दसानन सुभट पठाए | नाना सक्ष श्रल्ल गहि धाए॥ 
सूधर नख बिटपायुध धारी | धघाए कि जय राम पुक्रारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहँ सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दाठन्हं कार्टहि । कि जयसील मारि पुनि डाटहिं ॥ 
मारु मारु घरु मरु धरु मारू। सीस तोरि गहि सुज्ञा उपारू ॥ 
१--प्र ० ४ रघुपति निकट । 54० $ प्र०। तृ०६ राम समीप । च० ४ तृ० । 
२--प्र० ४ प्रताप । 64०, तृ०, च०४ प्र० [ (६) (्श्न): प्रभाउ ]। 


३-प्र० : मांगि। द्वि० ४ प्र० । [ तृ०४ मांगी ] | च०४ माँगेंठ । 
इ--प्र ०  ऋद्धहो३ | द्वि० ; प्र०। तृ० ४ सक्रीप अति | च० : तृ ० । 
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असि रव पूरि रही नव खंडा। धावहिं जहँ तहँ रुड प्रचंडा ॥ 
' देखहिं कीतुड नम सुरबू दा | कबहूँकऔ बिसमय कबहूँ अनंदा ॥ 
दो०-रुघिर गाड़ .भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि. जड़ाइ। 

जिति! अगार रासिन्ह पर मुतक धूप रहरे छाइ ॥५३॥ 
वायल बीर बिशजदिं कैते। कुसुमित किंसुर के तरु जैसे ॥ 
लब्चिनन मेघनाद द्वी जोधा । मिर्रहं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहि. एक सकइ नहिं. जीतो। निसिचर छलबल करइ अनीती ॥ 
क्रोधयंत तब भएउ अनेता | मंजेड3 रथ सारथी तुरंता ॥ 
नाना बंध प्रहार कर सेषा। राक्षस भएउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावससुत निज मन अनुमाता। संकट भएउ हरिहि मम प्राना ॥ 
बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। तेजपुन लब्विमन उर लागी॥ 
' मुछ्ला भई सक्ति के लागे। तब चलि गएउ निकट भय त्यागें ॥ 
दो०-मेबनादु सम कोटि सत जोधा रहे उठाई । 

जगदाधार अनंतरे क्रिमि उठदव चले खिसिदम्राइ ॥ ५४ ॥ 


सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइह भुवत चारि दस आसू॥ 
सक संग्राम जीति को ताही | सेवर्हि सुर नर अग जग जाही ॥ 
यह कौतृूहूल. जानइ साई । जा पर कृपा राम के होई ॥ 
संध्या भई फिर छ्ले बाहिनों।| लगे समारन निज निज अनी ॥ 
ब्यापक ब्रकह्न अजित मवनेस्वर | लबिमन कहाँ बूक करुताकर ॥ 
तब लगि ले आएउ हनुमाना | श्रनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
जामबंत कह बैद सुपषेवा | लंका रह को पठइग्र लेना ॥ 
घरि लघु रूप गएउ हनुमंता | आनेठ भशन समेत तुरंता ॥ 


१-प्र० ४ जनु | 6०, तृ० ४ प्र० । च० ६ जिभि । 
२--प्र० ४ रदयों । ४८, तृ ०, प्र० । च० 5 रह | 
३---प्रौ८ + सेप । दूव०६४प्र०। तू० ६ अन॑त । च० ४ तू ० । 
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दो०-रघुपति चरन सरोज! सिर नाएई आह सुपेन | 

कहा नाम गिरि ओऔषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 
राम चरन सरप्तिज उर राखी। चज्ञा प्रमंजनसुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत एक मरमु जनावा | रावनु कालनेमि ग्रह आवा ॥ 
दुसमुख कहा मरमु तेहि खुता | पुनि पुन कालनेमि सिरु घुना ॥ 
देखत तुम्हर्दहि नगरु जेहिं जारा | तासु पंथ को रोकनिहारारे ॥ 
भज रघुपति करू हित आपना | छाइहु नाथ मृषारे जल्पना ॥ 
नील कज तनु सुंदर स्थामा | हुदय राखु लोचनाभिरामा ॥ 
अहंकार ममता मदर त्यागू। महा मोह निसि सोवत* जागू ॥ 
काल ब्याल करे भक्तषक जोई । सपनेहु समर कि जीतिश्व सोई ॥ 
दो०-सुनि दसकंधर रिसान अति तेहि मत कीन्ह बिचार । 

राम दूत कर मरों बरु येह खल रत मल भार ॥ ५६ ॥ ' 
अस कहि चला रचिसि मग माय | सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुम आखम | मुनिहि बूमिजलु पिश्नों जाइ स्रप्त ॥ 
राक्षस कपट बेष तह सोहा | मायापति दूनहि चह मोहा ॥ 
जाइ परवनसुत नाएउ माथा । लाग सो कहई राम गुन गाश ॥ 
होत महा रन रावन रामहिं। जितिह॒हिं रासु न संसय या महिं ॥ 
इहाँ. भए में देखों भाई । ज्ञान दृष्टि बल मोर्दि अधिकाई ॥ 
माँगा जल तेहिं दीन्ह कमंडल | कह कपषि नहिं अधथाउ थोरे जल ॥ 
१-प्र० ४ रात पदारबिरद । द्वि० ४ प्र० | तु० $ रघृपती चरन सरोत्र | च० ४ स७ । 
२--प्र० : रोकन पारा । दिद्ध प्र० [ (५) (७) (5): रोकनिदारा)। छुण्म रोड्निदार । 

च०३४ तू ० । 
३- प्र० ४ झषा । द्वि० ४ प्र० [ (५आ): बथा ]। [ ठू८० दथा ]। च० ४प्र० [ (३) (०) 
बथा |। 

४--प्र० में तें मोर मूढ़ता । छिं० ४ प्र० | तृ०: अहंकार ममता मद | च०४ तृ०। 
५--प्र ० : सतत । दि० ४ अ० । तृ० ; सोतत | च० ४ वृ० । 
६-प्र ० ४ दइसकठ । &.० ४ प्र० | तृ०  दसकंघ । च० $ तू ०। 
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सर मज्जन करि आतुर आवहु । दिच्छा देउ ज्ञान जेहि पावहु ॥ 
दो०-सर पैठत कप पद गहा मकरी तब अकुलान | 

मरी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ ५७ ॥ 
कपि तब दरस भइ् निःपापा | मिय तात मुनिबर कर सापा ॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानेहु सत्य बचन कपि! मोरा ॥ 
अस कहि गई अपडरा जबहीं। निसिचर निऊट गएउ सोरे तबहीं ॥ 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेह । पाछ्दे हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥ 
सिर लंगूर लपेटि पछारा | निञ तनु प्रगटेति मरतीं बारा ॥ 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना। सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ 
देखा सैल न ओषघ चीन्हा | सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
गहि ग्रिरे निसि नम धावत भएऊ । अवधपुरी ऊपर कृषि गएऊ ॥ 
दो०-देखा भरत बिम्ताल अति निसिचर मन अनुमानि। 

बिनु फर सर तकिरे मारेड चाप सबने लगि तानि ॥५८॥ 
परेउ मुरुद्ठि महि. लागत सायक | सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय बचन मरतु उठि* घाए | कपि सप्तीप अति आतुर आए ॥ 
बिफल जिज्ञोकि कीस उर लावा | जागत नहिं बहु भाँति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भए दुखारी | कहत बचन लोचन भरि बारी ॥ 
जेहिं बिधि राम विमुख माहि कीन्हा । तेहि पुनि येह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जो मोरें मन बच अरु काया | प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ 
तो कपि होठ बिगत सत्र सूत्ा । जी मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत बचत उठि बैठ कपीसा | कहि जय जग्रति कोसन्नाधीसा ॥ 
०-जीन्ह कपिदे उर लाई पुलकित तनु लोचन सजल | 

प्रीति न हुदयें समाइ सुमिरि राम रघु कुल तिलक ॥५०९॥ 


१-प्र० ४ कि । 6०, छठ ०, च० ४ प्र० [ (६) (८अञआ)४ प्रभु ]। 
२--प्र० 5 क्रा4। [54० $ प्र०। तृ० ६ सो। च० ४ व्‌०। 
२३--प्र ० ४ सायक । दवि०, तु० $ प्र ० । च०४ सर तकि । 
४-प्र० ४ तव । &०, तठुृ० $ प्र० | च० ; उठि। 
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तात कुसल कहु सुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास! बखाने | भए दुखी मन महूँ पद्चिताने ॥ 
अह॒द देव में कत॒ जग जाएं | प्रभु के एकहु काज न आएड ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा | पुनि कपिसन बोले बलबीरा ॥ 
तात गहरु होइहि तोहि जाता | काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढु, मम सायक सेल समेता । पठवउ तोहि जहाँ ऋृपानिरेता ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि क्रिमि बाना ॥ 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बंदि चरन कह कषि कर जोरी ॥ 
तव॒ प्रताप उर राखि गोसाईं । जैहों राम बान की नाइईर ॥ 
भरत हरषि तब आयेसु दएुऊ। पद सिर नाह चलत कषि भएुऊ ॥ 
दो ०-भरत बाहुबल सील गशुन प्रभु पद प्रीति अपार । 

जात सराहत मन्हिं मनरे पुनि पुनि पवनकुमार || ६० || 
उहाँ रामु लब्विमनहि निहारी | बोले बचन मनुजञ अनुप्तारी ॥ 
अधराति गई कषि नहिं आए | राम उठाइ अनुज उर लाएड ॥ 
.सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ | बंबु सदा तव मृदुल सुभाऊ | 
मम हित लागि तजेहु पितु माता | सहेहु बिपिन हिंम आतप बाता ॥ 
सो अनुतगु कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जो जनतेडें बन बंघु बिद्योह | पिता बचन मनतेउ नरहिं ओह ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा | होहि जाहि जग बारहिं बारा ॥ 
अस बिचारि जिश्न जागहु ताता | मिलइ न जगत सहोदर आता ॥ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना | मनि बिनु फनि करिबर करहीना ॥ 


१- प्र० ४ त्तमास । द्वि०, तृ ०, च० $ प्र० [ (६) (श्र) सं द्रेप, (5) समस्त ]। 
२--प्र: ४ तब प्रताप उर राखि प्रभु जैदों नाथ तुरंत। 
अस कहि आयेसु पाइ पद बदि चलेउ हनुप्त ॥ 
द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ तव प्रताप डर राखि गोंसाई' । जैदी राम वान की नाई । च० ; तु०। 
३--भ्र० ५ मन महे जात सराहत। | द्वि०, तूृ० $ प्र०। च० ४ जात सराहत मनहिं मन । 
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अस मम्र बिबन बंधु बिनु तोही | जो जड़ देव जिश्ावै मोही ॥ 
जैदों अवध कबन मुँह! लाई। नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई ॥ 
बरू अपजसु सहतेठ जग माहीं | नारि हानि बिपेष छति नाहीं ॥ 
अब अपलोकु सोक खुत्र होग। सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमारा | तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
सेपिसि मोहि तुम्हहि गहि पानी | सब बिधि सुब्रद परम हित जानी ॥ 
तरु काह दैहों तिहि जाई। उठि क्विन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
हु बिधि सोचत सोच त्रिमोचन । खबत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
उश एक अखंड रघुराई | नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सो०-प्रमु बिलापर छुनि कान बिक्रल सए बातर निकर । 
आइ गएउठ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस ॥६१॥ 
हरषि राम भेंटेड.. हनुमाना । अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥ 
तुरत बेद तब कीन्दि उपाई। उठि बैठे लबिमनु हरषाई ॥ 
हृदय लाइ प्रम्‌ु॒मेंटेड आता | हरपे सकल भालु कपि ब्राता ॥ 
कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा | जेहिं विधि तबर्हिं ताहि ले आवा ॥ 
येह बृत्तांत दसानन सुनेऊ | अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥| 
व्याकुल कुभकरन पहिं गएऊरे | करि बहु जतन जगावत भएऊरे ॥ 
जागा निसिचरु देखिञ्र कैसा | मान्हु काल देह घरि बैसा।॥ 
कुंभकरन बूका कहुरे भाई | काहें तव मुख रहे खुखाई ॥ 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी | जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह निसिचर सब्र मारे | महा महा जोघा संघारे ॥ 


८ 
/ज| 


5 


जन ->ममक> ५.०. 


२१-- प्र० : भुँ ढ़ | द्व्०, तृ०8धथ८०४०॥। [ चे० १ सुस्त ] | 

२--प्र० $ प्रज्ञाप ) द्वि० ४ प्र० । तू ० ४ त्रिलाप । च० ४ लू० । 

३--प्र ०; क्रमशः थाया , विबिध जतन करि ताहि जाता । द्वि०४ प्र० | तृ० गएऊ , करि 
बहु जतन जगावत भएऊ | च०४ तू ० । 

४--प्र० ४ कहु। ६4०, तृ० ६ प्र०। [ च० ४ सुनु ]। 
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टुमेंख सुररिपु मनुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीश । परे समर महि. सब रनधीरा 
दो०-खुनि दसकंधर बवचन तब कुंभररन . बिलखान । 
जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ६२ || 
भत्त न कीन्ह तें निसिचर नाहा | अब मोहि आई जगाणहि काहा ॥ 
अजहूँ तात त्यागि अमिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना ॥ 
हैं दससीस  मनुज रघुनायक | जाके. हनूम्तान सो पायक् ॥ 
अहह बंधु ते कीन्हि खोटाई | प्रथमहिं मोहि न सुनाशहि आई ॥ 
कीन्हेहु प्रभु पिरोध तेहिं देवक | सुर॒विरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहेऊ! । कहतेड तोहि समग्र निर्बहेऊ! ॥ 
अब भरि अंक भेंटु मोहि भाई | लोचन सुकस करों मैंर जाई ॥ 
स्थया+ गात सरसीरुडइ लोचन | देखों जाइ तापत्रथ मोचन ॥ 
दो०-राम रूप गुन सुमिरि मनरे मगन भण्ठ छन एक्र। 
रावन माँगेड कोटि घट मंद अरु महिंष अनेक ॥६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना | गजो बज्ज़ाधघात समाना ॥ 
कंभकरन दुर्ग रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा॥ 
देखि बिभीषनु आगे गएऊरडई । पद गहि नामु कहत निज भएऊ४ ॥ 
अनुज उठाई हृस्यँ तेहि लावा* । रघुपति भगत जानि मन भावा* ॥ 
तात लात रावन मोहिं मारा। कहते परम हित मंत्र बिचारा ॥ 
तेहिं गलानि रघुपति पहिं आएउ | देखि दीन प्रभु के मन भाएउं ॥ 
सुनु सुत भणठ. कालबस रावन। सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 


१-प्र० ४ कमशः कहा, मिबहा | छ&० ६ प्र० । तू ० ; कद्दैक, निर्बदेक । च्०: तु०। 

२--प्र० & में । द्वि०, तृ०, च० ६ प्र० [ (६) (८): निन्र ]। 

३....प्र० ४ सुनिरत । दवि० ४ प्र०। तृ० 5 सुमिरि मत | च० ४ तू ० । 

४--प्र ० : क्रम: आए , परेड चरन निजञ्र साम सुनाएउ | दि6, सु०; प्र०। च०६४ गण्ऊ, 
पद गादि नाम कदत निज भएऊ । 

५---प्र० ४ क्रमश३ लायो, भायो । द्वि०, तू ० ६० । च० 8 लाव।, भातवा | 
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घन्य धन्य तें धन्य बिभीषन | भएहु तात निसिचर कुल मूषन ॥ 
बंघु बस तुम्ह! कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 
दो ०-बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनघीर । 

जाहु न निज पर रूक मोहि भणए्डँ कालबस॒ बीर॥ ६9 ॥ 
बंधु बचन सुनि चलार बिभीषन | आएउ जहाँ ज्रेलोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुंमकरन आवत रनघधीरा ॥ 
एतना कपिन्ह सुता जब्र काना। किलकिलाइ थाए बलवाना ॥ 
लिए उपारिरे बिटप अरु मूधर | कटकठाइई डारहिं ता ऊपर ॥ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा | करहिं भालु कपि एक एक बारा ॥ 
मुरे५ न मन तन टरै* न टारा* | जिमि गज अक फलन्हिक्रो मारा५ ॥ 
तब मारुतसुत मुठिका हनेऊर | परे35 घरनिव्याकुल सिर घुनेऊर ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता | घुर्वित भूतल परेड तुरंता ॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारिसि । जहँ तहँ पटकि पटक्ि०७ भट डारिसि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोड समुहाई ॥ 


दो०-अंगदादि कपि घायबस०७ करि समेत सुग्रीव । 

काँख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बलसींव ॥ ६५ ॥ 
उमा करत रघुपति नर लीला। खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
भुकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ 


धमममााकी 


१->--भ० ६: ते | द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० 5४ तुम्ह । 

२--प्र ० चला । द्वि०, तृ०, च०.४ प्र० [ (६) (5) ४ फिरा ]। 

३--प्र ० ४ उठाइ | द्वि०, प्र० । तृ० ४ उपारि । च० 8 तृ० । 

४--प्र ० ४ एक एक । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) ४ एक ]। [ ठृ० एकहिं ] च० ४ प्र० [(८) 
(८तअ॥ एकहि] । 

५--अ्र० ४ क्रमशः मुरथो, ट्र्यो, गरयो, मारयो । द्वि०; प्र० । तृ ०४ मुरै, टरै, टारे, मारे । 
च० ३ अञ्र०१॥ 

६--प्र० ४ क्रमश: हन्यो,परथो,घुन्यों । द्वि० ४ प्र० । त० ४ इनेऊ,परेउ,धुनेऊ । च० ४ 6.० । 

७--प्र ० $ सुरुछ्धित । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ घायवस | च० ४ तृ०॥ 
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जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं। गाइ गाह भवनिधि नर तरिहहिं ॥ 
मुल्ला गई मारुतसुत जागा | सुग्रीयहि तब खोजन लागा॥ 
कपिराजहुर॒ के भुरद्ा बीती । निबुकि गए तेहिं सतक प्रतीती ॥ 
काटेस दसन नासिका काना । गर्जि अकास चलेउ तेहिं जाना ॥ 
गहेसि चरन गहि धरनिरे पछारा । अ्रति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आएउ प्रभु पहिं बलवाना | जयति जयति जय क्ृपानिधानारे ॥ 
नाक कान काटे सोइ४ जानी । फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥| 
सहज भीम पुनि बिनु खूति नासा | देखत कपिदल उपजी त्रासा ॥ 
दो ०-जय जय जय रघुबंसमनि घाए कपषि दे हह। 

एकहि बार जो तासु५ पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ६६ ॥ 
कुंभकरन रन रंग. बिरुद्धा | सन्मुख चला काल जनु क्रद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपषि घरि धरि खाई । जनु टीडी गिरि गुहाँ सभाई ॥ 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मद । कोटिन्ह मींजि मिलव महि गदों ॥ 
मुख नासा खनन्हि की बाद | निसरि पराहिं भालु कपि ठाट ॥ 
रन मद मत्त निसाचर दर्पा। बिस्वग्रसिहि जनु येहि बिधि अपो ॥ 
मुरे सुमट सबई फिरहिं न फेरे | सूक न नयन सुनहिं नहिं टरे ॥ 
कूमकरन कपि फोज बिडारी९ | सुनि थाई रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम बिकल कटकाई । 4रिपु अनीक नाना विधि आईं ॥ 


१-प्र ० ४ सुग्रीवहु । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ कपिराजहु | च० ४ तृ०। 

२--प्र०  गद्देड चरन गढि भूमि पछारा। द्वि० ४ प्र०। तृ० * गद्देसि चरन गहि धरनि 
पद्धात ।च०३ तू ० । 

३--प्र ०; जयति जयति जय कृपानिधाना । द्वि० $ प्र० । [ तृ० ४ जय जय कारुनीक भग- 
वाना ]। च० ४ प्र० [ (६) (८ञ्र) ; जय जय कारुनीक भगवाना ] 

४-प्र ०४ जिश्न । द्वि०. तृ० ४ प्र० । च० ४ सोइ [ (८) (उत्र) $ सो ]। 

५--म० ४ तासु । द्वि० ४ प्र ० तृ० ; जो तासु। च० ४ तृ० [ (८) जो ताहि, (उत्म) ते 
ताखु | 

६--अ्र०, द्वि०, तृ०, च० : सब [ (३) (८) : रन ]। 

७-५०, द्वि०, 0०, च० ४ बिडारी [ (६) बितारी, (८ञ्र) बिदारी ]। 
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दो०-सुनु सौमित्र कपीस तुम्ह सकल! समारेहु सेन । 

मैं देवों खल बल दलहि बोले. राजिवनयन ॥ ६७ ॥ 
कर सारंग बिसिखर२ कृटि भाथा। मृगपति ठवनिरे चलते रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टकोरा । रिपु दल बधिर भएउ सुनि सोरा ॥ 
सत्यसंध बाड़े सर लच्छा | कालसर्प जनु चले सपत्ता ॥ 
अति जब चले निसित४ नाराचा | लगे कटन भट बिक्नट पिसाचा ॥ 
कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा | बहुतक बीर होहिं सत खंडा ॥ 
घुमिं घुमि घायल महि परहीं | उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥ 
लागत बान जलद* जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ 
रुड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। घरु धर मारु मारु धुनि गावहिं || 
दो०-छन महूुँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिक्ेट पिसाच । 

पुनि रघुपति के त्रोनर महू प्रबिसि सत्र नाराच ॥ ६८ ॥ 
कुभकरन मन दीख  बिचारी । हनी निर्मिष महँ निसिचर०» धारी ॥ 
भएउ क्रुद्ध दारन बलबीराठ | कियो८ सृगनायक नाद गँमीरा ॥ 
कीपि महीधर  लेहइ. उपारी । डारइ जहँ मरकट भट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे। सर्गन्हि कोटि रज सम करि डारे ॥ 
पुनि घनु_ तानि कोषि रघुनायक्र । छाड़े अति कराल बहु सायक ॥ 


१--प्र ० ५ सुनु सुप्रीव जिभीषन अनुज । द्वि ०४ प्र० । १०४ सुनु सीमभित्र कपीस तुम्द 
सफल | च० ६ तृ ०। 

४--प्र ० $ साजि । द्वि०: प्र०। तृ० ६५ विसिश्व । च० $ तू ० [ (८ग्र) ४ कठिन ]। 

३--प्र ० ४ अरि दल दलन । द्वि० ६ प्र०। तूृ० : सुवपताति ठवति | च० ६४ तु०। 

४--प्र ० $ जहंँ तहं चले विपुल । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ अति जब चले निश्चित। च०४ ग०। 

५--प्र ० ६ जलद । ह&०, तृ०, च० ४ प्र ० [ (६) बनद, (८ञआ) मेव ] । 

६--प्र ० : रघुवीर निषंग । द्वि० ४ प्र० । त०४ रघुपति के त्रोन । च० ४ तू ० । 

७--प्र ० ६ हति छन मांक निसाचर | द्वि०४ प्र०। तृ०: हनी निभिप मई निम्तिचर। 
तआ० ३ तृ०। 

प--प्र ० ४ भा अति क्र महा । द्विं०, तृ० ४ प्र०। च० ६४ भणउ क्रद्ध दारुन । 

९--प्र ० $ कियो | छ० ३ प्र०। [ तृ०, ख० ४ करि ] । 
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तन महूँ प्रबेसि निसरि सर जाहीं | जनु दामिनि घन माँकक समाहीं ॥ 
सोनित खबन सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 
बिकल बिलोकि भालु कपि घाए। बिहँसा जबहिं निकट मट१ आए॥ 
दो०-गरजत धाएुड बेग अतिर कोटि कोटि गहि कीस । 

महि. पटक गजराज इंब्र सपथ करइई दससीस ॥ ६६ ॥ 
भागे भालु बलीकुखः जथा। बृक बिलोकि जिमि मेष बरूथा | 
चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत बानी ॥ 
येह निसिचर दुकाल सम अहई । कपि कुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिघर राम खरारी | पाहि. पाहि प्रनतारतिहारी ॥ 
सक्रुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि. सरासन बाना ॥ 
राम सेन निञ् पाद्दले घाली। चले सक्रीप महा बलसालो ॥ 
खेंचि धनुष सत सर संधाने | छूटे तीर सरीर समाने ॥ 
लागत सर॒घधावा रिस भरा | कुधच डगमगत डोलति घरा ॥ 
लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
धावा बाम बहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारो ॥ 
काटे भुजा सोह खल कैसा । पक्तहीन मंदरगिरि जैसा ॥ 
उभ्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका | श्सन चहत मानहूँ त्रेलोका ॥ 
दो०-करि चिक्कार घोर अतिरे धावा बदनु पसारि। 

गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७० ॥ 
समय देव करुनानिधि जानेठ | सवन प्रजंत सरासन तानेठ ॥| 
बिसिख निकर निरसिचर मुख भरेऊ | तदपि महात्ल भूमि न परेऊ ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख घावा£ | कालत्रोन संजीव जनु आबा ॥ 


१--प्र ० ४ कपि । द&० ३ प्र०। [ तृ० ४ चलि.]। च०४ भट । 

२--प्र ० ४ महानाद करि गर्जा । 44० ४ प्र० | तू ० $ गजत घाएड बेग अति | च०६त१०। 

३--अ० ४ करे जिक्‍्कार घोर अति द्वि० $ प्र०। [ तृ० ४ करि चिकार अति घोरतर ]। 
[० ६: (६) करि चिकार अति घोरतर, (5) (प्ञ) करि चिकार अ्रति घोर रव ]। 

४-५०, द&०, तृ०, च० : मुख सन्मुख [ (६): सनझुख सो ]। 
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तब प्रभु कोषि तीब्र सर लीन्हा । धर तें भिन्न तासु सिरु कीन्हा ॥ 
सो सिरु परेउ दसानन आगे। विक्ल मएउ जिमि फनिमनि त्यागे ॥ 
धघरनि धतइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥ 
परे भूमि जिमि नम तें भूधर । हेठ दाबि कषि भालु निसाचर१ ॥ 
तासु तेजु प्रभु बदन समाना | धर मुनि सबहिं अचंभी माना ॥ 
नभरे दुंदुभी बजावहिं हरपहिं। जय जय करि प्रसून सुररे बरषर्िं ॥ 
करि बिनती सुर सकल सिधाएु | तेही समय देवरिषि आए ॥ 
गगनोपरि हरि गुनतगन गाए । रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए ॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए | राम समर महि सोमित भए ॥ 

छूं०-संग्राममूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलघनी । 

सम त्िंदु मुख राजीव लोचन रुचिर४ तन सोनित कनी ॥ 

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहूँ दिसि बने । 

कह दास तुनसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 

दो०-निसिचर अधम मलायतन* ताहि दीन्ह निज धाम । 
+ गिरा ते नर मंदमते जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 


दिन के अंत फिरी दह्वो अनी | समर भई सुभटन्ह खम घनी ॥ 
राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा। जिमि तृन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ 
छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहें धर्म% जेहि माँती ॥ 
बहु विलाप दसकंघर करई । बंघु सीस पुनि पुनि उर घरई॥ 


विन न पननक फ-+नननननना “3 ० वननरनननमना- ने रन नजर तनपननमन-- -“िन-समलनमनाम«»«नमककरी, 


१. 5०, (६) तथा (उ्म) में यह अर्जी नहीं है ]। 

२--प्र० ४ सुर । ह(44०, तु० $ प्र०। च० ४ नभ । 

३-प्र ० ४ अस्तुति करहि' सुमन बहु । द्वि० ४ प्र०। [ त्‌ृ ० ५5 जय जय करहि सुमन सुर] । 
7. त्र० ; जय जयकरि प्रसून सुर [ (८) ४ जय जय कर्राढ सुमन सु(]। 

४--प्र ० ४ अरुन । द्विं० ४ प्र० । तृ० $ रुचिर | च० ४ तृ०। 

५--प्र ० & मलाकर । द्वि० ; प्र० । त० ५ मलायतन | च०३४ तू ० । 

६--प्र० : सुक्षत । द्विं० $ प्रृ०। त्‌० ४ परम । च० ४ तू ० । 
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रोवहिं नारि हृदय हति पानी | तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनादतेहि. अवसर आवा | कहि बहु कथा पिता समुझ्कावा ॥ 
देखेह. कालि मोरि मनुसाई। अब॒हिं बहुत का करों बड़ाई ॥ 
इष्टदेव से बल रथ पाएउँ | सो बल तात न तोहि देखाएउ ॥ 
येहि बिधि जल्पत भएउ बिहाना । चहूँ दुआर लागे कपि नाता ॥ 
इत कपि भालु काल सम बीरा | उत रजनीचर अति रनघीरा ॥ 
लरहिं सुभद निज निज जय हेतू | बरनि न जाइ समर खगक़ेतू ॥ 
दो ०-मेघनाद मायारचित*र रथ चढ़ि गएउ अकास । 

- गज प्रलय पयोद जिमिर भइ कषि कटकहि त्रास ॥ ७२ || 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना। अख्र सख्र॒ कुलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु पर्रिघ पाषाना | लागेउ बृष्टि करइ बहु नाना ॥ 
रहे दसहुँ दिसि सायक छाईर । मानहूँ मघा मेघ मरे लाई ॥ 
घरु धरु मारु सुत्हि कपि४ काना । जो मारै तेहि कोड न जाना ॥ 
गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तहिन दुखित फिरि आवर्हिं ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर | मायाबल कीन्‍न्हेसि सर पंजर || 
जाहिं कहाँ भए ब्याकुल बंदर । सुरपति बंदि परेड जनु मंदर ॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ 
पुनि लब्चिमन सुग्रीव बिमीपषन | सर्न्ह मारि कीन्हेसि जज तन ॥ 
पुनि रघुपति सें* जूमइ लागा। सर छाड़ह होइ लागहिं नागा ॥ 


१--प्र० : मादामय । ६०, तू ० ४ प्र०। च० ४ भायारचित [(८श्च) माया रची, (८५) सुनि 
स्त्रन ऋसा )। 

२--प्र ०४ अट्टद्स कारिं। द्वि० $ प्र० । तृ० $ प्रलय पयोद जिमि । च० ४ तू ० । 

३---प्र ० : दस 3पसि रहे बान नभ छाई। दहवि०४ प्र० । तृ० ४ रहे दसहु दिसि साथक 
छाई । च० 3्त्‌० | 

४--प्र ० ४ सुनिञ्र धुनि। द्वि० प्र० तृ० ४ सुनददि कपि। च०३ तृ ० [(८) (रञ्):मारु सुनि] 

५--म्र० ; सें। द्वि० : प्र० । [6०६ सन ]। च० ४ प्र०[ (६); सन ]। 
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ब्याल पासबस भए खरारी | स्वबंध अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इवं कपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र रामु* भगवाना ॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहिंर बंधावारे | देख दुसा देवन्ह भय पावा४ || 
दो ०-खगपति* जासु६ नाम जपि मुनि कार्टह भव पास | 

सो प्रभु आव किबुंध तर» ब्यापक् बिस्व निवास ॥ ७३ ॥ 


चरित राम के सशुन भवानी । तर्क न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
अस ब्रिचारि जे तज्ञ॒ बिरागी । रामहि भजहिं तक सब त्यागी ॥ 
ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कह दुबादा ॥ 
जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा । छुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ 
बूढ़ जानि सठ बाड़ेड तोहीं । लागेसि अधमए८ पचार्‌इ भोही ॥ 
अस कहि तीब्र६ त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोइ घायो ॥ 
मारेसि मेघनाद के छाती। परा घरनि!* घुर्नित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरावा ११ | महि पछारि निज्र बलु देखरावा१ १॥ 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा ॥ 
इहाँ देवरिषि गठड़ पठावा१९ | राम समीप सपदि सो आवा१२१ ॥ 


१- ग्र०, द्वि० $ एक ]। तू ०, च० 5 रामु । 

२--प्र० ४ प्रभुहि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ६ आपु ]। च० ४ प्र० [ (-) ५ आपु]। 

३--प्र ० $ बंधायो । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ बंधावा | च०४ तृ०। 

४--प्र ० ५ नाग पास देवन्ह भय पायो। द्विं० ५ प्र ०। तृ० ५ देखिदसा देवन्ह भय पावा। 
त० ४ तूृ०। 

५--प्र ० $ गिरिजा । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ खगपति। 

६--प्र ०; जासु | द्वि०, तृ० ४ प्र ०, च० $ जाकर । 

७--प्र ० ४ सोकि बंधतर आवे । द्वि०४ प्र० तृ० ४ सो प्रभु आव कि बंधतर । च० ६ तृ ०। 

८--प्र ० अधम । द्वि० ४ प्र ० । [ तृ०४ पतित ]। च०४ प्र० [ (६) (5ञ्चर) ४ पतित]। 

९-- प्र० ४ तरल । द्वि०, तृ० : प्र०। च० ४ तीत् । 

१०--प्र० ६ भूपि ] द्वि०, तृ० ३ प्र० । च० $ धरान । 

११--प्र ० ४ फिरायो, देखरायो । द्वि० ४ प्र०। तृ० $ फिरावा, देखरावा। 

१२--प्र ० ४ पठायो, आयो | द्वि० ४ प्र० । तृ० $ पठावा, आवा। च० : तृ०। 
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दो०-पन्नगारि खाए सकल छन मह ब्याल बरूथ । 

भए बिगत माया तुरत हरषे बानर जूथः ॥ 

गहि गिरि पादप उपल नख धाए. कीस. रिसाइ। 

चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥७४॥ 
मेघनाद॒ के मुरुद्दा जागी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गएउ गिरि बर कंदरा। करों अजय मख अस मन घरा ॥ 
सो सुधि पाइ बिनीषन कहई। सुनु प्रभु ससाचार अस अहई २॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन | खल मायाबी देव सतावन ॥ 
जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेनि रिपुके जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुखु माना | बोले अंगदादि कषि नाना ॥ 
लबिमन संग जाहु सब भाई | करहु पिघंस जज्न कर जाई ॥ 
तुम्ह लब्िमन मारेहु रन ओही । देखि समय सुर दुख अति मोही ४ ॥ 
जामबंत. कपिराज* बिभीषन | सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्ह अनुमासन । कटि निर्षण कसि साजि सरासन ॥ 
प्रभु प्रताप उर धरि रनबीरा | बोले घन इवं गिरा गभीरा ॥ 
जों तेहि आजु बंधे बिनु आवडे। तो रघुपति सेवक न कहावउ ॥ 
जों सत संकर करहि सहाई | तद॒पि हतों रघुबीर दोहाई ॥ 


१--प्र ० ; खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। 
माया विगत भण सब दरघे बानर जूध ॥ द्वि० ४ प्र०। 
तृ०४ पन्न गारि खाए सकल छुन महं ब्याल बरूथ | 
भए बिगत साया तुरत हरषे बानर जूथ॥ च० ६ तृ० 
२--प्र ० : इहाँ विभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु ताथ बल श्रतुल उद्ारा ॥ द्वि० ४ प्र० । 
तृ० +सो सुधि पाइ बिभीषन कहई। सुनु प्रभु सभवचार अस अहई | च० ६ तृ०। 
३--प्र० ६ पुन्नि | द्वि०. ईस०ी। तू०२४ र्पि । तच० ६ तृ०। 
४--अ० में इस अर्द्धाली के अनन्तर निम्नशिश्वित अर्द्धाली और हैः-- 
मारेहु तेदि बल बुद्धि उपाई। जेहि छीजे निसिचर सुनु भार ॥ 
द्वि०: प्र० । तृ० में नहीं दे। च० ४ तृ० । 
५-प्र० ६ सुग्रीव । दि०, तृ० ४ प्र०। च० 8 कपिराज । 
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दो०-बंदि राम पद कमल जुग! चलेठ तुरंत अनंत । 

अंगद नील मयंद नल संग सुभटरे हनुपत ॥७०॥ 
जाइ कपिन्ह देखा सो बैसा । आहुति देत रुधिर अरु भेंसारे ॥ 
तब कीसन्ह कृत जज्ञ बिधंसा* | जब न उठ तब करहिं प्रसंसा ॥ 
तद॒पि न उठद धरेन्हि कच जाई। लातन्हि हति हति चले पराईं ॥ 
ले त्रिसूल धावा कपषि भागे। आए जहाँ रामानुआ आगे ॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा। गज घोर रब बारहिं बारा ॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 
प्रभु कहँ छाड़ेसि सूल प्रचंडा | सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहिं कोषि तेहि घाउ न बाजा ॥ 
फिरे बीर रिपु मर्‌ह ने मारा। तब थावा करि घोर चिक्रारा ॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला। लबिमन बाड़े बिसिख कराला ॥ 
देखेसि आवत पबि सम बाना | तुरत भएठ खल अंतरधाना ॥ 
बिबिधि बेष धरि करइ लराई। कबहूँक प्रगट कबहूँ दुरि जाई ॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
लछिमन मन अस मंत्र हढ़ावा | येहि पापिहिं मैं बहुत खेलावा* ॥ 
सुमिरि कोसलाधीस  प्रतापा | सर संधान कीन्ह करिई दापा ॥ 
छाड़ेड बान माँक उर लागा | मरती बार कपटु सबु॒त्यागा ॥ 
दो०-रामानुज कहँ रामु कहेँ अस कहि दाड़ेसि प्रान। 

धन्य घन्य तव जननी ७ कह अंगर हनुमान ॥७६॥ 


१--प्र० ४ रघुपति चरन नाइ सिर । द्वि० ४ प्र० । [ तृ०४ रघुपति चरनहिं नाइ सिर ]। 
च० ४ बँदि राम पद कम्नल जुग । 

२--प्० , द्वि०, तृ० च०, : सुभद [ (६): रिपभ ] । 

३--[ (६) मैं यह अद्धाली नहीं है ] । 

४-प्र ० ४ कीन्ह कपिन्द सब | द्वि०, तृ० ४ प्र० | च० ६ तब कीसन्ह कृत । 

५--त० ४ लद्धिमन मन अस मंत्र इृढ़ावा | द्वि० ; प्र०॥ [ तृ० : श्रव वध उचित कपिन्द 
भय पावा ]। च० 8 प्र० [ (६) (८ञ्र) अब बच उचित कपिन्दह भय पावा ]। 

६--प्र ० ६ करिं [ (२): श्रति ]। द्वि०, तू ०, च० ४ प्र० । 

७--प्र ० ४ पन्‍य धन्य तव जननी । द्वि० : प्र०। [ (०४ धन्य सक्र जित मातु तब ]। 
च० $ प्र० [ (६) (5ञ्र) पन्‍य सक्र जित मातु तव ]। 
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बिनु प्रयास हनुमान उठावा! । लंडा द्वार राखि तेहि३ आवा ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधबो | चढि बिमान आए नभ सबो ॥ 
बरषि सुमन दुंदुभी बजावहिं। श्री रघुनाथरे विमल जसु चागाई ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लबिमन कृपाधिंधु पहिं आए ॥ 
सुत बध सुना दुसानन जबहीं । झुरुब्ित भएउठ परेउ महि तबहीं ॥ 
मंदोदरी रुदन कर भारी | उर ताडत बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा | सकल कहहिं दसकंथरु पोवा ॥ 
दो०-तब लंकेस अनेक बिधि४ समुकाई सब्र नारि। 
नस्वर॒ रूप प्रपंच* सब देखहु हृदय बिचारि ॥७७॥ 
तिन्हहि ज्ञानु उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा अति पावनर ॥ 
पर॒ उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 
निसा सिरानि भएउ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहूँ द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दुसानन बोला। रन सन्तहुख जाकर मन डोला ॥ 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग बिमुख भर न भलाई ॥ 
निज भुज बल में बयरू बढ़ावा । देहों उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा | बाजे सकल जुमाऊ बाजा ॥ 
चले बीर तब अतुलित बली | जनु कज्जल के आँधी चली ॥ 
असगुन अमित होहिं तेहि काला | गनह न भुज बल गये बिसाला ॥ 


१--प्र० ४ क्रमशः उठायो, आयो। द्वि० ४ प्र० । तृ० $ उठावा, धावा | च० $ तू ०। 
२--प्र० ५ पुनि | दवि०, तू ० $ प्र० । च० $ तेदि । 

३--अ्र० ४ रघुनाथ । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ रघुबीर ]। च० 5 प्र० [ (६): रघुवीर )। 
४--प्र ० ६ दसकंठ बिबिध विधि । द्विं० : प्र० । तृ० ४ लंकेस अनेक विधि । च० ४ तृ०। 
५--प्र ० $ जगत । द० ४ प्र० । तृ० ४ प्रपंच | च० $ तू ०। 


६--अ० ४अति पावन । ह्वि० ४ प्र० [ (५ञ्ञ): सुभ पावन ]। ठ6०, च०४ प्र०[ (६): 
सुभ पावत्त |। 
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छं०--अति गबे गनह न सगुन असगुन खबहिं आयुध हाथ ते | 

भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते ॥ 

गोमायु यूद्ध करार खर रव स्वान रोवहिं! अति घने । 

जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। 
दो०-ताहि कि संपति सगुन सुम सपनेहँ. मन बिखाम । 

भूतद्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ ७८ ॥ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा | चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिध भाँति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 
चले मत्त गज्न जूथ घेरे | प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदैत निकाया | समर सूर जानहिं बहु माया ॥ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलत कटकु दिगसिंधुर डिगहीं | छुमित पयोधि कुघर डगमगहीं ॥ 
उठी रेनु रबि गएउ छपाई । मरुतर थक्रित बसुधा अकुलाई ॥ 
पवन निधान घोर रब बाजहिं । प्रलय समयरे के घन जनु गाजहि ॥ 
भेरि नफीरिं बाज सहनाई | मारू राग सुभट खुखदाई ॥ 
केहरि नाद बौीर सब करहीं । निज निज बल पौरुष उच्चरहीं |। 
कह दसानन सुनहु॒ सुमझा । मदंहु भालु कपिन्ह के ठट्ठा ॥ 
हों मारिहों मप्र द्वो भाई। अस कहि सन्मुख फौज रंगाई ॥ 
येह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई | थधाए करि. रघुबीर दोहाई ॥ 
लं०-धाए बिसाल कराल रकंट भालु काल समान ते | 

मानहु सपक्ष जड़ाहिं भूधर बूंद नाना बान ते॥ 


१--प्र ०  बोलहि । छिं० $ प्र० [ (५); रोवहिं ]। तृ०४ शोवददि । च० ४ तू०। 

२--१ ० , हि०, त०, च० ४ मरुत [ (६) पवलु ]। 

१--प्र ० ४ प्रलय समय । द्वि०४ प्र०। [ तृ०घ्सगा प्रतथ ]। | च०४ (६)(5शञ्म) मद्गा प्रलय, 
(८) प्रलय काल ]। | द | 
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नख दसन सेल महाद्वुमायुध सबल संक न मानहीं | 

जय राम रावन मत्त गज सृगराज सुजसु बखानहीं ॥ 
दो०-दुहुँ देसि जयजयकार करि निज निज जोरी जानि। 

भिरे बीर इत रघुपतिहि! उत रावनहि बखानि |७<९॥ 
रावनु रथी बिस्थ रघुबीरा | देखि बिभीषनु भएउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा | बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथ नहिं तनु पदत्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सवा कह कृपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्थेंदन आना ॥ 
सोरज धीरज तेहिं रथ चाहा | सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥| 
बल बिबेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
इस भजनु सारथी सुजाना | बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा | बर बिज्ञान कठिन कोदंडा॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना | सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा । येहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
लेखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कहूँ न कतहूँ रिपु ताकें ॥ 
दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सके सो बीर। 

जाके अस रथ होइ हृढ़ सुनहु सखा मतिघीर ॥ 

सुनत विभीषन प्रभु बचनरे हरषि गहे पद कंज। 

येहि मिस्त मोहि उपदेस दिअरै राम कृपा खुख पंज ॥ 

उत पचार दसकंठ भटर्र इत अंगद हनुप्तान। 

लरत निसाचर भालु कपि करि निजञ्ञ निज प्रभु आन ॥८०॥ 


१--अ० ४ राम हित । द्वि० $ प्र० [ (५) राम कहि ]। तू ०; रघुपतिहिं। च०; सु ० [ (८) 
राम कृहि ]। 

२--प्र० ; सुनि प्रभु वचन बिभीषन । द्वि० ; प्र० । तृ० ४ सुनत बिभीषन प्रभु बचन । 
च० 8 तृ०|। 

रे-५० : यैहि मिस मोहि उपदेसेहु । द्वि० : प्र०। [ तृ० : यैहि विधि मोद्दि उपदेसे ]। 
च० 3 यैद्दि मिस मोहि" उपदेस दिआआन। 

४-० $ दसकृपर । द्वि० $ प्र० । तू० $ प्र० । च० $ दसकंठ भद । 
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सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 
'हमहूँ उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥ 
सुभट समर रस दुहूँ दिसि माते । कपि जयसील राम बल तातें ॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं ॥ 
मारहिं काटहि धरहिं. पदारहि | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ 
उदर॒बिदारहिं भुजा उपारहिं? । गहि पद अवनिपटकिभट्डारहिं! ॥ 
निसिचर भट महि गाड़हिं भालू | ऊपर ढारि * देहिं बहु बालू ॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे | देखिअ्रत त्रिपुल काल जनु क्रड्धे ॥ 
छं०-क्रुद्धे कृतांत समान कषि तनु खत सोनित राजहीं । 

मर्दहिं निसाचर कटकु भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 

मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि. लातनन्‍्ह मीजहीं । 

चिक्‍्करहिं मरकथ भालु छल बल करहिं जेहिं खल छीजहीं ॥ 

घरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीं । 

प्रहलादपति जनु बिबिध तन घरि समर अंगन खेलहीं ॥ 

घरु मारु काठु पद्यारु धोर गिरा गगन महि भरि रही । 

जय राम जो तृन तें कुलिस कर कुलिस-त कर तृन सही ॥ 
दो ०-निज दल बिचल बिलोकि तेहिंरे बीस भुजा दस्त चाप । 

चलेड दसानन४ कोषि तब फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
धाएड परम क्रुद्ध दसकंघर | सन्मुख चले ह॒ह दे बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि तापर एकहि बारा ॥ 
लागहि सैल बज तनु तासू | खंड खंड होह फूटहिं आसू ॥ 
१--प्र ०, द्वि०, तू ०, च० ; उपारहिं, डारहिं' [ (६) उपाटहिं, डाटहि' ]। 
२--प्र ० ४ डारि। द्वि०, तृ०, च० 5 ग्र० [(६) (८ञर) ४ दारि ]। 
३--प्र ० ४ विचलत देखिसि । दवि० ४ प्र०। [ तृ० ४ बिकल बिलोकि तेहि ]। च० ४ बिचल 


बिलोकि तेदि* । 
४--प्र ० ४ रथ चढ़ि चलेउ दसानन । द्विं०; प्र० | तुृ० ४ चलेड दसानन कोपि तब । च०; 


तू.०॥ 
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चला न अचल रहा रथ* रोपी | रन दुर्मद रावनु अति कोपी ॥ 
इत उत झूपटि दपटि कपि जोधा । मदंइ लाग भएउ अति क्रोघा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाईं । येह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेहिं देखे कपि सकल पराने | दसहु चाप सायक संधाने ॥ 


छं०-संधानि धनु सर निकर बाड़ेस उरग जिमि उड़ि लागहीं | 
रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कपि भागहीं ॥ 
भयो अ्रति कोलाहलु बिकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे । 
रघुबीर करुना सिंघु आरत बंधु जन रक्तक हरे॥ 


दो०-बिचलत देखि अनीक निज कटिरे निषंग धनु हाथ । 
लब्विमनु चले सरोष तबरे नाइ राम पद माथ ॥८१५॥ 
रे खल का मारसि कपि मालू। मोहि बिलोकु तोर में कालू॥ 
खोजत रहेउँ तोहि सुत धाती। आजु निषाति जुड़ाबों छाती ॥ 
अस कहि बॉड़ेसि बान प्रचंडा | लब्िमन करिए सकल सत खेंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे४ | तिल प्रवान करि कार्टि निवारे ॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा | स्यंदनु भंजि सारथी मारा॥ 
संत सत सर मारे दुस भाला | गिरि स गन्ह जनु प्रत्िस॒हिं ब्याला ॥ 
सत सर पुनि मारा उर माहीं । परेठ अवनि* तल सुधि कछु नाहीं ॥ 
उठा प्रबल पुनि भुरद्दा जागी। डॉड़ेसि ब्रह्म दीडिहि जो सॉँगी ॥ 


१--प्र० ४ रहा । &०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) (८ञ्र) 5 भहा ] । 

२--प्र ० ; निजदल बिकल देखि कटि कसि । द्वि० प्र०। [० ४ निज दल विकल बिलोकि 
तैहि' कटि ]। च० $ विचलत देखि अनीक निज कटि । 

३--प्र०  ऋद्ध दोइ । द&०४ प्र० । तृ० $ सरोष तब | च० ६ तु०। 

पा, डारे । द्वि० ४ प्र० । [त० ४ सारे]। च० $ प्र ० । 

५--प्र ० ; धरनि। द्वि० $ प्र०। तूृ० $ अवनि | च०४ तृ०। 
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छं०-सो ब्रह्ददत प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
पर॒यो बीरु बिकल डठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भवन! बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेंडि चह उठावन सूढ़ रावत जान नहिं त्रिशुवन धनी ॥ 
[०-देखत घाएंडर पवनसुत बोलत वचन. कठोर । 
आदत तेडि उर महँ हतेउरे मुष्टि प्रहर प्रधोर ॥८३॥ 
न गिरा४ | उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिक़ा एक ताहि कषि मारा | परेड सैल जनु बच् प्रहारा ॥ 
मुछझ्ला गई बहोरि सो जागा। कृषि बल विपुल सराइन लागा ॥ 
घिग थिग मम पोरुष धिग मोंही । जो ते जिश्वत उठेसि सुरदोही ॥ 
अस, कहि लबिमन कहूँ कषपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 
हु रखुबीर समुकु जिआ आता । तुम्ह कृतांत भक्षक सुरत्राता ॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला | गई गगन सो सकति कराला ॥ 
घरि सर चाप चलत पुनि भए | रिपु समीप अति आतुर गए* ॥ 


छं०-अआतुर बहोरि बिमंजि स्यंदनु सूत हति ब्याकुल कियो । 
गिरयो धरनि दसकंघर बिकलतर बान संत बेध्यों हियो ॥ 


ब्णथज नल + णनि-+-नज+ न बनने न क्‍ििकिलत हनन ने नी ऑन औऑिन्मल 


१__प्र०४ भवन | ६० ३ प्र० [ (३) (७) भुवन ]। [ ठृ० ४ सुवन ]। च० $ प्र ० [ (5) 
भुवन ]। 
२--प्र ० ४ देखि पवन सुत घायड | द्वि० ४ प्र०। तृ०६ देखत घाएउ पवन सुत | च० ६ 
तृ०। 
३--प्र० : आवत कपिद्दि इन्यो तेहिं। द्वि० ४ श्र० | तृ० ४ आवत तेहि उर महं हतेड। 
च०६तू०। 
४--प्र० ४ गिरा । द्वि० ४ प्र०। [त०४५परा ]। च० ६भतृ ० । 
५--प्र ० ४ पुनि कोदंड वान गहि धाए। 
रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ द्वि०, तृ० ४ प्र ०। 
च० ४ धरि सर चाप चलत पुनि भए। 
रिपु समीप अति आतुर भण ॥ 
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सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 

रघुबीरबंधु प्रतापपंञ बहोरि प्रमु॒ चरनन्हि.. नयो ॥ 

दो०-उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जक्ञ । 
जय चाहत स्थुपति बिमुख/ सठ हठ बस अति अज्ञ ॥८४॥ 
इहाँ बिमीपन सब सुधि पाई | सपदि जाई रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करइ रावन एक जागा। छिद्ध भए नहि मरिहि अभागा ॥ 
पठवहु देवर बेगि भूट बंदर | करहिं बिधंस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभठ पठाए | हनुमदादि अंगद सब धाएण॥ 
कौतुक कूदि चढ़े कषि लंका | पेठे. रावन भवन असंका ॥ 
जज्ञ करत जबहीं सो देखा। सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ 
रन ते निलन भाजि गृह आवा | इहाँ आइ बक ध्यानु लगावा ॥ 
अस कहि श्रंगद मारारे लाता। चितव न सठ स्वास्थ मनु राता ॥ 

छं०-नहिं चितव जब कृषि कोपि तब४* गहि दसन्ह लातन्ह मारहीं । 

घरि केस नारि निकारि बाहेर तेडति दीन पुकारहीं ॥ 

तब उठेड क्रुढ्ढ/ छतांत सम गहि चरन बानर डारई । 

येहि बीच कपिन्ह बिघंस कृते म् देखि मन महूँ हारई ॥ 

दो ०-मख बिधंसि कपि कुसल सब आए रघुपति पास । 
चलेउ लंकर्पति० क्रुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥८५॥ 


१--अ० : राम विरोध विजय चह । द्वि० ४ प्र० [(५ञ्र) राम विरोधी विजय चह]। [तृ० ३५ 
विजय चहत रघुपति विध्वुद्ध ]। च० ४ जय चाहत रघुपति विमुख । 

२--प्र० 8 नाथ । द्वि० ५ प्र०। तृ० ४ देव । च० ४ तृ० [ (उश्च) दूत ] । 

३--अ्र० ४ मारा । द्वि० ४ प्र० [ (५ञअ): मारेउ ]। [ तृ० + प०४ मारेड ]। 

४--अ० ४ करि कोप कपि | द्वि० ४ प्र० । तृ० $ कपि कोपिं तव | च० ४ तृ० । 

५--म्र ० $ क्र ह | द्विं०8४ प्र०। [ तृ०, च० $ कोपि ]। 

६--प्र० : जज्ञ विध॑सि कुसल कपि | द्वि ० ; प्र० । [त० ; जगि विधंस करि कुसल सब] । 
च० ४ सख विध॑ंसि कपि कुसल सब । 

७--प्र ० ४ निसाचर । द्विं० ५ प्र०। तृ० ४ लकपति | च०: तृ०। 
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चलत होहिं अति असुभ भयंकर | बैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 
भएउ कालबस काहूँ न माना | कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥ 
चली तमीचर अनी अपारा | बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
प्रभु सम्मुख घाए खल केसे | सलम समूह अनल कहँ जैसे ॥ 
इहाँ देवतमह बिनती! कीन्ही । दाहन बिपति हमहि येहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु येही । अतिसब दुखित होति बैदेही ॥ 
देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटगा जूट दृढ़ बाँधे मार्थ | सोहहि सुमन बीच बिच गाथ ॥ 
अरुन नयत बारिद तनु स्थामा । अखिल लोक लोचनामिरामा ॥ 
कटि तट परिकर क्यो निषंगा | कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ 
लें०-सारंग कर सदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो। 

भुजइंड पीन मनोहरायत उर घरासुर पद ल्यों ॥ 

कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लंगे। 

ब्रह्मांड दिगमज कमठ अहि महि सिंधु भूघर डगमगे ॥ 
दो०-हरषे देव बिलोकि छबिर बरषहि. सुमन अपार | 

जथ् जय प्रभु गुन ज्ञान बल धाम हरन महिभाररे ॥८६॥ 
येहीं बीच निसाचर अनी | कसमसाति आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भद्य | प्रलय्ष काल के जनु घन घट्टा ॥ 
बहु कृपान तरवारि चमंकहिं | जनु दह द्सि४ दामिनी दुंकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा | गजेत* मनहूँ बलाहक घोरा ॥. 


१--प्र० $ भ्रस्तुति । द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० $ बिनती । 
२--प्र ० ५ सोभा देखि हरषि सुर । द्वि०४ प्र० । तृ०६ दरधे देव बिलोकि छवि | च०३ तू० 
३--प्र ० जय जय जय करुनानिधि छ्बि बल गुन आगार | &०४ प्र ० । तू० ४ जथ जय 
प्रभु गुन ज्ञान बल धाम हर॒न भहि भार । च०४ तू ० 
--प्र० $ जनु दद दिसि । द्वि० ४ प्र०। [ तृ०ः जनु दस दिसि ]। च० $ प्र० [ (८ 
चहुँ दिसि, (८ञ) मानहु घन] । 
७- प्र०  गर्जहिं । द्वि० ४ प्र० | तू० ६ गजेत। च० ४ तृ ० । 
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कषि लंगूर बिपुल नभ छाए | मनहु इंद्र धनु उए सुहाणु॥ 
उठ धूरि मानहुँ जल धारा।बान बंद भह बृष्टि अपारा ॥ 
हूँ दिसि प्बंत करहिं प्रहारा | बतज्रपात जनु बारहिं बारा॥ 
रघुपति कोषि बान भरि लाई | घायल भें निसिचर समुदाई || 
लागत बान बीर चिक॒सरहीं | घुर्मि घुर्मि जहँ तह महि परहीं ॥ 
खवर्हिं सैल जनु निमेर भारी! | सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 
छं०-करादर भयंक्र रुधिर सरिता बढ़ीरे परम अपावनी । 


दोउ कून दल रथ रेत चक्र 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर 
सर सक्ति तोमर सप चाप 


अबर्त बहति भयावनी ॥ 
बिबिध बाहन को गने। 
टरंग चम॑ कमठ घने ॥ 


दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन | 
कादर देखत डग्हिं तेहिरे सुमटन्ह के मन चेन ॥८७॥ 
मज्जहिं. मभूत' पिसाच बेताला | प्रभथ महा भोटिंग कराला ॥ 
काक कंक् ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ 
एक कहहिं. ऐतिउड सोंघाई | स्ठहु तुम्हाः दर्द न जाई ॥ 
कहरत भट घायल तट गिरे | जहाँ तहँ मनहूँ अधंजल परे ॥ 
खेंचहिं गीध आँत तट भएँ | जनु बनसी खेलत चित दएँ॥ 
बहु भट बहहिं चढ़े खग जाहीं | जनु नावरि खेलहिं सर माहीं ॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं। मूल पिसाच बधू नभ नंचरहिं | 
भट कपाल करताल बजावहिं | चामंडा नाना ब्रिधि गावहिं॥ 
जंबुक निकर कटकंट कटटहिं । खाहि हुहाहि अ्रघाहिं दपदइहिं || 


4७७६-८५ 


१:-प्र०: भारी । &० ; प्र० [ (४) बारी ]। [ तृ० ५ बारी ]। च० ४ प्र० [ (८) (मम) 
बारी ]। 

२-प्र ० भवली । द्वि ०६ प्र० । तृ० : बढ़ी । च० ४ तू ० [ (८)* चलेड है 

३--अ्र० ५ देखि डरहिं तहँ | 5० : प्र० । तृ० ; देखत डरहि' तेहि । च० 5 
देखत अऋपडरहि' ]। 


तृ०[ (८) 
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कोटिन्ह रुड मंड बिनु चल्लहिं? | सीस परे महि जय जय बोल्लहिं || 
छं०-बोल्लहि जो जय जय मुंड रु ड प्रचंड सिरु बिनु घावहीं | 
खप्परन्हि खग्ग अलुज्मि जुज्काहिं सुभट भटन्ह ढहावहींर ॥ 
निसिचर बरूश्र बिमर्दि गजहि भालु कपि दर्पित भएरे | 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निफरनिह हुए || 
दो०-हंद॒यँ बिचारे5 दुसबदनर् भा निसिचर संघार। 
मैं अकेल कपि भालु बहु माया करें अपार ॥८८॥ 


देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा अति उर छोम बिसेखा ॥ 
सुर्पति निज रथु तुरत पठावा | हरष सहित मातलि ले आवा ॥ 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। बिहँसि* चढ़े कोसलपुर भूषा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गति कारी* ॥ 
रथारूढ़ रुनाथहि देखी | धाए कि बलु पाई बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी | तब रावव माया जिस्तारी ॥ 
सो माया रघुबीरहि बाँची। सब काह मानती करिं साँची» ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर  अ्रनी । बहु अंगद लब्िप्रन कषि धनीठ ॥ 


वन>-+क० लात ५ 4क- + “रलक 


१--प्र० ४ चललहि' । [ द्वि० डोछ॒द्वि'] |[ तृ०४ डोलहि'| | च०३ प्र« [(८) (८ञ्)) डोछडि]। 

२--प्र ० ४ भटनद् दद्वावहीं | छवि० $ प्र० [ (५ञआ); सुरपुर पावहीं ] | [ तृ०, च० ४ झुरपुर 
पावहीं ] । 

$---प्र ० ; तआनर निसाचर निकर मदहि राम बल दरवित भए | द्वि० $ प्र०। तृ ०५५ निसिवर 
बरूथ बिभदि गजोदि भालुकपि दर्पित भणए | च० ६ तू ० । 

४--प्र० ४ रावन हृदय विधारा । दवि० $ प्र० । तु० ४ हतदय जिचारेड दस बदन। च०: 
ठू०। है 

५--प्र ० ; हरषि | छदिं० ४ प्र० | तू० : त्रिदेसि । च० ६ 5० । 

६-- [ १०, (६) तथा (दञ) में यह अद्ध ली नहीं है ]। 

७--प्र ० ४ लछिमन कपिन्द सो मानी साँची। छि० ४प्र०। तृ० £ सब काहू मानी करि 
साँनी । च० ४ तू ० । 

८--प्र० ४ अनुज सहित बहु कोसल धनी । छि० ६ प्र० | तु० ४ बहु अगद लब्िमन कृपि 
घनी | च० इ तुचा 
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छं०-बहु बालिसुत लछिमन कपीस बिलोकि मरकट अपडरे? । 

जनु चित्र लिखित समेत लद्चिमन जहँ सो तहँ चितवहहिं खरे ॥ 

निज सेन चकित विलोकि हँसि सर चाप सजि कोसलघनी । 

माया हरी हरि निमिष महूँ हरषो सकल बानररे अनी ॥ 

दो ०-बहुरि रापघु सब तन चितह बोले बचन गंभीर । 
दुंद जुद्ध देखहु सकल खमित भए अति बीर ॥८९॥ 
अस कहि रथ रघुनाथ चलावा | बिपत्र चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
तब लंकेस क्रोध डर छावा | गजत तर्जत सन्मुख आवारे ॥ 
जीतेह जे भट. संजुग माही । सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाके बंदीखाना ॥ 
खर दूषन कबंधर*तुम्ह मारा | बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसिचर निकर सुमट संघारेहु | कमकरन घननादहि मारेहु ॥ 
आजु बयरु सबु लेउ निबाही | जो रन भूष भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करों खलु काल हवाले | परेहु कठिन रावन के पाले ॥ 
सुनि दुबंचन कालबस जाना | बिहँसि कहेठ तब* कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई | जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 

छं०-जनि जल्पना करिं सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 

संसार महूँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनसः समा॥ 

एक सुमनप्द एक सुमन फल एक फलइई केवल लागहीं। 

एक ऋहहि कहहि करहि अपर एक करहिं कहन न बागहीं ॥ 


१-प्र०६ वहु राम लद्धिमन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे । हद्वि०३ प्र०। तृ० बहु 
बालि सुत लब्लिमन कपीस बिलोकि मकोेट अपडरे | च० ४ तृ ०। 

२-प्र० ४ मकट | द्विी० ४ प्र०। तू ०, बानर । च० ६४ तृ०। 

३--पभ्र ०; धावा। द्वि० ४ प्र० [(०)(५०अ): आवा] | तृ० ४; आवा | च० ४ तू ०। 

४“--प्र० + विराध । द्वि०, तु० ४ प्र० । च० ४ कब्रंध । 

५--अ० ; विहंसि वचन कह | द्वि० ४ प्र० । तृ० ६ विहंसि कहद्देउ तब | च०.४ तृ ०। 
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दो ०-राम बचन सुनि विहंसि कह१ मोहि. सिखावत ज्ञान । 
बग्ररू झरत नहिं नव डरेरे अब लागे प्रिय प्रान ॥<०॥ 
कृहि. दुर्बचन क्रुद्ध दसकंघर | कुलिस समान लाग बाड़े सर ॥ 
सझागार सिलीमुख थाए । दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ 
अनल बानरे बछाड़ेउ रघुबीरा | उन महू जरे निसाचर तीरा || 
छाड़िस तीव्र सक्ति खिसिश्राई | बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबार्‌इ । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
निःफल होहिं रावन सर कैसें। खल के सकल मनोरथ जेसे ॥ 
तब संत बान सारथी मारेसि | परेड भूम जय राम 'पुकारेसि ॥ 
राम कृपा करे सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा ॥ 
छं०-भए क्रुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 

_ कोदंड घुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥| 

मंदोदगी उर कंप कॉपत कमठ भू भूधर अ्से। 

चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुः हँसे ॥ 

दो ०-तानि सरासन* स्वन लगि छाड़े बिसिख कराल । 
राम मार्गग गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥६१॥ 
चले बान सपच्छ जनु उरगा | प्रथमहिं हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिमंजि हति केतु पताका | गर्जा अति अंतर बलु थाका ॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना | अख सख्र छाड़ेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल होहि सब्र उद्यम ता के । जिमि पर द्वरोह निरत मनसा के ॥ 
तब रावन दस खुल चलावा ।-बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 


१- प्र ० ४ बिंहसा । द्वि० ४ प्र०। [त० ४ विहसेठउ]) । च० ४ विहसि कह । 
२--प्र ० $ डरे । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र ० [(६) (८) डरेहु)। 

३--प्र ० ४ पावक सर । द्वि० ४ प्र०। तृ० ६ अनल वान | च० ४ तृ० । 
४--प्र ० ५ चलाई । द्वि०ण, त०, च०४ प्र० [(७) (६) (८): पढाई] | 
जजाभ9०३६ तानेउ चाप | द्विं० ४ ग्र० । तृ० $ तानि सरासन | च० ६ तृ० । 


9६२ श्री राम चरित मानस 


तुरग उठाई कोपि रघुनायक् | खेंचि सरासन छाड़े सायक ॥| 
रावन पिर सरोज बन चारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दूस बात भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे || 
स्वत रुघिर धाएउड बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना || 
तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्ह समेत सीस महि पारे | 
काटत ही पुनि भए नबीने | राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
कटत भटिति पुनि नूतन भए | प्रभु बहु बार बाहु सिर हुए ॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसार । अति कौतुक़ी कोसलाघधीसा ॥ 
रहे छाइ त्म पिर अरू बाह | मानहूँ अमित केतु अरु राह ॥ 
छं०-जनु राहु केतु अनेक नम पथ खबत सोनित धावहीं । 
* खघुबीर तौर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहीं ॥ 

एक एक सर सिर निकर डेदे नभ उड़त इमि सोहहीं । 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहँ तहँ बिघुंतुद पोहहीं ॥. 
दो ०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होंदि अपार । 

सेवत विषय बिबध जिमि नित नित नूतन मार ॥₹ २॥ 
दसमुख देखि सिरन्‍्ह के बाढ़ी | बिसरा मरन मई रिस गाढ़ी ॥ 
गजेंठ मूढ़ महा अभिमानी | धाएए दसी सरासन तानी ॥ 
समर भूमि दसकंधर कोपेउर | बरषि बान रघुपति रथ तोपेठर ॥ 
दंड एक रथु देखि न परेऊरे | जनु निहार महँ दिनऋर दुरेऊरे ॥ 
हाहाकार॒ सुर्ह जब करीन्हा। तब प्रभु कोपि कामुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे | ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ 


बनना नग्न सन लओओणओ-+ 


१--प्र ० वीसा ।द%्वि० ४ सीसा । तृ०, च० ३४ द्वि०। 

२--प्र० ४ कोष्यो, तोष्यो । द्वि० ४ प्र० । तृ०, कोपेड, दोपेड । च० : तृ ०। 

१--प्र ० $ क्रमश४ परेक, दिनकर दुरेज। द्वि०, तृ०, च० $ प्र० [ (६) (८ञ्र) पण, दिन 
मनि दुरा ]। 
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केटे सिर नभ मारग घावहिं,। जय जय घुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कह लबिमनु हनुमान! कपीसा | कहँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
छं०-कहँ रामु कहि सिर निकर थधाए देखि मर्कट भजि चले । 

संधघानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्ह सिर बेघे भले ॥ 

प्रिर मालिझा गहि कालिका कर? बृद बृ दन्हि बहु मिलीं । 

करि रुघिर सरि मज्जनु मनहूँ संग्राम बट पूजन चलीं ॥ 
दो ०-पुनि रावन अति कोप करि छाड़िसिरे सक्ति प्रचंड | 

चली बिभीषन सन्मुख४ मनहूँ काल कर दंड ॥३॥ 
आवत देखि सक्ति खर धारा* ।.प्रनतारति हर बिरिद समारा* ॥ 
तुरत बिभीषनु पा मेला | सनमुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ 
लागि सक्ति मुरुदा कछु भई । प्रमु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषनु प्रभु ख़म पाएड६ । गहि कर गदा क्रुद्ध होइ घाएउ ॥ 
रे कुमाम्य सठ मंद कुबुड्े । तें सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए।| एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
तेहिं कारन खल अब लगि बाँचा* । अब तव कालु सीस पर नाचा७ ॥ 
राम बिमुख सठ चह संग्दा | अस कहि हनेसि माँक उर गदा ॥ 
लं०-उर माँक गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 

दसबदन सोनित खबत पुनि संभारि धायो रिस भर्‌यो ॥ 


१--प्र० ४ सुग्रीव | दविं० $ प्र०। तू० ६ हनुमान । च० ६ ग्र०। 

२--प्र० ४ कर कालिका गहि। द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ गह्ि कालिका कर । 

३--प्र० ५ पुनि दस कंठ क्रूडू होइ छांडी । ढिं० $ प्र०। 5० ४ पुनि रावन अ्रति कोप 
करि छांड़िसि । च० ४ तृ० । 

४--प्र ० ; चली विभीषन सन्मुख | द्वि० ५४ प्र०। [तै०, च०४ सन्मुख चली विभीषनरि]। 

५--प्र० ४ क्रमशः अति घोरा, भजन पन मोरा । द्विं० ४ प्र० ; १० ४ खर धारा, हर बिरदु 
संभाग | च० ६ तृ०। 

६-प्र० ४ पायो, घायो | छद्ि०, तृ० ४ प्र०। च० $ पाएउ, धाएड । 

७-प्र० 5 बाँचा, नाचा। छ्विं०; प्र० | तृ० बाँचा, नाचा । च०३ तू ० । 


हि 
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द्वो भिरे अतिबल महल जुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने 

रघुबीर बल गर्तितः बिभीषनु घालि नहिं ताकहूँ गने ॥ 
दो०-उमा बिभीषनु रावन्हिं सनमुख चितव कि काउ । 

मिरत सो काल समान अब श्रीरधुबीर प्रशभठ ॥ ९४ ॥| 

देखा लमित बिभीषनु भारी | घाएड हनूमान गिरिषारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माँक तेहि मारेसि लाता ॥ 
ठाढ़ रहा अति कंपित गाता । गएड बिभीषनु जह जनत्राता ॥ 
पुनि रावन तेहिरे हतेठ पचारी | चलेड गगन कपि पूँछ पस्तारी ॥ 
गहिसि पूँछ कपि सहित उड़ाना॥ पुनि फिरि भिरेठ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा | एकहि एक हनत क्रि क्रोधा ॥ 
सोहहिं नम छजञ्न बल बहु करहीं । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
बुधि बल निविचरु परै न पारा | तत्र मारुतखुत प्रभु संभारा४ ॥ 
लछं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि. रावन हम्यो। 

महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कहूँ जय जय भन्यो ॥ 

हनुमंत संकट देखि मक्कंट मालु क्रोघातुर चले । 

रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दुलमले | 
दो०-राम प्चारि बीर तब* धघाए. कीस प्रचंड | 

कषि दल प्रबल बिलोकि४ तेहिं कीन्ह प्रगट पाखंड ॥| २५ ॥ 

अंतर्धाभा भएठ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप श्रनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कषि जेते। जहँ तह प्रगट दुसानन तेते ॥ 
१--प्र० ४ दर्पित । द्वि० : प्र० तृ० ४ गबित। च० $ तू ० । 
२--प्र० ४ सो अब भिरत काल ज्यों । द्वि० ४ प्र०। [ठ० ४ सो अब भीरत काल ज्यों]। 

च० $ भिरत सो काल समान अब । 
३--प्र ० ४ कपि | दि० ४ प्र०) तृ० $ तेहि । च० 8 तृ०। 
४--प्र० ५ पारयो, संभारयो । द्वि० ४ प्र०। तृ० $ पारा, संभारा । च० $ तृ०। 


५--प्र ० $ तब रघुबोर पचारे। द्वि० ५ प्र०। तृ० ४ राम पचारे बीर तब। च० 5 तृ० । 
६--प्र० ५ देखि। द्वि० ६ श्र०। तृ०३४ बिलोकि। च० ४ तृ०। 
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देखे कपिन्ह अमित दुसवीसा | भागे भालु जिकृट भट॒! कीसा ॥ 
चले बलीमुखर घरहिं न धीरा। त्राहि त्राहि लब्रिमन रघुबीरा ॥ 
दुह दिपि घाव कोटिन्ड रावन | गर्जह बोर कठोर मयावन ॥ 
इउरे सकते सुर जले पराई। जय के आ्रास तजहु अब भाई ॥ 
सब सुर जिते एड दुतकंत्र | अब बहु मए तऋहु गिरि कंदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी ॥| 
बं०-जाना प्रताप ते रहे निर्मम कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चते विचलि म्कंट मालु सकल कंगाल पाहि मयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अति वल लरत रन बाँकरे । 
मदेहिं दसानत कोटि कोडटिन्ह कपट सू सूट अंकुरे ॥ 
दो०-सुर बानर देखे विकल हुषघ्यों कोसलाधीस । 
सजि बिसिषासन एक सररे हुते सकल दससीस ॥< ६॥ 
प्रभु छन मह माया सब झाटी । जिमि रबि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हरधे। फिरे सुमन . बहु प्रभु पर वरघे.॥ 
भुज उठा॥ रघुपति कषि फेरे | फिरे एके एकन्ह तब टेरे॥ 
प्रभु बलु पाई भालु कि थाए। तरल तमकि संजुगमहि आए ॥ 
करत प्रस॑सा सुर तेहिं देखेड | भएडे एक में इन्ह के लेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल | अस कहि कोषपि गगन पंर* घायल।॥ 
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु ऋहँ मोरे आगे ॥ 
बिकल देखि सुर अंगदु धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ 


१--प्र ० ४ जहं, तह' भजे भाठु अर १ छ्वि० :ग्र०। तृ० ४ भागे भालछु विकट भठ कीसा । 
२--प्र० $ भागे बानर | ६4० ४ प्र० । तूृ० ४ चले बलीमुख। च० ४ तू ० । 
३---प्र ० ४ सजि सारंग एक सर । 6० ६ प्र०। तृ० ४ सति जिसिखासन एक सर ।॥ च० ४ 
तृ० [(८) खेंचि सरासन स्वन लगि ]। 
४--:४ ०: असतुति करत देबतन्द देखे | द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ करत प्रसंसा सुर तेढदि देखे । 
तृ०। 
५--प्र ० ४ पर  &०३प्र० । [(३) (४) (७) पथ]। तृ०४ प्र० । [च० 8 पथ]। 
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छं०-गहि भूमि पारयो लात मार्‌यों वालिसुत प्रभु॒ पहिं गयो । 

संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रब. गजत भयो ॥ 

करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरपई । 

किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरपहे ॥ 
दो०-तब रघुपति लंकेसर के सीस भुजा सर चाप | 

काटे भए. बहोरि जिमिरे कर्म मूढ़रे कर पाप ॥६७॥ 
सिर. भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी | भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ़ कठेहु स्ुज सीसा। घाए कोषि भालु भटठ कीसा ॥ 
बालितनय मारुति नल नीला । दुबिद कपीस पत्स* बलसीला ॥ 
बविंटप महीधर करहिं प्रहारा | सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥| 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिंदारी। भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्हि चढ़ि गए* | नखन्हिर लिलार बिदारत भए* ॥| 
रुधिर बिलोकि सकोप सुरारी* | तिन्हहिं धरन कहूँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं | जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ 
कोपि कूदि द्वी घरेसि बहोरी | महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे | सरन्द मारि घायल कपि कीन्‍्हे ॥ 
हनुमदादि मुझुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकंधर | 
मुरुद्केत देखि सकल कपि बीरा । जामबंत धाएड... रनधीरा ॥ 
संग भालु सूघ तरु घारी।मारन लगे पदचारि पचारी || 


 १--.प्र० ५ रावन । द्वि० ४ प्र० | तृ० ४ लंकेस । च० ४ तृ० । 

२--श्र० $ काटे वहुत बढ़े पुनि । द्विं० ४ प्रं० । [० ४ काटे भए वहोरिं तेइ]। च० ; काटे 
भए बहोरि जिमि। 

३--प्र ० ४ जिमि तोरथ कर । द&4०, तृ० $ प्र० । च० 5 कम मूड़कर | 

डें--भ० ४ वानरराज दुविद । 6० , तृ० ४ प्र०। च० ४ दुविद कपीस पवन्‍्स । 

१-० ४ ठएऊ, भएऊ ] । द्वि०, तृ० $ गएऊ, भएऊ | च० ४ गए, भए । 

६--प्र ० ६ नखनिद । द्वि०, तृ ० ४ प्र० । [च० : नखन्ह] । 

७--प्र० ४ रुषिर देखि विधाद उर भारी । द्वि० : प्र०। रुधिर विलोकि सकोप सुरारी। 
तचू० 8 त०१॥ 
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भएउ. क्रुद्ध राननु वन्नवाना | गहि पद महि पटके भट नाना ॥ 
देखि भालुपति*र निज दल घाता | कोपि माँक उर मारेसि लाता ॥ 


छं०-उर लात धात प्रचंड लागत बिक्रल रथ ते महि परा । 
गहेरे भालु बीसहु कर मनहूँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरु्लित बहोरि बिलोकि पद हति भालुपति प्रभु पहिं गयो । 
निसि ज्ञानि स्यंइन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 


दो०-गइ मुरुदा तबरें भालु कपि सब आए प्रभु पास । 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥<८॥ 


तेहीं निसि सीता पहि जाईं। त्रिजय कहि सव कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज वाढ़ि सुनत रिपु केरी | सीता उर भइई त्रास घनेरी ॥ 
मुख मलीन डपजञी मन चिंता। त्रिजयत सन बोलीं तब सीता ॥ 
होइहि कहा४ कहसि किन माता । केहि विधि मरिहि बिस्वृद्ख दाता ॥ 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । विधि बिपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहि हों हरि पद कमल वि्योही ॥ 
जेहिं क्तः कपट कनकृमृग झूठा | अजहूँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए। लद्धिमन कहूँ कढु बचन कहाए ॥ 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसेहु दुख जो राखु मम ब्ाना । सोइ विधि ताहि जिश्नाव न आना ॥ 
बहु बिधि कर* बिलाप जानकी | करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 


१--प्र० ४ भालुकऊपि | । द्वि० $ भालुपति | तू० ४ च० ६४ द्वि० । 

२--प्र० ४ गद्दे । द्वि० ४ प्र ० [(9) (४) (७४ गडि] | [तलूृ० ६ गढि] । च ०४ प्र० [(+)(रत): 
गहि ]। 

३--अ्र० ; मुरुद्ला विगत ( द&/० ४ प्र०। तृ० ४ गै सुरुद्घा तब । च० ४ तू ० । 

४---[प्र ०, &० 8 कहा] | तृ० ४ काहद । च० ४ तू ० । 

५--प्र ० ४ कर। [द्वि० (३) (४) (७) करत, (५आ) करति]। [वृ०३ करत ]। च०४ प्र ० [(5) 
(८)भकरत ]॥ 
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कह त्रिजए। सुनु राजकुमारी | उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ 
प्रभु ता तें उर हतें न तेही। येहि के हृइर्य बसहिं बेदेही ॥ 
छं०-येहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है | 

मम उदर॒ भवन अनेक लागत बान सब कर नास है ॥ 

सुनि बचन हरघ बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 

अब मरिहि रिपु येहि तिथि सुनहि संदरि तजहि संप्तय महा ॥ 
दो०-काटत सिए होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 

तब रावनहि हृदय महूँ मरिहर्हिं राम सुजान ॥९२९॥ 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजट। निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाड सुमिरि वैदेही | उपजी बिरह बिथा अति ते 
निसिहि ससिहि निंदति बहु माँती | जुग सम भई सिराति न रातीरे ॥ 
करति बिलाप मनहि मन भारी | राम बिरह जानकी दुखारी ॥ 
जब अति भएउठ बिरह डर दाह | फरईउठ बाम नयन अरु बाह ॥ 
सगुन बिचारि घरी मन घीरा। अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा ॥ 
इहाँ अधनिसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीमून लागा ॥ 
सठ रनमूमि छड़ाइति मोही | घिग घधिग अधम मंदमति तोही ॥ 
तेहिं पद गहि बहु विधि समुझावा । भोरु भएँ रथ चढ़े पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा | कि दल खरभर भएड घनेरा ॥ 
जह तहँ मूधर बिटय उपारी | धाए. कटकटाइ. भट भारी ॥ 
लं०-धाए जो मर्कट बिक्ट भालु कराल कर भूधर धरा । 

अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा || 

बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पूुनि रावनु लियो। 

चहूँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो ॥ 


१--प्र ०: रावनहि । द्वि०, तृ० ३ प्र०। [च० ४ (६) (5) रावन कहूँ, (लञ्र) रावन के] 
२--प्र ०: सिराति न राती | द्वि० ४ प्र० [(३) (४) (५); न राति सिराती]। तृ०, च० : 
प्र० [(६) (८): बिदाति न राती] । 
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दो०-देखि महा मकट प्रबल रावन कीन्ह विचार | 
अंतरहित होइ निमिष महूँ कृत माया विघ्तार ॥१००॥ 
जब कोन्ह तेहि पाषंड | भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत पिसाच | कर धरे धनु नाराच ॥ 
जोगिनि गहेँ. करबाल | एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
करि सद्य सोनित पान । नाचहि करहिं बहु गान ॥ 
घरु मारु बोलहि घोर रहि पूरि घुनि चहुँ ओर ॥ 
मुख बाइ धावहिं खान। तब लगे क्रीस परान ॥ 
जह जाहिं मर्कट भागि | तहँ बरत देखहिं आगि ॥ 
भए बिकल बानर मालु | पुनि लाग. बरषें बालु ॥ 
जहँ तहँ थक्ित करि कीस । गर्जेउ बहुरि दससीस ॥ 
लब्विमन कपीस समेत | भए सकल वीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ | कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 
येहि बिधि सकल बल तोरि | तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 
प्रटगेसि बिपुल हनुमान | घाए. गहें. पाषान ॥ 
तिनहई] राम घेरे जाइ। चहूँ दिति वरूथ बनाई || 
मारहु. धरहु जनि जाइ | कटकर्टाह पृ उठाई ॥ 
दह दिसि लंगूर बिराज | तेहि मध्य क्रोसलराज || 
छं०-तेहि मध्य कोसल्लगज सुंद्र स्थाम तन सोभा लही। 
जनु इंद्रधनुप अनेक की बर बारि तुंग तमाल ही ॥ 
प्रभु देखि हर॒ष विषाद उर छुर बद तजय जब जय करी। 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महू माया हरी ॥ 
माया बिगत कषि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे || 
श्री राम रावन समर चरित अनेक कल्प ज| गावहीं। 
संत सेष सारदु निगम कबि तेउ तद॒पि पार न पावहीं ॥ 
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दो>-कहे तासु गुन गन कछुक* जड़मति तुलसीदास । 

निज पौरुष अनुसार जिमिरे मसक् उड़ाहि अकासरे ॥ 

काटे सिर भुज बार बहु मरत न मट लंकस । 

प्रमु क्रड़त सुर सिद्ध मुनि ब्याकुल देखि कलेस ॥१०१॥ 
काटत बढ़हिं सीस समुदाई । जिमि अति लाभ लोम अधिकाई ॥ 
मरइ न रिपु सम भएउ बिपैषा | राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा कालु मर जाकी ईंडा । सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुनु॒ सर्बश्॒ चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ 
नाभीकुंड सुधार बस जा के | नाथ जिश्रत रावनु बल ताके ॥ 
सुनत बिमीषतव बचन कृपाला | हरषि गहे कर बान कराला ॥ 
असंगुन होन लगें* तब नाना । रोवहिं खर सकाल बहु* स्वाना ॥ 
बोलहिं खय जग आरति हेतू | प्रग”० भए नम जहँ तह केतू ॥ 
दस दिसि दाह होन अति लागा । भएठ परब बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि. उर कंपति भारी | प्रतिमा खवहिं नयन मंग बारी ॥ 
छ॑०-प्रतिमा सवहिं७ पत्रि पात नभ अति बात बह डोलति मही । 

बरषहि बलाहक रुघिरु कच रज असुभ अतिसक को कही ॥ 

उतपात अश्रमित बिलोकि नम सुर८ बिकल बोलईहिं जय जये | 

सुर समय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भण ॥ 
१--५्० ४» ताके गुनगन कहु 'कहे । द०४ प्र ० । तृ० कहे तासु गुनगन कछुक । च०्धतृ०। 
२--प्र ० ६ जिमि निज बल अनुरूप ते । छवि ० : प्र०। तृ० ६ निज पोरुष अनुसार जिमि। 
३-० ; किक उड़ी अकास । द्वि०, तु० ४ प्र० | तृ ० मसक उड़ाहि अकास | च० 5 
५-प्र ट नाभिकु'ड पियुष । द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ नाभी कु'ड सुधा | च८४ तू ० । 
५--प्र ० श्रसुभ होन लागे। द्वि०, तृ० $ प्र०। च०४ असगुन होन लगे । 
६--्र ० ; खर सकाल बहु । द्वि०ग, तृ० ४ प्र० । च० ४ बह स॒काल खर । 
७--प्र ० $ रदाह । &० >अआ० । तू ० ४ स्रवहिं । च० 8 तृ० । 
ऊ--भ० $ नम सुर । द्वि०३ प्र० | तु० : सुनि सुर । च०४ तू ० | 
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दो०-खेँचि सरासन खबन लगि! छाड़े सर एकतीस | 

रघुनायक सायक्र चले मानहूँ काल फनीस ॥१०२॥ 
सायक एक नामिसर सोखा । अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
ले सिर बाहु चले नाराचा। पिर भुज हीन रुंड महि नाचा ॥ 
घरनि घसई घर धाव प्रचंडा । तबसर हति प्रभु कृत जुगर खंडा || 
गर्जेंड मरत घोर रव भारी | कहाँ रामु रन हतों पचारी ॥ 
डोली भूमि गिरत  दसकंपर । छुमित सिंघु सरि द्माज मूघर ॥ 
परेड बीररे द्ञी खंड बढ़ाई | चापि मालु मर्कट समुदाई ॥ 
मंदोदरि आगे भुजञ सीसा | घरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रविसि सत्र निषंग महूँ आई४ | देखि सुरनन्‍्ह दुंदुभी बचाई ॥ 
ताप्तु तेज समान प्रभु आनन | हरपे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जग्र॒ जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा ॥ 
बरषहिं सुमन देव मुनि बृदा। जय कृपाल जय जग्रति मुकंदा ॥| 
छं०-जय कृपाकंद मुकद दूंदहरन सरन सुखप्रद॒ प्रभो। 

खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 

सुर सिद्ध मुनि गंधब हरषे* बाज दुंदुमि गहगही। 

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ 

सिर जय मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 

जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उद्धुगन आजहीं ॥ 

भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधघिर कन तन अति बने। 

जनु रायमु्नीं तमाल पर बैठीं बिपुल सुख आपने ॥ 


१--प्र० ४ खेंचि सरासन ख़न लगि | द्वि० : प्र० । [0० ४ आकरपेउ धनु कान लगि] । 
. च० $ प्र० [(६) (८ञअ)ः आकरषेड धनु कान लगि]। 
२--प्र ० ५ दुइ। द्वि० $ प्र० [(४) (५)४ ज्ञुग ]। तृ० ४ जुग | च० ४ तू ० | 
३--प्र ० ४ धरनि परेउ [ द्वि० १ प्र० | तृ० ४ परेड बीर | च० ४ तृ ० | 
४--प्र० ४ जाई | द्वि० ४ प्र० [(५आ): आई] | तृ० ४ आई । च० ४ तू ० | 
५--प्र ० 5 सुर सुमन बरपहि' दरप संकुल । द्वि०; प्र० । तृ० ५ सुरसिद्मुनि गंधव हरपै । 
च्‌० 8४तू० [| 
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दो०-क्षपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर बुद। 

हरधे बानर भालु सब्र! जय सुखधाम मुकुंद ॥१०३॥ 
पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुद्चित बिकल धरनि खस्ति परी ॥ 
जुबति ब्रृद रोवति उठि धाईं। तेहि उठाइ रावन पहिं आई ॥ 
पति गति देख ते करहि १कारा | छुटे चिकुर न सरीर सेमागर ॥ 
उर ताड़ना करहि बिधि नाना । रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
तव बल नाथ डोल नित घरनी । तेजहदीन पावक सपि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहि न भाग | सो तनु भूमि परेड भरि छारा || 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख घरि काहु न घीरा ॥ 
भुज बल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ 
जगत बिदित तुम्हारिं प्रभुठाई | सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
राम बिमुख भ्रम हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रोवनिहारा || 
तव॒बस विधि प्रपंच सब नाथा | समय दिसिप नित नावर्हिं माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख येह अनुचित नाहीं ॥ 
काल बिबत पति कहा न माना । अग जग नाथुं मनुज करि जाना ॥ 
छूं०-जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं | 

जेहि नमत सिव ब्रह्मा सुर पिश्न भजेहु नहिं करुनामय ॥ 

आजन्म ते परद्रोह रत पापीधमय तब तनु अये। 

तुम्हहँ दियो नित्र धाम राम नमामि ब्रह्म. निरामय ॥ 
दो०-अहह नाथ रघुनाथ सम कहृपासिंधु को रे आन । 

मुनि दुलेम जो परम गति* तोहि दीन्हि भगवान ॥१०४॥ 


१--प्र ० ४ भालु कीस सब सरभे | द्वि० $ प्र: | तृ० ५ दरषे वानर भालु सब ॥ च० ४ तृ०॥ 

२--प्र० ५ छूटे कच नहि बपुप संभारा | &० ४ प्र०। [तृ० छूटे चिकुर न चीर संभारा] 
च० ४ छुटे चिकुर न सरीर संभारा [(८शञ्च) छूटे चिकुर न चीर संभारा] | 

३--प्र० ४ नहि'! द्वि० $ प्र०। तृ० ४ को । च० $ तृ०। 

४--य्र० $ जोगि बूद दुलभ गति | द्वि०, तृ० । च०४ मुनि दुलभ जो परम गति । 
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मंदोदुरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी | जे मुनिबर परमारथबादी ॥ 
भरे लोचन रघुपतिहि निहारी | प्रेम मगन सब भए खुखारी ॥ 
रुदनु करत बिलोकिः सब नारी | गएउ बविभीषनु मन दुखु भारी ॥ 
बंधु दसा देखतरे दुख कीन्हा । राम अनुज कहँरे आयेसु दीन्हा ॥ 
लब्िमन जाइ ताहि४ समुक्काएउ* । बहुरि विभीषन प्रभु पहिं आएउ* ॥ 
कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका | करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयेसु मानी । त्रिधिवत देस काल जिश्र जानी ॥ 
दो०-मय तनयादिक नारि सब॒ई देह तिलांजलि ताहि। 

भवन गईं रघुबीर० शुन गन बरनत मन माहि ॥१०४५॥ 
आई बविभीषन पुनि सिरु नाएउ८ । कृपासिंधु तब अनुज बोलाएउ८ ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जामवंत मारुति नयसीला ॥ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा | सारेहु तिलकु कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवों। आपु सरिस कपि अनुज पठाशें ॥ 
तुरत चले कषि सुनि प्रभु बचना | कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 
सादर सिंहासन बैठारी । तिलक कीन्ह* अस्तुति अनुसारी ॥ 
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिमीषन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ 


१- प्र० : देखी । द्वि० $ प्र०। तृ० $ बिलोकि । च० ४ तू०। 

२--प्र ० ४ बिलोकि | द्वि० 5 प्र०। तृ० ४ देखत | च० ४ तू ० । 

३--प्र ० ४ तब प्रभु अनु जहि' । द्वि०, तू० ४ प्र०) च०४ राम अनुज कह । 

४--प्र ० $ तेहि बह ब्रिधि। द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ जाइ ताहि। च० ६४ १० -। 
५--प्र ० $ ऋमश$ समुझायों, आयो। द्वि० ४ प्र० । तृ० + समुकाएउ, आएउ | च० ४ तू ० 
६--प्र ० ४ मंदोदरी आदि सब | द्वि० $ प्र०। तृ० $ मयतनयादिक नारि सव | च०४ तृ०। 
७--प्र ० ४ रघुपति । द्वि० $ प्र ० ॥त० ४ रघुबीर । च० ४ तू ० । 
८--प्र० $ क्रमश नायो, बोलायो । द्विं० ४ प्र० । तृ० $ नायउ, बोलाएड । च० -तृ०। 
९---प्र ० सारि । 64०, तृ०४ प्र०। च० ४ कीन्द । 
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छं०-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो । 

पायो बिभीषन राजु तिहूँ पुर जसु तुम्हारा नित नयो ॥ 

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइहें | 

संसार सिंघु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें ॥ 
दो०-सुनत राम के बचन झुदुश नहिं अधाहिं कपि पुंज । 

बारहिं बार बिलोकि मुखर गहहिं सकल पद कंज ॥१०६॥ 
पुनि प्रभु बोलि लिएउ हनुमाना | लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ 
तब हनुमंत नगर महूँ आए । सुनि निपिचरी निसाचर धाए॥ 
बहु प्रकार तिन्‍्ह पूजा कीन्ही | जनकसुता दिखाइ पुनिरे दीन्ही ॥ 
दूरहिं ते प्रनामु कपि कीन्हा | रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु॒ कृपानिक्रेता | कुसल अनुज कपि सेन समेता || 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा | मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अबिचल राजु बिभीषनु पावा४8 | सुनि कपि बचन हरष उर छावा8 ॥ 
छं०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 

का ढेड तोहि त्रेलोक महूँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 

सुनु मात में पायो अखिल जग राजु आजु न संसय । 

रन जीति रिपु दल बंधु जुत प्त्यामि राममनोमय ॥ 
दो० -सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदय बसहूँ. हनुमंत । 

सानुकूल रघुबंस मरनिं* रहहु समेत अनंत ॥१०७॥ 
६-५० ४ प्रभु के बचन स्रवन सुनि । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ सुनत राम के बचन मृदु ।च० ६ 

०। 
२- प्र : बार बार सिर नावहिं। द्वि०  प्र० । तृ० ४ बारहिं वार 'बिलोकि मुख। च० ५ 
३ प्र० | पुनि | द्वि०, तृ० ४ प्र० । [च० ३ तिन्‍्ह]। 
४--प्र० ४ क्रमशः पायो, छात्रे । द्वि० ; प्र० । तृ० : पावा, छावा । च० $ तू ०। 
५--अ्र० ४ कोसल पति । द्वि० ४ प्र० । तृ० : रघुबंसमनि । च० ३ तृ०। 
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अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता | देखों नयन स्थाम मस्रदु गाता ॥ 
तब हनुमान राम पहिं जाई। जनकसुता के कुसल सखुनाई॥ 
सुनि बानी पतंग कुलभूषतः । बोलि लिए जुबराज ब्रिमीषन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहिं ले आवहु ॥ 
तुरतहि सकल गए जह सीता । सेवहिं सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हहिं सिखावार । सादर तिनन्‍्ह सीतहि अन्हवावारे ॥ 
दिड्य बसनरे मूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि लाए ॥ 
तापर हरषि चढ़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही | 
बेतपानि रक्षक चहूँ पासा। चलते शक्ल मन परम हुलासा ॥ 
देखन कीस भालु४ सब आए | रक्षक कोषि निवारन धाए ॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ 
देखहिं * कपि जननी की नाई | बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 
सुति प्रभु बचन॑ भालु कपि हरषे | नम ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे || 
सीता प्रथम अनल महूँ राखी | प्रगट कीन्हि चह अंतरसाखी ॥ 
दो०-तोहि कारन करुनायतनर कहे. कछुक दुर्बाद । 
सुनत जातुधानीं सकल» लागीं करे बिषाद ॥१०८॥ 

प्रभु के बचन सीस घरि सीता | बोलीं मन क्रम बचन पुनीता | 
लब्चिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥ 
१--प्र० ५ सुनि संदेस भानुकुल भूषन । द्वि० ४ प्र० | तृ० : सुनि बानी, पतग कुल भूवन . 
२- प्र : कमशः सिखायो । पिन्ह बहु बिधि. म॑जन करवायोी। दछि०४प्र०। [ तृ० : 

सिखाए। सादर तिन्ह सीतहि अन्हवाए ]। च० ४ सिखावा। सादर तिन्ह सीतदह्ि 

अन्हवावा । 
३--प्र० $ बहु प्रकार । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ दिव्य बसन। 
४-- प्र०, द्वि० ५ कीस भालु । तृ०, च० 5 भालु कौस । 
५--प्र ० ४ देखहुँ | छ्विं० ४ प्र० । तृ० ४ देखहि । च० 5 तृ० । 


६--प्र ० ४ करुनानिधि | द्वि० ४ प्र०। तृ० £ करुनायतन । च० ६ तू ० । 
७--प्र० १ सब । द्वि० ४ ग्र० । [ (५ञ)१ सकल ]। तृ८; सकल | च० 8४ तू० | 
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सुनि ललिमन सीता के बानी । बिरह विबेक धरम नुति! सानी ॥ 
लोचन सजल नोरि कर दोऊ | प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥| 
देखि राम रुख लब्िमन घाए | प्रगदि इसानु काठ बहु लाए ॥ 
प्रबल अनल बिलोकि बैडेही | हृदय हरष नहिं भय कछु तेही ॥ 
जो मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तो कसानु सब के गति जाना | मोकहूँ होहु श्रीखंड समाना ॥ 
छ०-श्रीखंड सम पावक प्रबेसु कियो सुमिरि प्रभु मैथिली । 

जयकोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निमली ॥ 

प्रतिबिंब अरु लीकिक कलंक प्रचंड पावक महूँ जरे। 

प्रभु चरित काहूँँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥ 

तब अनल भुसुर रूप कर गहि सत्य श्री खुति४ बिदि तजो । 

जिमि छीरतागर इंदिरा रामहि समर्पी शआनि सो ॥ 

सो राम बाम बिसाग राजति रुचिर श्रति सोभा भली। 

नव नील नीरज निकट मानहूँ कनक पंकन की कली ॥ 
दो०-हरधि सुमन बरषहिं विबुध बाजहिं गगन निसान | 

गावहि किन्नर अपछरार नाचहि चढ़ी बिमान ॥ 

श्री जानकी० समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 

देखत हरषे भालु कपि८ जय रघुपति सुख सार ॥१००॥ 


१--अ० ४ निति । द्वि० ४ नुति [(५) ज्ुति, (५ञ्र) जुत] | [तृ० ४ नय] | च०; द्वि ० । 

२--प्र ० ६ पावक प्रगति । द्वि०, तू० ४ प्र०। च० $ प्रगटि कृसानु । 

३--प्र ० ५ पाव्रक प्रबल देखि | द्वि० $ प्र०। तृ० $ प्रबल अनल बिलोकि । 

४--अ० : धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य स्त्‌ति जय | द्विं० ४ प्र० | तृ० : तब अनल 
भूसुर रूप कर गद्ि सत्य श्री श्र्‌ति । च० ४ तू ०। 

५--भ्र ० ४ बरपहि सुमन हरषि सुर । द्वि० : प्र० | तृ6; हरषि सुमन बरपषदि' बिबुध। 

च० इतृ ० | 

६--प्र ० ४ सुरबंधू। द्वि० $ प्र० | तृ० ४ अपछरा | च० ४ तृ० । 

७--प्र ० ; जनकसुत्रा । द्वि० ४ प्र०। तृ० ४ श्री जानकी | च० 8 तृ०। 

ऋ--अ०४ देखि भालु कपि दरषे | द्वि० : प्र० । तृ०४ देखत दरपे भाछु कपि । च० ४ तू० | 
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तब, रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेठ चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा स्वारथी | बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ 
दीनबंधु.. दयाल रघुराया | देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥| 
बिस्व द्रोह रत येह खल कामी | निज अघ गएउ कुमारग गामी || 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 
मीन कमठ. सूकर नरहरी | बामन परसुराम बपु घरी ॥ 
जब जब नाथ सुरन्‍्ह दुखु पावा! | नाना तनु घरि तुम्हहि नसावार ॥ 
रावनु पायमूलरे सुर द्वरोही। काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
सोउ कृपाल तव धाम सिधावा रे । यह हमर मन बिसमय आवा।॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह संत्त हम परे। अब प्रभू पाहि सरन अनुसरे ॥ 
दो०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहँ कर जोरि । 
अतिसय प्रेम सरोजभव* अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 
जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
भव बारन दारन सिंध प्रभो | गुन सागर नागर नाथ बिमो ॥ 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोष गहा ॥ 
जनरंजन भंज्नन सोक भय । गतक्रोध सदा प्रभ बोधमय ॥ 
अवतार उदार अपार शुने। महि भार बिमंजन ज्ञानधनं || 


#०>_न्‍_न्‍न्‍ून 


१--प्र ० ४ क्रमश३ पायो, नसायो। द्वि० $ अ०। पावा, नसावा | च० ४ तृ० । 

२--अ० ४ यैद्र खल मलिन सदा। द्विं०, तृ० : प्र०। च० : रावनु पापमूल | 

३--प्र ० ४ अधम सिरोमनि तव पद पावा | द्वि०, तृ० ४ प्र० । च०४ सोड कृपालु तव धाम 
सिधावा । 

४-प्र० $ प्रभु । दविं०, तृ०४ प्र० । च० ४ तब । 

५--प्र० $ अ्रति सप्रम तनु पुलक विधि | द्वि० ४ प्र० । तू० ४ अतिसय प्रम सरोजभव। 
च० $ तू ० । 
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अज ब्यापक्रमेकमनादि सदा | करुताकर राम नमामि मुद्दा ॥ 
रघुबंस बिमूषन दृषनहा । कुत भृप बिभीपनु दीन रहा ॥ 
गुन ज्ञान निधान अमान अज॑ । नित राम नमामि विम्‌ बिरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बल | खल बृदनिकंद महा कुसलं ॥ 
बिनु कारन दीनदयाल हित॑ | छत्रि धाम नमामि रमासहित॑ ॥ 
भव तारन कारन काजपर | मन संभव दारुस दोष हरं ॥ 
सर॒ चाप मनोहर त्रोनधरं | जलज रुन लोचन भूपबरं | 
सुख मंदिर झुंदर श्रीरमन | मद मार महा ममता समने || 
अनबद अखंड न गोचर गो | सब रूप सदा सबहोइ न त्तोर ॥ 
इति बेद बढंति न दंतकथा । रबिश्रातप भिन्न न भिन्न जथा ॥ 
कतकृत्य विभो सब बानर ये । निरखंति तवानन सादर येर | 
घिग जीवन देव सरीर हरे | तब भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
अब दीन दयाल दया करिए | मति मोर बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥ 
खल खंडन मंडन रम्य दमा । पद पंकज सेवित संभ उमा ॥ 
नृपतायक दे बरदानमिदं | चरनांबुज प्रेमु सदा सुभदं ॥ 
दो ०-बिनय कीन्हि बिधि माँति बहु४ प्रेम पुलक अति गात | 
बदन बिलोकत राम कर* लोचन नहीं अ्रघात ॥१११॥ 
तेहि अवसर दसरथ तह आए | तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
सहित अनुज प्रनाम प्रभ कीन्हाई । आसिबाद पिता तब दीन्हा ॥ 


१--प्र० ४ मुधा । द्वि० ४ प्र० ४ तृ० £ महा । च० 8 तृ० । 
२--प्र० ४ न गो । द्वि० $ प्र० [ (४) (५) (५अ)४ न सो ]। तृ० न सी । च० ४ तृ ० । 
३--प्र ०, ०, तृ०, च० ४ ये [(६)४ जे] । 
४--अ्र ० ४ चतुरानन । द्वि० ४ प्र ० । तृ० ४ विधि भांति वह । च० ४ तू ० । 
५--अ० ४ सोभा सिंधु विलोकत | द्वि०३ प्र० । तृ०; बदन विलोकत राम कर । च०४ तू०। 
६--प्र० ४ अनुन सहित प्रभु वंदन कीन्हा। द&० ४ प्र०। तृ० $ सहित अनुज प्रनास प्रभु 
. कीन्दा | च०; वे ० । ह 
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तात सकल तब ॒पुन्य प्रमाऊ | जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी | नयन सनीर! रोमावलि ठाढ़ी ॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम, अनुमाना | चितइ पितहि दीन्हेठ दृढ़ ज्ञाना ॥ 
तात॑ उमा मोच्च नहिं पावारे। दसरथ भेद भगति मन लावार ॥| 
सगुनोपासक मोक्ष न लेहीं | तिन्‍्ह कहूँ राम भगति निज देहीं ॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल॒ कोसलाधीस । 

छबरि बिलोकि मनहरष अतिरे अस्तुति कर सुरईस ॥११२॥ 
तोमर छं०-जय राम सोभाधाम | दायक प्रनत जिश्लाम ॥ 

शत त्रोन बर सर चाप । भुजदंड प्रबल प्रताप ॥ 

जय दृूषनारि खरारि | म्दन॑ निसाचर धारि || 

येह दुष्ट मारेड नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥ 

जय हरन घरनी भार | महिमा उदार अपार ॥ 

जय रावनारि, कृपाल | किए जातुधान बिहाल ॥ 

लंक्ेस अति बल गये । किए बस्य सुर गंघब ॥ 

मुनि सिद्ध खग नर नाग | हठि पंथ सब के लाग || 

पर द्रोह रत श्रति दुष्ट | पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 

अब सुनहु दीन दयाल | राजीव नयन  बिसाल ॥ 

मोहि रहा अति अभिमान | नहिं कोड मोहि समान ॥ 

अब देखि प्रभु पद कंज | गत मान प्रद दुख पज ॥ 

कोउ ब्रह्म निगुंन ध्याव। अब्यक्त जेहि श्रुति गाव || 

मोहि भाव कोसल भूष। श्रीराम संगुन॒ सरूप || 


१--प्र ० ४ सलिल । &०, तू ० $ प्र०। च० ४ सनीर । 
२--प्र० ४ पायो, लायो। द्वि० ४ प्र ०। तू० $ पावा, लावा | च० ४ तृ० । 


३-प्र ० ६ सोभा देखि हरषि मन । &० : प्र० । तृ० ४ छवि विलोकि मन हरषि अति। 
च० $ तू ०॥ 
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बेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करहु निकेत ॥ 

मोहि जानिए निज दास। दे भक्ति रमानिवास ॥ 
लं०-दे भक्ति रमानिवास जासहरन सरन सुखदायक | 

सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायक ॥ 

सुर ब्रृद रंजन द्वंद मंजन मनुज तनु अतुलित बल॑। 

ब्रह्मादि संकर सेब्य राम नमामि करुना कोमले ॥ 
दो०-अ्रब करि कृपा बिलोकि मोहि आयेसु देहु कृपाल । 

काह करों सुनि प्रिय बचन बोले. दीनदयाल ॥११३॥ 
सुनु सुरपति कषि भालु हमारे। परे मूमि नितिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हित लागि तजे इन्हे प्राना। सकल जिश्राउ सुरेस सुजाना ॥ 
सुनु खगपति* प्रभु के यह बानी | अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
सुधा बरधि कषि भालु जिआए | हरषि उठे सब प्रभू पहिं आए || 
सुधा बृष्टि भई दुहँ दल ऊपर | जिए भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन | गए ब्रह्मद तजि सरीर रनरे ॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीडा । जिए सकल रघुपति की ईडा ॥ 
राम सरिस को दौन हितकारी । कीन्हे मुक्त निसाचर भारी ॥ 
खल मलधाम कामरत  रावन | गति पाईं जो मुनिबर पाव न ॥ 
दो०-सुमत बरधि सब सुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान । 

देखि सुअवसर रामरे पहि आए संभू सुजान ॥ 

परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 

पुलकित तन गदगद गिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥११७॥ 


१--प्र ० ; खगेस । द्विं० ४ प्र०। तृ० ४ खगपति | च० ४ तृ०। 
२--प्र ०४ मुक्त भणए छूटे भव बंधन । द्वि० ४ प्र०। [० ४ गए परम पद तजि सरीर रन]। 
च०गए ब्रह्म पद तजि सरीर रन । 
३--प्र ०; प्रभु । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च०४ राम । 
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छं०-मा[ममिरक्तय रघुकुलनायक । घुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 

मोह महा घन पटल प्रमंजन | संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ 

सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर | अम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 

काम क्रोघ मंद गज पंचानन | बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ 

विषय मनोरथ पुंज कंज बन | अब्रल तुषार उदार पार मन ॥ 

भव बारिधि मंदर परम दर! | बारय तारय संसति दुस्तर ॥ 

स्थाम गात राजीव बिलोचन । दीनबंधु. प्रततारति मोचन ॥ 

अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥ 

मुनि रंजन महिमंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन ॥ 
दो०-नाथ जबहिं. कोसलपुरी होइहि तिलकु तुम्हार । 

तब में आउब सुनहु प्रभूरे देखना चरित उदार ॥११५॥ 

करि बिनती जब संभु सिधाएं | तब प्रभु निकट बिभीषन आए ॥ 

नाइ चरन सिरु कह झदु बानी | बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानी ॥ 

सकुल सदल प्रभु रावनु मारारे | पावन जसु त्रिमुवन बिस्तारा ॥ 

दीन मलीन हीनमति जाती | मो पर कृपा कौन्हि बहु भाँती ॥ 

अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजै। मज्जन करिआ्आ समर खम छीजे ।॥ 

देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाल कपिन्ह कहूँ मुदा ॥ 

सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनिमोहि सहित अवध पुर जाइओअ॥ 

सुनत बचन मृदु दीन दयाला। सजल भए द्वी नयन बिताला ॥ 
दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आत। 
दसा भरत के सुमिरि* मोहिं. निमिष कलप सम जात ॥ 


१---[ श्र०४ मंथन पर म॑ँदर ]। द्वि०, त०, च०४ समंदर परम दर । 

२--अ्र ०: कृपासिधु में आउब । द्वि० , तृ०३ प्र०। च०४ तब में आडउव सुनह प्रभु । 

३--क्रमश३ मारथो, बिस्तारयो । दव०४ प्र० | तृ० $ मारा, बिस्तारा | च० ४ तृ० । 

४--प्र ० द्वि०, तृ०, च० $ पुर [ (६) प्रश्भ ) । 

५--प्र ०» भरत दसा सुमिरत मोदि। द्वि० ४ प्र० । तृ०४ दसा भरत के सझुमिरि 
मोहिं । च० 8 तूृ० । 
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तापस बेष सरीर! कृस जपत निरंतर मोहि। 

देखों बेगि सो जतन करु सखा निहोरों तोहि ॥ 

बीते अवधि जा जोर जिश्नन न पावों बीर। 

प्रीति भरत कै समुझ्ति प्रभुरे॑ पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 

क्रेहु कलप भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहि । 

पुनि मम घाम सिधाइहहु४ जहाँ संत सब जाहि ॥११६॥ 
सुनत विभीषत बचन राम के | हरषि गहे पद ऋृपाधाम के ॥ 
बानर भालु सकल हरघाने | गहि प्रभु पद गरुन बिमल बखाने ॥ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधाएं। मनि गत बसन बिमान भराणए॥ 
ले पुष्प प्रभु आगे राखा | हँसि करि कृपातिंघु तब भाषा ॥ 
चढ़ि बिमान सुनु सखा बिमीपषन | गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बविभीषत तबहीं | बरषि दिए मनि अंबर सबहीं ॥ 
जोइ जोइ मन भावह सोइ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ 
हंसे रामु श्री अनुज समेता | परम कोतुकी कऋपानिक्रेठ ॥ 
दो०-ध्यान न पावह्हिं जाहि मुनि* नेति नेति कह बेद। 

कृप्रासिंघु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ 

उमा जोग जप दान तप नाना मख्॒ ब्रत नेम । 

राम कृपा नहिं करहि तसि जसि निष्केवल प्रम ॥११७॥ 
भालतु कपिन्ह पट भूषन पाए | पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनिस देखि सबई कीसा । पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा ॥ 


१-.प्र०४ गात । द्वि०४ प्र० । त०४ सरीर | च८३ तू ० । 

२--अ०४ बीते अवधि जांहुँ जौ । द्वि०४ तृ० । [च० जौ जैहों बीते अवधि] ।' 

३--प्र०: सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु । द्वि०४ प्र० तृ०४ प्रीति भरत के समुमि प्रभु । च०४ तृ ०। 

४--प्र ८ पाइहहु । द्वि०; प्र० । त्‌०४ सिधाइहह । च०४ तु० । 

' ७--अ्र०४ मुनि जेद्दि ध्यान न पावहिं । द्वि० प्र० । तृ०: ध्यान न पावहिं जाहि मुनि। 
च०४ तृ०। 

६--अ०३ देखि सब । द्वि०: प्र० । [त०; देखि प्रभु]। [4०६ (६) देखि प्रभु, (८) भाछु कपि]। 
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चितइ सबनन्‍्ह पर कीन्ही दाया | बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हें बल में रावनु मारार | तिलकु बिभीषन कहूँ पुनि सारा! ॥ 
निज निज गृह श्रव तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डहु३ जनि काहँ ॥ 
बचन  सुनत प्रमाकुल बानर | जोरि पानि बोले सब सादर ॥ 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हाहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा | तुम्ह तैलोक ईस रघुनाथा ॥ 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं | मसक कबहुँरे खगपति हित करहीं ॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा | प्रेम मगन नहिं ग्रह के ईछा ॥ 


दो०-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप डर राखि। 

हरष बिषाद समेत तब चले बिनय बहु भाखि४ | 

जामबंत कपिराज नल अंगदादि* हनुमान | 

सहित बिमीपन अपर जे जूथथ कपि बलवान || 

कहि न सकहिं कु प्रमचबस भरि. भरि लोचन बारि। . 

सन्‍्मुख चितवर्हिं राम तन नथन निमेष निवारि ॥११८॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई | लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 
मन महूँ बिप्र चरन सिरु नावा६ । उत्तर दिसिहि बिमान चलावाई६ ॥ 
चलत बिमान कोलाहलु होई । जय रघुबीर कहै सब कोई || 
सिंघासनु अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु॒बैठे तापर ॥ 
राजत रामु सहित भामिनी | मेरे संग जनु घनु दामिनी ॥ 


१--प्र ० क्रमशः मारथो, सारयो। दि०४ प्र० । तृ० मारा, सारा | च०४ तू ० । 

२--प्र ०४ डरपहु । द्वि०४ प्र० ((2)डरेहु, (०) डरपेहु| | [ठ०४ डरेहु])। च०४ डरह । 

३--प्र ०४ कहूं। द्वि०, तूृ०४ प्र ० । च०४ कबहु । 

४--प्र ०५ सहित चले बिनय बिबिध विधि भाषि | 6०४ प्र० । तृ०: समेत तब ॒ चले विनय 
बह भाषि | च० तू ० । 

५--प्र ० कृपिपति नील रीछुपति अंगद नल | द्वि०$ प्र०। तृ०३ जाभवंत कपिराज नज्ञ 
अंगदादि | च०४ तू ० । 

६--म ० क्रमशश्नायो,चलएयो। द्विक अ० । तु नावा, चलाव[ | च०३ तृ० | 
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रुचिर बिमानु चलेड अति आतुर । कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥ 
परम सुखद चलि? त्रिबरध बयारी | सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 
सगुन होहिं संदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मेल नभ आसा ॥ 
कह रघुबीर देखु रन सीता | लब्विमन इहाँ हत्यो इंदजीता ॥ 
हनुमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कंमकरन रावन दो भाई। इहाँ हते छुर मुनि दुखदाई ॥ 
दो ०-यह देखु संदर सेतु जहँ* थापेज॑ सिव सुखधाम । 

सीता सहित कृपायतनरे संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ 

जहँ जहँ क्ृपासिंधुर बन कीन्ह बास बिखाम । 

सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११८॥ 
सपदि* बिमान तहाँ चलि आवा | दंडकबन जहँ परम सुहावा ॥| 
कंभजादि मुनिनायक नाता | गए राप्ठ सब के अस्थाना ॥ 
सकल रिपिन्ह सन पाइ असीसा | चित्रकूट आएउ जगदीसा ॥ 
तह करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमानु तहाँ ते चोखा | 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि मल हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता | राम कहा प्रनामु करु सीता ॥ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । देखत* जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
देख परम पावनि पुनि बेनी। हरन सोक हरि लोक निसेनी ॥ 
पुनि देखु० अवधपुरी अति पावनि | त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि ॥ 


१-अ्र०, द्वि०: चलि। [त०४ बर] | च०४ प्र ० 

२--अ्र ० इढां सेतु बांध्यों अरु। ६6०, तृ०३ प्र०। च०४ यह देखु सु'दर सेतु जहाँ [(८): 
देखह सु'दरि सेतु णह] । 

३-प्र०४ कृपानिधि। द्वि० प्र० | तृ०४ कृपायतन | च०४ तृ० । 

४--४०५ कृपासिंधु । द्विं०: प्र० । [त० मैं यह दोहा नहीं दे] । [चि०४ (६)(८) करुनासिधु]। 

५--प्र ०५ तुरत । द्वि०३ प्र०। तृ०४ सपदि । च०४ तू ० । 

६--अ०४ निरखत । द्वि०; प्र ० । तृ०४ देखत । च०४ तृ० । 

9-अ०«४ पुनि देखु । द्वि० प्र०। [ठ०; देखेउ] । च० प्र० [(८) ४ देखा] । 
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दो ०-तब रघुनायक श्री सहित अवधहि कीन्ह? प्रनाम । 

सजल बिलोचन पुलक तनुर पुनि पुनि हरषित राम ॥ 

पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीरे हरषित मज्जंनु कीन्ह । 

कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ* दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१२०॥ 
प्रभु हनुमंतहि. कहा बुझाई । धरि बढु रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु | समाचार लै तुम्ह चलि आएहु ॥ 
तुरत पबनसुत गवनत भणुऊ | तब प्रमु॒ भरद्वाज पहिं गएऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही। असतुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रमु* आए | नाव नाव कह लोग बुलाए ॥ 
सुरसरि नाँधि जान तबरे आवा० | उतरेठ तट प्रभु आयेसु पावा० ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । संदरि तव अहिबात अभंगा || 
सुनत गृुहा धाएउ प्रेमाकुल | आंएउ निकट परम सुख संकुल ॥ 
प्रभुहि सहित बिलोकि बैदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई | हरषि उठाई लियो उर लाई ॥ 
छं०-लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राम रमापती । 


बैठारि परम समीप बूक्ी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे | 


सुखधाम : पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ 


१--प्र ०० सीता सहित अवध कहाँ कीन्द कृपाल । द्वि० ४ प्र०। तृ०४ तब रघुनायक श्री 
सहित सहित अवधहि कीन्ह । च०४ तु ०। 

२--प्र ०० सजल नयत पुलकित तन ।छि०४ प्र० तृ०सजलबिलोचन पुलकि तन | च०थ्तु० 

३--प्र ०8 पुनि प्रभु आइ। द्वि०४प्र० । [त०, च० बहरि त्रिबेनी आइ प्रभु] | 

४--प्र ० सहित बिप्रन्ह् कहँ । द्विं०: प्र० । [त०, च०४ समेत महीसुरन्ह] । 

५--प्र ०४ सुना प्रभु । द्वि०३ प्र० [(४)(५) सुन्यो प्रभु] तू०, च०४ प्र ०, (६) : घुनाहि] | 

६--प्र ०४ तब । द्वि०४ प्र० [(१२)४जब] । तृ०४ प्र० । [च०४ जब] । 

७--प्र ९४ क्रमश३ आयो, पायो। द्वि० प्र० । ठू०३ आवा,पावा । च० तृ० । 
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सब भाँति अघम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 

ह रावनारि चरित्र पावन रामपद रतिप्रद सदा। 

कामादिहर बिज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥ 
दो०-समर बिजय रघुपति चरित सुनहिं जे सदा! सुजान | 

बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥ 

येह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार । 

ली रघुनताथ नाम तजि नहिं कछुर आतव अघार ॥१२१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलविज्ञान- 
सम्पादनो नाम पृष्ठ; सोपानः समाप्तः। 


१--प्र ० रघुवीर के चरित जे सुनहिं । द्वि० प्र०। तृ० रघुपतिचरित घुनहि' जे सदा। 
चु०४ तू ० | 

२--५०४ श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन | द्वि प्र ० । तृ५ श्री रघुनायक नाम तजि नहिं 
कछु । च७ तृ ० | 


सी गणेशाय नमः 
श्री जानकीवज्ञमो विजयते 
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सप्तस सोपान 
उत्तर काँड 

इलो ०-करेकीकंठाभनील॑ सुर॒ वरविलसद्दविप्रपादाग्जचिह् 
शोभाव्य पीतव्न सरसिजनयनं सबंदा सुप्रसन्नम । 

पाणी नाराचचापं कपिनिकरयुतं बंधुना सेव्यमारन 
नोमीड्य जानकीश रघुवरमनिश. पृष्पकारूढरामस ॥ 

कोशलेन्द्रपदर्कंजमंजुली कोमलावज! महंँशवंदितो 
जानकीकरसरोजलालितो चिंतकस्य मनभृ ग संगिनो | 
कुंदइंदुद्रगौरसंदरं॑. अंबिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीक कलकंजलोचन नोमि शंकरमनंगमोचनम्‌ ॥ 
दो ०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 
जह तह सोचहिं नारि नर कृूसतनु राम बियोग ॥ 
सगुन होहिं संदर सकल मन प्रसन्‍न सत्र केर। 
प्रभु आगवन  जनाव जनु नगर रम्य चहूँ फेर ॥ 
कौसल्यादि.. मातु सब॒ मन अनंद अस होइई। 
आए प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरष 'श्रति लागे करनर बिचार ॥| 


१--प्र ० : कोमलावँज । द्वि० * प्र० । [ तृ० * कोमलाबुज ]। च० 5 प्र०। 
२--अ०, द्वि०, तू०, च० ४ करन [ (६) + करें ]। 
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रहेउ! एक दिनु अवधि अधारा । समुकत मन दुख भएुउठ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं श्ाएड। जानि कुटिल किधों मोहिं बिसराएउ॥ 
अहह घन्य ललिमन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कूपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | ता ते नाथ संग नहिं लीन्हा | 
जो करनी समुझो प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ | दीनबंघु अति मृदुल सुभाऊ ॥ 
मोर जिआँ भरोस दृढ़ सोई । मिलिहहि रमु सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहिं जो प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
दो०-राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। 

बिप्र रूप घरि पवनसुत आई गएउ जनु पोत ॥ 

बैठे देखि कुसासन जग मुकुट कृत गात। 

राम राम रघुपति जपत खत नयन जलजात ॥ १ ॥ 
देखत हनुमान अति हसरषेउ | पुलक गात लोचन जलु बरषेउ ॥ 
मन महूँ बहुत भाँति खुख मानी | बोलेठड खबन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिनु राती। रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रघुकुलतिलक सो जनरे सुखदाता | आएउ कुप्तल देव मुनि त्राता ॥ 
रिपु रन जीति सुजस झुर गावत । सीता अनुज सहित* पुर* आवत॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा | तृषावंत जिमि पाइ$ पियुषा ॥ 
को तुम्ह तात कहाँ तें आए | मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मारुतसुत में कपि हनुमाना | नाम मोर सुनु ऋृपानिधाना ॥ 


१--अ० : रहेउ [ (२)४ रहा]। द्वि० प्र ०। [ 6० ४ रहा ]। च० $ प्र० [ (5)ै रहे ]। 

२--प्र ०५४ सुजन ॥ द्वि०, तृ० ६४ प्र०। च० 8 सो जन । 

३--अ्र० ४ सहित अनुज । द्वि० ४ प्र० [(५) (५ञ्न): अनुज सहित ]॥ तृ० ४ अनुज सहित । 
च० 8 तृ०। 

४--प्र० $ प्रभु । द्विं०, तु० ? प्र०। च० 5 पुर। 

५--अ्र० ४ पाइ । द्विं० ४ प्र० । [ तृ०, च० $ पाव ]। 
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दीनबंधु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भंटेड उठि सादर ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता | नयन खत जल पुलक्रित गाता ॥ 
कपि तेव दस सकल दुख बीते | मिले आजु मोहि रामु पिरीते | 
बार बार बूकी कुसलाठा। तो कहूँ देउ काह सुनु आता ॥ 
येह संदेस सरिस जग माहीं | करि बिचार देखे कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गशुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहूँ क्ृपाल गुसाईं | सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ 
छू ०--निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि पर॒योी ॥ 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥ 
दो०-राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हदयँ समात ॥ 
सो०-भरत चरन सिरु नाई तुरित गएउ कृषि राम पहि । 
कही कुसल सब  जाइ हरषि चलेउ३ प्रभु जान चढ़ि ॥२॥ 
हरषि भरत कोसलपुर आए | समाचार सब गुरहि खुनाएु ॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननी उठि धाई | कहि प्रभु कुसल मात समुकाई ॥ 
समाचार पुरबासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरषि सब धाए || 
दधि दुबों रोचन फल फूला | नव तुलसीदल मंगल मुला ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी | गावत॑ चलिरे सिंधुरगामिनी ॥ , 
१--प्र ० एह । द्वि ० $ प्र० [ (५६ एहि ]। [ तृ०४ यहि ]। च०४ प्र [ (६): एंहि )। 
२-प्र० ४ चलेंउ | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५)४ चले ] [ तृ० ४ चले ]। च-३ प्र० [(5) 
चले ] । | 
३--प्र० ४ चलि। द्वि० ४ प्र०[ (३) (४) (५ञ्र) चलौं ]( [ ठृ० : चलि सव ]। च० ४ प्र ० 
[ (८) ४ चलीं ]। 
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जे जेसेहि तैसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहूँ संग न.लावहिं ॥ 
एक एकन्ह कहूँ बूक्हि भाई | तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ 
अवधघपुरी अभ्ु॒ आवत जानी | भई सकल सोभा के खानी ॥ 
बहइ सुहावन त्रिबिध समीरा | भइ सरऊः* अति निर्मल नीरा ॥ 
दो०--हरषित गुर परिजन अनुज भूसर॒ बृद समेत । 

चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख क्ृपा निक्केत ॥ 

बहुतक चढ़ी अयरिन्ह निरखहिं गगन बिमान । 

देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान ॥ 

राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । 

 बढ़ेड कोलाहल करत जनु नारि तरंग. समान ॥ ३ ॥ 


इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर | कपिन्ह देखावत नगरु मनोहर ॥ 
सुनु॒ कपीस अंगद लंकेसा | पावन पुरी रुचिर येह देसा ॥ 
जद्यपि सब वैकठ बखाना । बेद पुरान बिदित जंग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊरे | येह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ 
जन्ममूमि मम पुरी सुहावनि | उत्तर दिसि बह सरयू पावनि ॥ 
जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा ॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी | मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरपे सब कपषि सुनि प्रभु बानी | धन्य अवध जो राम बखानी ॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब कूपार्सिषु भगवान | 

नगर निकट प्रभु॒प्ररेउ उतरेड मूमि बिमान ॥ 

उतरि कहेउ प्रभु पृष्पकहिं तुम्ह कुबेर पहिं जाहु । 

प्रेरित राम चलेड सो हरष बिरह अति ताहु॥ 9 ॥ 


१--प्र ० ६ सरऊ। [ ६०, तृ०३ सरजू ] | च० ४ प्र० [(८) ४ सरजू ]। । 
२--प्र ० ; अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ अवध सरिस प्रिय मोहिं न 
सोऊ। च० ६ तूृ०। 
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आए भरत संग सब लोगा | कृस तन श्री रघुबीर वियोगा ॥ 
बामदेव बसिष्ठ. मुनिनायक् । देखे त्रभु महि घरि धनु सायक ॥ 
घाइ धरे गुर चरन सरोरुह | अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥ 
भेंटि' कुसत बूकी मुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ 
पकल हििजन्ह मिलि नाएड माथा | घरम बुरंधर रघुकुल नाथा ॥ 
गहे भरत पृनि प्रभु पद पंकज | नमत जिन्हर्दि सुर मुनिर्सकर अज ॥ 
परे भूमि नहिं उठत उठाए। बररे करि कृपासिंतु उर लाए ॥ 
स्यामल गात रोम भश ठाढ़े। नत्र राजीव नयत जल बाढ़े ॥ 
छं०-राजीव लोचन खत जल तन ललित पुलकावलि बनी। 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु॒त्रिभुवन धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहि जाति नहिं उपमा कही । 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु घरि मिले बर सुषमारे लही ॥ 
बूकत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई | 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन तें मिन्‍न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कोसलनाथ आरत*४ जानि जन दरसन दियो। 
बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
दो०-पुनि प्रभु॒हरषि सन्रुहन भेंटे छवुय. लगाई । 
लद्धिमन भरत मिले तब* परम प्रम दोउ भाइ ॥ ५ ॥ 
भरतानुज लबिमतन पुनि मेंटे | दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 
प्रभु बिलोकि हरे पुरबासी | जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 


१--प्र ० ४ धरे । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० $ गहे ] । च० ४ प्र० [ (६)४ गहे ]। 
२--प्र ० ६द्वि० 5 बर। [ तृ०४ बल ]। च० ४ प्र ० । 

३--प्र० ४ सुषमा । द्वि० 5४प्रं० (३) $ परमा ]। [ त०, च० ४ परमा ]। 

४-- प्र ०, द&4० ४ आरति ] ठू०, च० ४ आरत । 

५--प्र ० $ भरत मिले तब | द्वि० ४ प्र०। [ ठ० ; भेंदे भरत पुनि ]। च०३ प्र० | 
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प्रेमतुरु सब. लोग. निहारी । कौतुक कीन्ह क्ृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहिं काला। जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपाइष्टि. रघुवीर बिलोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन महँ! सबहि मिले भगवाना | उमा मरम येह काहु न जाना ॥ 
येहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील ग्ुन धामा ॥ 
कीसल्यादि. मातु सब घाईं | निरखि बच्छच जनु घेनु लवाई ॥ 
छं०-जनु घेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरन बन परबस गई। 

दिन अंत पुर रुख खबत थन हुंकार करि धावत भर ॥ 

अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मृदु बहु विधि कहे । 

गह बिपस जिपति बियोगभव तिन्हं हरष खुख अगनित लहे ॥ 
दो०-मभेंटेठ तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि। 

रामहि मिलत कैकह छुंदय बहुत सकुचानि ॥ 

लब्िमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिस पाई । 

कैकइ कहे पुनि पुनि मिलेर मन कर छोम न जाहइ ॥ ६ ॥ 
सासुन्दह सबनि मिली बेदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ 
देहिं असीस बूमि कुसलाता | होउरे अचल तुम्हार अहिबाता ॥ 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं । मंगल जानि नयन जल रोकहिं ॥ 
कनक थार आरती उतारहि | बार बार प्रभु॒गात निहारहिं ॥ 
नाना भाँति निछावरि करहीं | परमानंद हरष उर भहहीं ॥ 
कौसल्‍्या पुनि पुनि रघुबीरहि | चितवत कृपासिंधु. रनधीरहि ॥ 
हृदय जिचारति बारहे बारा | कबवन भाँति लंकापति मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगल मम बारे | निसिचर सुभट महा बल भारे ॥ 


१--प्र ० ४ महि । द्वि० $ प्र० [ (४) (५) (५आ) सहं ]। तृ० ४ प्र०। च० : महं । 
२--प्र ० ५ कैकइ कह पुनि पुनि। ० ३ प्र०[ (३) (४) कैकेई कहूँ पुनि ]। तू ०, च० ४ 
प्र० [ कैकेई कहुँ पुनि ]। द 
३--५० ; हो | द्वि० ४ प्र० [ (३) होहु, (४) (५) होड ]। तृ० : होड । च० ६ तु०। 
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दो ०-लब्विमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मातु | 
परमानंद मंगत मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७ ॥ 
लंकापति कपीस नल नीला । जामबंत अंगद सुभ सीला ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा | धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥ 
भरत सनेहु सील ब्रत नेमा। सादर सब बरनहिं अति प्रमा ॥ 
देखि नगर बासिन्ह के रीती | सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती ॥ 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए | मुनि पद लागहुर सकल सिखाए ॥ 
गुर बसिष्ठ कुलपृज्य हमारे | इन्हकी कृथा दनुत्म रन मारे ॥ 
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे | ऋण समर सागर कहूँ बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहूँ त॑ मोहि अधिक पिश्ारे ॥ 
सुनि प्रसु बचन मंगन सब भए । निममिषि निमिषि उपजत सुख नए ॥ 
दो०-कीसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नाएड माथ। 
आसिष दीन्‍्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ 
सुमन बृष्टि नम संकुल भवन चले सुखकंद । 
चढ़ी अटारिन्ह देखहिं नगर नारि बर बृढदर ॥ ८ ॥ 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे | सबहिं घरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बंदनिवार पताका  केतू | सब॒न्हि बनाए मंगल हेतू ॥ 
बीथीं सकल सुगंध सिंचाई | गजमनि रचि बहु चौक पुराई॥ 
नाना भाँति खसुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
जहँ तहँ नारि निद्यावरिं करहीं | देहि असीस हरघष उर भरहीं ॥ 
कंचन. थार आरती नाना । जुबती सर्ज करहिं सुभ गाना ॥ 
करहिं. आरती आरतिहर के । रघुकुल कमल बिपिन दिनकर के ॥ 


१--प्र ०, द्वि०, तू ०, च० ४ लागड्ठड सकल [(६)४ लागन कुसल ]। 
२--प्र० ४ बर । दिं० ४ प्र० [ (४) (५) (5ञ) नर|। [ तृ०४ नर ]। च० $ प्र० [ (८४ 
नर |। 
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पुर सोभा संपति कल्याना | निगम सेष सारदा बखाना ॥ 
तेउ येह चरित देखि ठगि रहहीं | उमा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥ 
दो ०-नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 

अस्त भए बिगसत भई निरखि राम सक्रेस ॥| 

होहिं सगुन सुभ विबिध बिधि बाजहिं गगनर निसान । 

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ € ॥ 
प्रभु जानी केकहे. लजानी | प्रथम तासु ग्रह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत घुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ 
क्रपासिंधु तबरे मंदिर गएरे | पुर नर नारि सुखी सब भएई ॥ 
गुर बसिष्ठ द्विज लिए बुलाई । आज सुधरी सुदिन सुभदाई*४ | 
सब द्विंज देहु हरषि अनुसासन । रामचंद्र. बैठहिं. सिंघासन ॥ 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए। सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए ॥ 
कहहिं बचन मृदु बिप्र अनेका | जग अभिराम राम अभिषेक्रा ॥ 
अब मुनितर बिलंबु नहिं कीजे। महाराज कहूँ तिलक करीजे ॥ 
दो ०-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन खुनत चलेठ सिर नाइ* | 

रथ अनेक बहु बाजि गज- तुरत सेंवारे जाइ ॥ 

जहूँ तहँ घावन पठ् पुनि मंगल द्रब्य॒ मेंगाइ । 

हस्घष समेत बसिष्ठ पद पुनि सिरू नाएठ आई ॥१०॥॥ 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि भरि*ई लाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई | ,रथम सखन्द अन्हवावहु जाई ॥ 
१--भ्र० $ गगन । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ नाक ]। च० ४ प्र० | नाक (६):]। 
२--अ्र० ४ तब । द्वि० ४ प्र० [ (३) ४जब ]। [ तृ० ६ जब ]। च० 5 प्र० [ (६) जव ]। 
३-प्र० ४ गए, भण। द ०४ प्र० [ (३)४ गएऊ, भएऊ ]। [ठ० ६४ गएऊ, भणएऊ ]। च०५ 
५ । समुदाई | ६० सुभदाई । तृ०, च०४ द० [ (८) ४ सुब्॒दाई ]। 


५--प्र ० ५ दरषाइ । द्वि० ४ प्र ० तृ० सिर नाइ । च० ४ तू ० | 
६--प० ३ कर द्वि० ४ भरि। तृ०, च० $ &ि० | 
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सुनत बचन जहँ तह जन धाए | सुग्रीवादि तुरतः अन्हवाए ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हकारे। निज्र कर राम जठा निरुभारे ॥ 
अन्हवाए प्रभु॒तीनिडउ भाई | भगत बल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई | सेष कोटि सत सकहिं न गाई ॥ 
पुनि निज जठा राम बिबराए। गुर अनुसासन माँगि नहाए ॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग कोटि छवि लाजेर ॥ 
दो०-सासुन्ह सादर जानक्रिहि मज्जनु तुस्त कराइ। 

दिव्य बसन बर भूषन अंग अंग सजे बनाई || 

राम बाम दिसि सोमित रमा रूप गशुन खानि। 

देखि मातु सब हरषी जन्म सुफल निज जानि ॥ 

सुनु खगेस तेहि अब्सर ब्रह्मा सिव मुनि बूद। : 

चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन. सुखकंद ॥११॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि मनु अनुरागा | तुर्त दिव्य सिंघासनु माँगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे राम द्विजन्ह सिर नाई ॥ 
जनकसुता. समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुति समुदाई ॥ 
बेद्‌ मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा | पुनि सब बिप्रन्ह आयवेसु दीन्‍्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारीं।बार बार आरती उतारीं ॥ 
बिप्रन्द दान बिबिध बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंघासन पर त्रिभुवन साई | देखि सुरन्‍्ह दुंदुभी बजाई ॥ 
छं०-नभ दुंदुभी बाजहिं बिपुल गंध किन्नर गावहीं। 

नाचहि अपडरा बृद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 


१--प्र० ; सुग्रीवादि तुरत | द्वि०्, तू ०४ प्र०। [ च० ४ (६) सुग्रीवहिं तुरंत, (८) सुग्रीवहिं 
प्रथर्माह ]। 

२--प्र ० ४ देखि सत लाजे। 6० ५ प्र० [(३)४ कोटि छबि लाजे]। १० $ कोटि छवि छाजे | 
च० $ तृ०। 
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भरतादि अनुज बिमीपनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्न चामर ब्यजन घनु असि चमें! सक्ति बिराजते ॥| 
श्री सहित दिनकर बंसभूषन काम बहु छडबि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत मुनिरे मन मोहई ॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोज नयत बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
दो०-वहु सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
बरनइ सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ 
मिन्न भिन्न अस्तुति करि गएरे सुर निज निज धाम | 
बंदी बेष बेद तब आए जहाँ श्री राम ॥ 
प्रभु सबंध कीन्ह अति आदर कृपानिधान । 


लखेउ न काह मरम येह लगे करन गुन गान ॥१२॥ 


छूं०-जय संशुन निगुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने४ । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबल हने ॥ 
अवतार नर संसार भार* बिमंजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ 
तव बिषम मायाबस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भव पंथ अमत अमित दिवस निसि काल कम गुनन्हि भरे |॥ 


१--अ०, छि०, तृ०, च० ४ चर्म [ (६) : वर्म ]॥ 
२--प्र ० ; सुर । द्वि० ४ प्र० । तृ० : मुनि । च० ४ तूृ० । 
३--प्र ० ; गए।॥ द्वि० ४ प्र० । [ तृ० भगे ]। च०४ प्र ० । 


४--अ्० ४ जय सगुन निग्यु न रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । द्वि०, तृ०, च०, $ प्र० [(६): 


जय सगुन रूप अनूप भूप विचार बिबुध सिरोमने ]। 
५--अ०, द्वि०, तृ०,३० : सार भार [ (६) संभारि कर ]। 


८६-अमत अप्ित दिवस निसि। द्वि० $ प्र० [ (४) अम्रत अमित दिवस निसि ]। [ तृ ०६४ 
अमित स्रमित दिवस निसि ]। [ च० : (६) अमत स्रमित दिवस निम्ति, (८) भ्मित 


देवस निसि प्रभु ]। 
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जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निर्बहे 
भव खेद छेदनदत्त हम कहूँ रक्त राम नमामहे ॥| 
जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु रूम तरहिं भव नाथ सो स्मरामहे | 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
जख निर्गता मुनि बंदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी ॥ 
घ्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अब्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 
घट कंघ साखा पंचबीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आशित रहे । 
पल्‍लवत फूलत नवल नित* संसार बिटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहूँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जसु निज गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर माँगहीं | 
मन बचन कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि डदार। 
अअंतरधान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ 
बैनतेय सुनु संसु तब आए जहँ खुबीर। 
बिनय. करत गदुगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥१३॥ 
तोमर छं ०-जय राम रमा रमने समने । मव ताप मयाकुल पाहि जन॑ | 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥ 


२--प्र ०; नवल नित | द्वि० $ प्र० [ (४) नव ललित ]। तठतृ०, च० ४ प्र० । 
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दससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि मूरि रुजा । 
रजनीचर बंद पतंग रहे | सर पावक़ तेज प्रचंड ढहे ॥ 
महि. मंडंल मंडन चारुतरं। घृत सायक चाप निषंग बरं। 
मद मोह महा ममता रजनी । तुम पंज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात! किरात निपात किए । सग लोग कुमोग सरेन हिये । 
हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे | विषया बन पाँवर भूलि परे ॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हुए | भवदंध्रि निरादर के फल ये | 
भवसिधु अगाघ परे नर ते | पद पंकज प्रेमु न जे करते ।| 
अति दीन मलीन दुखी नित हीं । जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं । 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्‍्ह के ॥ 
नहिं राग न लोम न मान मदद । तिन्ह के सम बैभव वा बिपदा रे । 
येहि ते तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रम्मु॒ु निरंतर नेमु लिए | पद पंकज सेवत सुद्ध हिये ॥ 
सम मानि निरादर आदरहीं | सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 
मुनि मानस पंक्रज भृग भजे | रघुबीर महा रनधीर अजे । 
तव नाम जप्रामि नमामि हरो | भव रोग महा गद रै मानअरी ॥ 
गुन सील कृपा परमायतन | प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं । 
रघुनंद निकंदय द्वंद घन | महिपाल बिलोकय दीन जन ॥ 
दो०-बार बार बर माँगों हरषि देहु श्रीरंग। 
पद॒ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 
बरनि उमापति राम शुन हरपषि गए कैलास | 
तब प्रभु॒कपिन्ह दिवाए सब॒बिधि सुखप्रद बास |१४॥ 


४ड---प्र 6 ६ ५ 

जय सर 
५--प्र०, द्विः मनजात । द्विॉ०४ प्र० । [ (४)४ मनुजात |] । [ तृ० सनुजात ]। च० ४ प्र० 
६--अमत आं+ जेझुजाद ]। 

अमित स्रनझि० 7.०, च० : विपदा [ (६) निपद्ा ]। 

देवस निसिई,। छिं० + प्र० [ (४) (४): मद ]। [ ठृ०, च०४ मंद ]। 
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सुनु खगपति यह कथा पावनी | त्रिबिध ताप भव भय* दावनी ॥ 
महाराज कर सुम अमिषेक्रा | सुतत लह॒हि नर विरति बिबेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं | सुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥ 
सुर दुलेभ सुख करि जग माहीं | अंत काल रघुपति पुर जाहीं || 
सुनहिं बिमुक्त बिरत अरु बिषई । लहहिं मगति गति संपत्ति नईर ॥ 
खगपति राम कथा में बरनी । स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 
बिरति बिबेक भगति हढ़ करनी | मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोप्तलपुरी | हरषित रहहिं लोग सब कुंरी ॥ 
नित नह प्रीति राम पद पंकज | सबके जिन्हहि तमत सिव मुनि अज॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए। ह्विजन्ह दान नाना विधि पाए ॥ 
दो०-बह्यानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति। 

जात न जाने देवस तिनहरे गए. मास षट बीति ॥१०५॥ 
बिसरे ग्रह सपनेहूँ सुधि नाहीं | जिमि परद्रोह संत मन नाहीं* ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर पिर नाए ॥ 
परम प्रीति समीप बैठारे | भगत सुखद सृदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ।| 
ता ते मोहिं तुम्ह अति प्रिय लागे | मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज॒ राज संपति बेदेही | देह गेह परिवार सनेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना | मषा न कहों मोर येह बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक येह नीती | मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
दो०-अब ग्रह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 

सदा सर्बगत सबंहित जानि करेहु अति प्रेम ॥१६॥ 


१--प्र ० ४ भय । द्वि० ४ प्र० । [ (० ४ दाप ]। च० ४ प्र० [ (८)४ दाप ॥। 

२--प्र० ४ नई। द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ नितई ]। च० ४ प्र० [ (५) नितई ]। 

३--प्र ० : देवस तिन्ह । द्वि० ४ प्र०। [त०४ दिवस निसि ]। च० ६४ प्र०[ (०४ दिवस 
निसि ]। 

४--प्र० ६ मन नाहीं। द्वि० ४ प्र० [(४) (०) (-त्म)श्मन माहीं]। [ठ०, च०४ मन साहीं] । 
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सुनि प्रभु बचन मगन सब भए | को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
एक टक रहे जोरि कर आगे | सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे ॥| 
परम प्रेमु तिनन्‍्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ज्ञान बिसेषा ॥ 
प्रभु सन्‍्मुख कछु कहन न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ 
तब प्रभु भूषन बसन मेंगाए। नाना रंग श्रनूष सुहाए ॥ 
सुम्रीयहि प्रथमहिं.. पहिराए | बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
प्रमु॒ प्रेरित लब्चिमनु पहिराए | लंकापति रघुपति मन भाणु ॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दो०-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ | 

हिय धघरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥ 

तब अंगद उठ नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। 

अति बिनीत बोलेड बचन मनहूँ प्रेम रस बोरि ॥१७॥ 
सुनुसबंज कृपा सुख सिंधो | दीन दयाकर आरत बंधों ॥ 
मंरती बेर नाथ मोहि बाली। गएउ तुम्हारेहिं कोछ्ले घाली॥ 
असरन सरन बिरिदु संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोर तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता | जाउ कहाँ तजि पद जलजाता ॥ 
तुम्हह बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ! जन दीना ॥ 
नीचि टहल ग्रह के सब करिहों । पद पंकज बिलोकि भव तरिहों ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही | अब जनि नाथ कहहु ग्रह जाही ॥ 
दो ०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुनासींव | 

प्रभु उठा३ई उर॒ लाएउ सजल  नयन राजीव ॥ 

निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ | 

बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥१८॥ 


१--प्र ० ४ नाथ। द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५), जानि ]। [ठु०४ जानि]। च० $ प्र० [(०)४ 
ज़ानि ]। ह 
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भरत अनुज सीमित्रि समेता | पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद छुदर्य प्रमु नहिं थोरा । फिर फिर चितव राम की ओरा | 
बार बार कर दंड प्रनामा | मन अस रहन कह हि मोहिं रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी | 
प्रभ॒ रुख देखि बिनय बहु भाखी । चलेड हुदयँ पद्‌ पंकज राखी ॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ 
तब सुप्रीवः चरन गहि नाना। मसाँति विनय कीन्ही! हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा | पुनि तब चरन देखिहों देवा | 
पुन्य॒ पंज तुम्ह पवनकुमारा | सेवहु. जाई. क्ृपाआगारा ॥ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता | अंगद कहइ सुनहु॒ हनुमंता ॥ 
दो०-कहेहु दंडवत प्रभु सैर तुम्हहि कहों कर जोरि। 

बार बार रघुनायकहिं छुति कराएहु मोरि॥ 

अस कहि चलेउ बालिसुत फिर आएउ हनुमंत । 

तासु प्रीति प्रभु सन कही मंगन भए. भगवंत ॥ 

कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 

चित्त खगेस राम कररे समुक्क्ति परइ कहु काहि ॥१९॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा | दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह | मन क्रम बचन घम अनुसरेह ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम आता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा | प्रभु सुभाठ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी | पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ 


१--प्र ० » कीन्दे | द्वि०, तृ०४ प्र०। च० ३ कीन्ही । 

२-प्र० ४ सें । द्वि० : प्र०। [ तू० ६ सन ]। च० ४ प्र० [ (०): सन ]। 

३-.प्र० ४ चित्त खगेस राम कर | ह्वि० ४ प्र०। [6० ४ चित खगेस अस रास कर|। च० ३ 
प्र ० [ (८) चित खगेस सुनि राम कर ]। 
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रामगज बैठे त्रे लोका | हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरु न कर काह सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
दो ०-बरनाखम निज निज घरम निरत बेद्‌ पथ. लोग | 

चलहिं सदा पावहिं सुखहिं! नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा | राम राज नहिं काहुहिं ब्यापा ॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती। चलहि स्वघर्म निरत श्रुति रीतीर ॥ 
चारिड चरन धर्म जग माहीं | पूरि रहा सपनेहूँ अधघ नाहीं ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्प मृत्यु नहि कवनिठ पीरा | सब छुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न लक्षनहीना ॥ 
सब॒निदभ घरमरत घृनीरे | नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनजश्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ 
दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 

काल कम सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥२१॥ 
भूमि सतत सागर मेखला | एक भूपष रघुपति कोसला ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। येह प्रशुता कछु बहुत न तासू ॥ 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी | येह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोउ महिमा खंगेस जिन्हे जानी । फिरि येहि चरित तिन्हहूँ रति मानी || 
सोउ जाने कर फल येह लीला | कहहिं महा मुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकई फनीस सारदा ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी | बिप्र चरन सेवक नर नारी ॥ 
एक नारि ब्रत रत सब भझारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
१--प्र० : सुखहि | द्वि० : प्र०, (३) (४) (५४ सुख ] | ठ० ४ म्र० । [ च० : सुख ]। 
२-प्र ० ४ नीती। द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० $ रीती । च 
. ३-- प्र० ४ पुनी ]१ &ि० ४ घ॒नतो [ (३) (४) (७)४ पुनी ]। [तृ०४ पुनी]। च०३ द्वि० । 


४-- प्र० ४ बरद सुसीला] । ० ४ बर दम्म सीला [ (४) (५ञ्) ४ वरद सुसीला] । [त० 
बरद सुसीला ]। च० ४ द्वि० [ (८) बार सुसौला ये! 
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दो ०-दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज । 

जीतहु मनहिं सुनिश्र असर रामचन्द्र के राज ॥२२॥ 
फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन। रहहिं एक संग गज पंचानन ।॥ 
खग मसृग सहज बयरु बिसराई | सबन्हि परसपर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहिं खग मृग नाना बृंदा। अमय चरहिं बन करहि अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजत अ्रलि ले चलि मकरंदा ॥ 
लता बिटप माँगे मघु चवहीं। मनभावतों घेनु पथ खबहीं ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। तज्रेता भइई कृतजुग के करनी ॥ 
प्रगटी गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी । जगदातमा सूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद खुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादा रहहीं | डारहिं रतन तटन्ह नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दूस दिसा बिभागारे ॥ 
दो०-बिघु महि प्र मऊखन्हि रबि तप जेतनेहि काज । 

माँगे बारिद्‌ देहिं जल रामचंद्र के राज ॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेघ प्रभु॒ कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कह दीन्हे ॥ 
श्रुति पथ पालक घम घुरंघर | गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति. कृपासिंधचु. प्रभुताई | सेवति चरन कमल मन लाईं ॥ 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । बिपुल सकल सेवा बिधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई | रामचंद्र आयेसु अनुसरई ॥ 
जेहिं बिधि कृपासिंघु खुख मानइ | सोइ कर श्री सेवाबिधि जानइ ॥ 
कीसल्यादि सासु ग्रह माहीं | सेवद सबन्हि मान मद नाहीं ॥ 
उमा रमा ब्रह्मानि बंदितार | जगदंबा संततमनिंदिता ॥ 
१--प्र० सुनिभ्र अस । द्वि०, ठृ०३ प्र० । [च०३ (६) अस सुनिशत्र जग, (८) अस सुनिञ्र]। 
२--[ प्र० में यह अद्धली नहीं दे ] । 


३--प्र ० ४ ब्रह्मानि ब॑दिता | [ द्वि० ४ ब्ह्मादि बंदिता ]। तृ० ४ प्र० । [च० ४ (६) ब्रह्मादि 
बंदिता । (प्लेब्रह्मादिक ब॑दित] । 


पू०9 श्रीं राम चरित मानस 


दो०-जासु कृपा कक्ष सुर चाहत चितव नसोइ। 

राम पदारतिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥२४॥ 
सेवहिं. सानुकूल सब भाई । राम चरन रति अति श्रधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं । कबहूँ कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥ 
रामु करहिं आतन्ह पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहि नीती ॥ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुलंभ भोंगा ॥ 
अहनिसि विधिद्टि मनावत रहहीं | श्री घघुबीर चरन रति चहहीं ॥ 
दुई खुत संदर सीता जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥ 
हरी बिजई  बिनई गुनमंदिर । हरि प्रतिबिब मनहूँ अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब आतन्ह केरे | भण रूप गुन सील पघरनेरे॥ 
दो०-ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार। 

सोइ सच्चिदांद घन कर नर चरित उदार ॥२५॥ 
प्रात काल सरऊ* करि मज्जन । बैठहिं सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजनु करहीं | देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ 
भरत॒ सत्र॒हन दूनों भाई। सहित पवनसुत उपबन जाई॥ 
बूमहिं बैठि राम गुनगाहा | कह हनुमान खुमति अबगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति झुख पावहिं । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं ॥ 
सब के ग्रह ग्रह होहिंर पुराना । राम चरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥| 
दो०-अवधघपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 

सहस सेस नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम बिराज ॥२६॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं । देखि नगरु बिराग बिसरावहिं ॥ 


१--अ्र० ४ सरऊ। द्वि०, तृ० ५सरजू ]। च० ४ प्र० [ (८०)४ सरजू ]। 
२--अ्र ० ५ गृह गृह दोहिं। &.०, तृ०, च० $ प्र० [(६)$ गृदद दोहि बेद ] । 
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जातरूप मनि . रचित अटारी | नाता रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति छुंदर | रचे कंगूरा रंग रंग बर ॥ 
नवग्रह निकर अनीक बनाई | जनु घेरी अमरावति आईं ॥ 
'महि वहु रंग रचित गच काँचा | जो बिलोकि मुनिबर मन नाता ॥ 
घवल घाम ऊपर नम चुंबत । कलस मनहूँ रत ससि दुति निदत॥ 
बहु मनि रचित भझरोखा अजहिं | गृह ग्रह प्रति मनि दीप बिराजहि ॥ 
छं०-मनि दीप राजहिं भवन आजहिं देहरीं बिद्रुम रचीं। 

मनि खंभ भीति बिरंचि बिर्ची कनक मनि मरकत खर्ची ॥ 

संदर मनोहर मंद्रायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जन्हि खचे! ॥ 
दो०-चारु चित्रसाला ग्रह गृह प्रति लिखेर बनाइ। 

राम चरित जे निरखवत मुनि मनरे लेहि चुराइ ॥२७॥ 
सुमन बाटिका सबहिं. लगाई | बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता लल्लित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सद्दा बसंत की नाई ॥ 
गुंजल मघधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिध सदा बह संदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआ्राए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए ॥ 
मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोमा अति पावत ॥ 
जहूँ तहँ देखहिं४ निज परिद्दाहीं | बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ 
सुक सारिका पढ़ावहिं बालक | कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू | बीथी चौहट रुचिर बज्ारू ॥ 


१-प्र० ? खचे । 5० ४ प्र०। [ तृ०४ पचे ]। च० $ प्र ० [ (८) ४ पचे )। 

२--अ्र० ४ गृह प्रति लिखे । द्वि०, तृ० ५ प्र०। [ च० ६ (६) प्रति रचि लिखे, (०) अतिमा 
रे ]। 

३--प्र ० ५ जे निरख मुनि ते मन । द्वि० $ प्र० [ (४) ४ जे निरखत मुनि मन ]। तृ०४जे 
निरखत मुनि सन | च० $ तृ० [ (८) ४ निरखत मन सुनि सन ]। 

४--प्र ० ४ देखहि। द्वि० ४ प्र० [ (५ञ्र) ४ देखत ]। तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४० निरखद्वि ]। 
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छ०-बाजार रुचिर! न बन बरनत बस्तु बिनु गथ . पाइए । 

जहँ भूप रमानिवास तह की संपदा क्रिमि गाईए ॥ 

बैठे बजाज सराफ बनिक्र अनेक मनहूँ कुबेर ते। 

सब सुखी सब सच्चरित सदर नारि नर सिप्ठु जरठ जे ॥ 
दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 

बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक्र नहिं. तीर ॥२८॥ 
दूरि फराक रुचिर सो घाठा। जहँ जल पिश्रहिं बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिधघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना || 
राजघाट सब बिधि सुंदर बर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहुँ दिसि तिन्हकीर उपबन सुंदर | 
कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी | बसहिंरे ज्ञानरत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर॒तीर तुलपिका सुहाई | बृद बुद बहु मुनिन्ह लगाई ॥ 
पुर सोभा कछु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ 


छं०-चापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर४ मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गंजारहीं । 
आराम रम्य पिक्ादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
दो०-राम नाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाइ ॥२८॥ 


१--अ्र० ४ रुचिर । द्वि०४ प्र० [ (३) (४); चारु ] | तृ० ४ प्र०। [ च० ४ चारु ]। 

२--अ्र० $ तिन्हकी । दि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ४ तिन्हके ]। [ठ० ४ तिन्दके] । [ च० : 
(६) जिनन्‍्द्रकी, (८) तिन्हके | । 

३-प्र ० ६ बसढि । छि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) सबहि ]। 

४-०४ सर ]। द्वि० ; चुर। तृ० ४ द्वि० । च० ; द्वि० [(६) ४ सर) 
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जह तहेँ नर रघुपति गुन गावहिं | बैठि परसपर इहै सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि | सोभा सील रूप गुन धामहि ॥| 
जलज बिलोचन स्यथामल गातहि | पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
धुत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज वन रबि रनघीरहि ॥ 
काल कराल ब्याल खगराजहि | नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह मृग जूथ किरातहि | मनसिज करि हरिजन सुखदातहि !॥ 
संसय सोक निबिड़ तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन ऋृसानुहि ॥ 
जनक सुता समेत रघुबीरहि | कस न भजहु मंजन भव भीरहि ॥ 
बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एक रस अज अबिनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहिं। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥ 
दो०-येहि ब्रेधि नगर नारि नर करहि. राम गुन गान । 
सानुकूल सब॒ पर रहहिंर॑संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
जब ते राम प्रताप खगेत्ता | उद्ति भएउ अति प्रचल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहूँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह रे मन सोका ॥ 
जिन्हहि* सोक ते कहों बखानी । प्रथम अबिध्या निसा नसानी ॥ 
अध उलूक जहँ तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥ 
विविध कर्म गुन काल सुभाऊ | ये चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहूँ ओरा ॥ 
धरम तडाग ज्ञान बिज्ञाना | ये पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 


सुख संतोष बिराग बिबेका । बिगत सोक ये कोक अनेका ॥ 


१--प्र ० : [ (६) में यह तथां इसके ऊपर की अर्डाली नहां है ]। 

२--प्र ० ४ द्वि०, तृ०, च० ४ रहहि [ (६) ४ रह |। 

३-- प्र० ; वहुतेन्द सुख बहुतन्ह । [ द्वि० ४ (३) वहुतेन्ड सुख्र बह तेन्ह, (४) वहु॒तेद सुख 
बह तन्ह, (५) बहतन्ह सुख बहुतन्द, (५५) बहतेन्ह सुद्थ बहतेन्द्र ]|। [व०९ 
वह तन सुख बह तन्ह ]॥[ च० बह तैन्ह सुख बहतेन्ह ]। 

४--प्र ० , दिं०, 6०, च० १ स्न्हिहि [ (६)  दिन्हद्ि )। 
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दो०-येह प्रताप रबि जाके उर जब करे प्रकास। 
पद्धिले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥३१॥ 
आतन्ह सहित रामु एक बारा | संग परम प्रिय पबनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गए । सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज गन सील सुहाए ॥ 
ब्रह्मनंद. सदा लयलीना | देखता बालक बहुकालीना ॥ 
रूप धरें जनु चारिठ बेदा | समद्रसी मुनि बिगत बिमेदा ॥ 
सा बसन ब्यसन येह तिन्हहीं । रघुपति चरित होहिं तह सुनहीं ॥ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहँ घटसंभव धभुनि बर ज्ञानी ॥ 
राम कथा मुनिबर बहुर बरनी । ज्ञान जोतिर पावक जिमि अरनी ॥ 
दो०-देखि राम मुनि आवत हरखि दुंंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूँद्ि पीत पट प्रभु बैठन कहूँ दीनह ॥३२॥ 
कीन्ह दंडबत तीनिउडः भाई | सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 
मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी | भए मगन मन सक्रे न रोकी |! 
स्थामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन 
एक टक रहे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं ॥ 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा | खत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कूर॒गहि प्रभु॒मुनिबर बैठारे | परम मनोहर बचन उचारे ॥ 
आज घन्य में सुनहु मुनीसा | तुम्हरे दरस जाहि अब खीसा ॥ 
बड़े भाग पाइआअ रे सतसंगा । बिन्हि प्रयास होइई भव भेगा ॥ 
दो०-सेंत संगर्ई अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
कहर संत कबि कोबिंद श्रुति पुरान सब अंथ* ॥३३॥ 
_१--प्र० ; सुनिवर बहु | दिं०, ठु०, च० : अ० [ (६) : मुनि वह विधि ] । 
- प्र० ४ ज्ञान जोति ]। द्वि०  श्ञानजोनि । तृ०, च० ४ द्वि० [ (८) ४ ज्ञानजोश ]। 
३--प्र० ४पाहव | द्वि० 8 प्रं० ( (४) (५) (5अ) $ पाइश्र ]। तृ० $ पाइअ | च० 8 तृ० । 


४--प्र ० ६ संग । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ६ पंथ ]। च० $ प्र० [ (5) ४ पंथ ]॥ 
५--प्र ० सदरयूथ । 6०, ठ.० ६४० । च० $ सब झृथ। द 
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पुनि प्रभु बचन हरि मुनि चारी । पुलक्रित तनु अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय | अनध अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निर्गुन जयजय गुन सागर! । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरिमन जय मूघर । अनुपम अजर अनादि सोभाकर ॥ 
ज्ञान निधान अमान मानप्रद | पावन सुजसु पुरान बेद बंद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ॒अज्ञता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सर सर्बंगत सब उरालय | बससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ 
ढूंद बिपति भव फंद बिभंजय | हृदि बसि राम काम मंद गंजय ॥ 
दो ०-परमानंद कृपायतत मन पर पूरन कामरे । 

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम ॥३४॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि | त्रिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रतत काम सुरघेनु४ कलपतरु । होइ प्रसन्न दीजै प्रभु येह बरु ॥ 
भव बारिधि कंभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक || 
मनसंभव दारुन दुख दारय | दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारकु। बिनय बिबेक बिरति बिस्तारकु ॥ 
भूपषि मोौलि मनि मंडन घरनी । देहि मगति संस्ति सरि तरती ॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमल बंदित अज संकर | 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक । काल कर्म सुभाव गुन भक्षुक।॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिंदास प्रभु त्रिभुबन भूषन ॥ 
दो०-बार बार अस्तुति करिं प्रेम सहित सिर नाइ। 

ब्रह्मममन सनकादि गे अति अभीष्ट बर प.ह ॥३५॥ 


१-- प्र० ४ जय जय गुन सागर | ०८ तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४ जय गुन निधि सागर] । 

२--प्र ० ४ अति अनुपम | द्वि० ४ प्र० [(३) (४) (०) शंञअनुपम्त अ्रज] | तू ०४ अनुपस अज। 
च० ३ तू ० ॥ 

३--प्र ० £ मन परिपूरन | द्वि८, तृ०, च० $ प्र० [ (६) ४ मन पर पूरन |। 

० प्र ८ ६ सुधेनु ।६्ठि ०, ठू ० $ श्र० ! [च० ४६ (६) धुकधेनु | 
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सन्‍कादिक ब्िधि लोक सिधाएं। आतन्ह राम चरन सिरु नाए || 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं | चितवहिं सब्र मारुतसुत पाहीं ॥ 
सुनी चहहिं प्रभुमुख के बानी | जो सुनि होइ सकल अम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सब जाना | बूकत कहहु काह हनुमाना ॥ 
जोरिं पनि कह तब हनुमंता | सुनहु दीनदयाल भगवंता ॥ 
नाथ भरत कछु पूढन चहहीं। प्रस्त करत मन सकुचत अहहीं || 
तुम्ह जानहु कप मोर सुमाऊ। भ्रतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनि श्रणु बचन भरत गहे चरना | सुन्‌हु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह । 
केवल कृपा तुम्हारि हि. झृपानंद संदोह ॥३६॥ 
करों कृपानिधि एक ढिठाई | में सेवक तुम्ह जन खुखदाई ॥ 
संतन के महिमा रघुराई | बहु बिधि बेद पुरानन्ह! गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीनिहि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहों प्रभु॒ तिन्‍्ह कर लक्षन। क्ृपासिंघु गुव ज्ञान बिचक्षन ॥ 
संत अस्त भेद बिलगाई | प्रनत पाल मोहि कहहु बुराई ॥ 
संतन्‍्ह के लच्छन सुनु आता। अगनित श्रुति पुरान तबरिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि के अमि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई | निज गुन देह सुगंध बसाई ॥ 
दो०-ता ते सुर सीसन्ह चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड । 
अनल दाहि पीयत घनन्हिर परसु बदनु येह दढुंंड॒ ॥३७॥ 
बिवय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखें पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रदु आपु अमानी । भरत प्रान क्रम मम ते प्रानी ॥ 


१--५० 5४पुरानन्द | द्वि०, तृ०, च० $ प्र० [ (६) ४ पुरानन्हि |। 
३--प्र ० ४ घनद्वि । द्वि०, तु० ४ प्र०। च० $ घनन्दि | 
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बिगत काम मम नाम परायन | सांति बिरति बिनती मुद्तियन ॥ 
सीतलता सरलता मदतत्री । द्विज प्रद प्रीति धरम जनयित्रीर॑  ॥ 
ये सब लच्छेन बसहि जासु उर | जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दूस नियम नीति नहिं डोलर्हिं | परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 
दो०-निंदा अस्तुति उमय सुभ ममता मम पद्‌ कंज । 

ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुनमंदिर सुखपज ॥३८॥ 
सुनहु असंतन्‍्ह॒ केर सुभाऊ | भूलेहु संगति करित्न न काऊ ॥ 
तिन्ह कर सग सदा दुखदाई | जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ 
खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी | जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जहँ कहूँ निंदा सुनहिं पराई। हरषहिं मनहूँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मंद लोभ परायन । निदय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयरू अकारन सब काहू सीो। जो कर हित अनहित ताह सो ॥ 
मूठई लेना मूठ देना। झूठह भोजन क्ूठ चबेना ॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
दो०-पर द्रोही पर दार रत॑ पर घन पर अपबाद | 

ते नर पावर पाप मय देह धरे मनुजाद ॥३९॥ 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन | सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन॥ 
काहूँ के जो सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥ 
जब काह के देखहिं बिपती | सुखी भए मानहूँ जग नृपती ॥ 
स्वार्थरत परिवार बिरोधी | लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं | आपु गए अरु घालहिं आनहिं ॥ 
करहिं. मोहबस द्रोह परावा | संत संग हरिकथा न भावा ॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति .कामी | बेद बिदृषक पर घन स्वामी ॥ 
बिप्रद्देह सुर्ोहर विसेषा | दंभ कपट जिय घर सुबेषा॥ 


१--प्र० ४ जनयित्री । दि ० ४ प्र० ।[ तृ० ४ जनजंत्री ]। च० ३ प्र० [ (०); जनजंत्री ] । 
२--प्र० ; परद्रोह । द्वि० $ प्र० । तृ० ; घुरदोह । च० ४ छू ०। 
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दो०-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुत त्रेता नाहिं। 

द्वाप कछुक बूंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं ॥9०॥ 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
निरनेय. सकल पुरान बेद कर । कहेउ तात जानहिं कोबिदइ नर ॥ 
नर सरीर घरि जे पर पीरा | करहिं ते सहहिं महा भव भीरा || 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वार्थ रत परलोक नसाना ॥ 
काल रूप तिन्‍्ह कहूँ में आता । सुम अरु असुम कर्म फल दाता ॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहि संस्ति दुख जाने ॥ 
त्याग्िं कर्म सुमासुभ दायक । भजहिं मोहि छुर नर मुनि नायक | 
संत असंतनन्‍्ह के गशुन भाषे | ते न परहि भव जिन्हे लखि राखे ॥ 
दो०-सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक। 

गुन यह उभय न देखिञ्रहि देखा सो अबिबेक ॥9१॥ 
श्रीमुख बचन सुनत सत्र भाई | हरषे प्रेम न ह॒दयँ समाई ॥ 
करहिं. विनय अति बाराहिं बारा | हनूम्तान हियँ हरष अपारा ॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए । येहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 
बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के. गावहिं ॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसयर सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु शुन गानहिं ॥ 
सनकादिक नारद॒हि सराहहिं। जद्यपि ब्रह्मनिरत भुनि आहहिं ॥ 
सुनि गुत॒ गान समाधि बिसारी | सादर सुनहिं परम अ्रधिकारी ॥ 


दो ०-जीवनमुक्त ब्रह्मप चरित सुनहिं तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पाषांन ॥४२॥ 


१--प्र ० ४ परहि । द्वि०, तृ०, च० ४ प्र०[ (६) ४ परिहि' )। ं 
२--श्र० ४ अतिसय | द्वि०, तृ०, प्र० । [ च० ४ (६) सुर अति, (८) अतिः सो ]। 
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एक बार रघुनाथ बोलाए | शुरु द्विज पुरबासी सब आए ॥ 
बैठे गुर मुनि अरु छ्विज सज्जनर । बोले बचन भगत भवरे भंजन ॥ 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी | कहों न कछु ममता उर आती ॥ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभशुताई | सुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई ॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन मानइ जोईं ॥ 
जों अनीति कछु भाषों भाई | तो मोहि वरजहु भय बिसराई ॥ 
बड़े भाग मानुष तनु पावा | झुर दुलभ सब अंथरनिह गावा || 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
दो०-सो परत्र दुख पावह पिर धुनि घुनि पद्चिताइ। 

कालहि कमहि ईस्वरहि मिथ्या दोष. लगाइ ॥9३॥ 
येहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गों स्वल्य अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाई बिषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ 
ताहि कबहूँ. भल कहइ न कोई । शुजा अहेरे परसमनि खोई ॥ 
आकर चारि लच्छ चोरासी | जीव अमत येह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन थेरा ॥ 
कबहुँक करि करुता नर देही । देत इस बिनु हेतु सनेही ॥ 
नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो । सन्‍्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर हृढ़ नावा । दुलेभ साज सुलूम करि पावा ॥ 
दो०- जो न तरइ भवसागर नर समाज अस पाह। 

सो कृतनिंदक मंदमते आतमहन् गति जाई ॥३४०॥ 
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१--प्र० 5 गुर मुनि अरु द्विज । द्वि० $ प्र०। [ त० ४ सदर्सि अनुज मुनि ]। च० ३ प्र० 
[ (६) ४ सदसि अनुज मुनि ]। ' 

२--प्र ० ६ भव । द्वि० ४ प्र० [ (४) + भय | [ तृ०, च० ४ भय ]। 

३-.प्र० 5 ग्रदै । द्वि० ४ प्र० [(३) (४) (०) गदै]। [5० : गद्दे]। च० : प्र० [(०): गद] । 

४--प्र ० : आत्माहन | द्वि० ६ आतमहन [(१) (५अ):ः आत्महन] | तू ०, च० ४ 5० [(६): 
आत्महन ]। 


8, श्री राम चरित॑ मं।नंस 


जौ परलोक इहाँ सुख चहह । सुनि मम बचन हृदँय दृढ़ गहह ॥ 
सुलभ सुखद मारग येह भाई | भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका | साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन प्रिय मोहिं न१ सोऊ ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पंज बिनु मिलहिं न संता | सतसंगति संरुति कर अंता॥ 
पुन्य एक जग महूँ नहिं दूजा | मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपड़ु करइ द्विज सेवा ॥ 
दो०-औरों एक गुपुत मत सबहि कहों कर जोरि। 

संकर मजन बिना नर भगति न पावह मोरि ॥४५॥ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप डपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथालांम संतोष सदाई | 
मोर दास कहाइ नर आसा | करइ तौ कहहु कहाँ बिस्वासा ॥ 
बहुत कहों का कथा बढ़ाई। येहि आचरन बस्य में भाई॥ 
बेर न बिग्रह आस न ज्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी | अनध अरोष दक्त॑ बिज्ञानी ॥ 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा | तृन सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 
भगति पक्ष हठ .नहिं सठताई । दुष्ट तर्क॑सब दूरि बहाई ॥ 
दो०-मम गुन आम नाम रत गत ममता मंद मोह । 

ता कर सुख सोइ जानह परानंद संदोह ॥०६॥ 
सुनत सुधा रुम बचन राम के | गहे सर्बान पद कृपाधाम के ॥ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे | कृपानिधानप्रान ते प्यारे॥ 
तनु धनु धाम राम हितकारी | सब बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु देह न कोऊ | मातु पिता स्वारथ रत श्रोऊ ॥ 
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१-श्न० ६ मोहिं प्रिय नहिं । द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० $ प्रिय मोहि' न। 


उत्तर कांड पूश्प्‌ 


हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हा! सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं | सपनेहूँ प्रभु॒ परमारथ नाहीं ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने | सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने ॥ 
निज निज गृह गए आयेसु पाई । बरनत प्रभु बतकही खुहाई ॥ 
दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप | 

ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक . जहाँ भूष ॥9ण। 
एक बार बसिष्ठ मुनि आए | जहाँ राम सुखघाम खुहाण ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा | पद पखारि चरनोदकरे लीन्हा ॥ 
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिधु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देख आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदय अपारा ॥ 
महिमा अमित बेद नहिं जाना । में केहि. भाँति कहों भगवाना ॥ 
उपरोहितीरे कर्म अति मंदा | बेद पुरान सुम्रति कर निंदा॥ 
जब न लेउ में तब बिघि मोही | कहा लाभु आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नररूपा । होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥ 


दो०-तब में हृदय बिचारा जोग जज्ञ॒ ब्रत दान। 

जा कहूँ करिञ्र सो पैहों धर्म न येहि सम आन ॥४८॥ 
जप तप नियम जोग निजञ्ञ धर्मों । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा || 
ज्ञान दया . दम तीरथ मज्जन | जहँ लगि घर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ 
आगम निमम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर येह फल संदर ॥ 
छूटर मल कि मलहि के धोयें । छत कि पाव कोउ४ बारि बिलोएं ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई | अभिअ्नंतर मल कबहूँ न जाई ॥ 


१--प्र ० ४ निज निज गृह गए । दि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४ निज शृद गए छु ] । 
२--प्र ० ; पादोपक । दि०, 0० $ प्र०। च० ३ चरनोंदक | 

३---] प्र० ४ उपरोहित ]। दि० ४ उपरोहिती । तृ०, च० ४ द्वि० । 

इ--अ० ४ कोइ | द्वि१ ३ प्र० [ (४) (५) ४ कोड | च० १ तृ० | 
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सोइ सबन्न॒ तज्ञ सोइ पंडित | सोइ गुन ग्रह बिज्ञान अरूंडित ॥ 
दक्तु ससल लक्षव॒जुत सोई | जाके पद सरोज रति होई ॥ 
दो०-नाथ एक बर मार्गों राम कृपा करि देहु। 

अन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥9९॥ 
अस कहि मुनि बसिष्ठ ग्रह आए | कृपासिंधु के मन अति भाणए ॥ 
हनुमान मस्तादिक आता | संग लिए सेवक खुखदाता ॥ 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए | राज रथ तुरग मंगावत भणए || 
देखि कृपा करि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेह १ चाहे ॥ 
हरन सकल सम प्रभु सम पाई | गए जहाँ सीतल अ्वराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई | बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥ 
मारुतखुत तब मारुत करई | पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥ 
हनूमान समान बड़ भागी | नहिं कोठ राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रमु॒ निज मुख गाई ॥ 
दो०-तेहि अवसर मुनि ना आए करतल बीन | 

गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 
मामवलोकय पक लोचन । कृपा बिलोकनि सोचरे बिमोचन || 
नील तामरस स्थाम कामअरि । छुदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुधान. बरूथ बल भंजन | मुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बृद बलाहक | असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
भुजत्रल बिपुल भार महि खंडित | खर दूषधन बिराघ बच पंडित ॥ 
रावनारि सुख रूप भूष बर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजसु पुरान बिदित निगमासम | गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 


१--५०४ तेइ। द्वि० ; प्र० [ (३) (४) (५) : जेइ ]। [ त०, च० ४ जेइ ]। 
२--अ्र ० ४ सम नहि” | द्वि०, तृ० $ प्र० । च० ४ समान | 
३इ-प्र०४ सोच । दि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ४ सोक ]4 


उत्तर कांड भू? 


कारुनीक ब्यलीक! मद खंडन | सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलि मल मथन नाम मसमताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रतत जन ॥ 
दो०-प्रम सहित मुनि नारर बरनि राम गुन आराम । 

सोभासिंद्ु. छहुदर्य॑ घधरि गए जहाँ बिधि धाम ॥५२१॥ 
गिरिजा सुनहु बिसद येह कथा | में सब कही मोरि मति जथा ॥ 
रामचरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 
रामु अनंत अनंत शुनानी | जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जल सीऋर महि रज गनि जाहीं | रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ 
बिमल कथा हरिपद्‌ दायनी | भगति होइ खुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहेड सब कथा सुहाई | जो भुसंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
कछुक राम गुन कहेउ बखानी | अब का कहों सो कहहु भवानी ॥ 
सुनि सुम कथा उमा हरषानी । बोलीं अति बिनीत म्ृदु बानी ॥ 
धन्य घन्य में धन्य पुरारी । सुने3 राम गुन भव भय हारी ॥ 
दो०-तुम्हरी कृपा कृपायतनरे अब कृतकृत्य न मोह । 

जाने3ठ राम प्रताप प्रभु॒चिदानंद संदोह ॥ 

नाथ तवानन ससि खत कथा सुधा रघुबीर । 

श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं.. अधघात मतिधीर ॥५२॥ 
रामचरित जे सुनत . अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ | हरि गुन सुनहिं निरंतर तेऊ॥ 
भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा || 
बिषइन्ह बह पुनि हरि गुन आमा । खबन सुखद अरु मन अमिरामा ॥ 
खबनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सुहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मकरे घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
१--प्र० ४ ब्यलीक | छवि ० ३ प्र० [ (५शञ्र)४ ब्यालिक ]। [ त०, च० ४ बालिक ] | 
२--प्र ० $ कृपायतन । द्वि०, तू ०, च० $ प्र० [ (६) कपालमइ ]। 


३--प्र ० ६ निजात्मक | द्वि० ४ प्र० [ (९) (४) (५) ४ निजातस ]। [ त० ४ निजातम ]॥ 
| च॒० $ प्र० [ (८5) ५ निलज कुल ] | 
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हरिचरित्रमाससर तुम्ह गावा | सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ 
दो०-बिरति ज्ञान बिज्ञान दृढ़ राम चरनरे अति नेह। 

बायस तन रघुपति भगति मोहि. परम संदेह ॥०५३॥ 
नर॒सहल महँ सुनहु पुरारी । कोड एक होइ धर्मंत्रत धारी ॥ 
घर्ससील कोटिक महँ कोई | बिषय बिमुख बिराग रत होई ॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सक्ृत कोड लहई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवन्मुक्त साक्षर जग सोऊ || 
तिन्ह सहस महँ सब सुख खानी । दुलंभ_ -अह्मलीन.बिज्ञानी ॥ 
घर्मसील बिरक्त श्ररु ज्ञानी | जीवन्मुक्त ब्रह्म पर प्रानी ॥ 
सब ते सो दुलेम सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई ॥ 
दो०-राम परायन ज्ञान रत गुनागार मति घीर। 

नाथ कहहु केहि कारन पाएउई. काग सरीर ॥५9॥ 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहे पावा ॥ 
तुम्ह केहि माँति सुना मदनारी | कहहु मोहि अति कौतुक भारी | 
गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी। हरिसेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ 
कृहहु कंवस बिधि भा संबादा | दोड हरि भगत काग उरगादा | 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई | बोले सिव सादर छुख पाई ॥ 
धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा | जो सुनि सकल लोक अम नासा ॥ 
उपजइ राम चरन बिस्‍्वासा । भवनिधि तर' नर बिनहिं प्रयासा ॥ 


१--अ्र० ५ दरिचरित्र । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ शामचरित ] | च०४ प्र० । 
8--अ० ४ रामचरुन । ह्वि०, त०, च० ३ प्र० [(६): रामचरन ]। 
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दो०-ऐसित्र प्रसन बिहंगपति कौीन्हि काग सन जाईइ। 

सो सब॒ सादर कहिहों सुनहु उमा मन लाइ ॥**॥ 
में जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि | 
प्रथथ दक्तु गृह तव अवबतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ 
दत्त जज्ञ तव भा अपमाना | तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा | जानहु तुग्ह सो सकल प्रसंगा ॥ 
तब अति सोच भएुउ मन मोरे | दुखी भएणउ बियोग प्रिय तारे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कोतुक देखत फिरों बेरागा? ॥ 
गिरि सुमेरू उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ 
तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए ॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी  रसाला ॥ 
सैलोपरि. सर छुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 
दो०-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहु ग। 

कूजत कलरव हंस गन गुंजत मंजुल भंग ॥४६॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कलपांत न होईं ॥ 
मायाकृंत गुन दोष अनेका | मोह मनोज आदि अबिबेका ॥ 
रहे ब्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहूँ नहिं जाहीं || 
तहँ बसि हरिहि भजइ जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ 
पीपर तरु तर ध्यान सो घरई | जाप जज्ञ पाकरि तर करई।॥। 
आये छाँह कर मानस पूजा। तजि हरि मजनु काजु नहिं दूजा ॥ 
बर तर कह हरि कथा प्रंसंगा । आवहिं सुनहिंरे अनेक बिहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना | प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
सुनहिं सकल मति बिमल मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि काला ॥ 


१--प्र ० $ फिरो बेरागा । [ द्वि०; फिरों बिराया ]। [ तृ०६ फिरों बिभागा ]। च० ४ प्र० 
[(६) फिरे बिरागा ]। 
र--अ्र ० ५ झुनहिं | द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) : सुने ]। 
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जब में जाइ सो कोतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेषा || 
दो०-तब कछु काल मराल तनु घरि तहँ कीन्ह निवास | 

सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आएउ कैलास ॥५७॥ 
गिरिजा कहेडेँ सो सब इतिहासा | में जेहिं समय गएडँ खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहिं हेतू । गए काग पहिं खगकुल केतू ॥ 
जब रघुनाथ कोन्हि रन क्रीड़ा | समुकत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इंद्रगीत कर आपु बँघायों। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो | 
बंधन काटि गयो उरगादा | उपजा हछुंदर्य प्रचंड बिषादा | 
प्रभु बंधन समुकत बहु भाँती | करत बिचार उरगआराती ॥ 
व्यापक ब्रक्ष बिरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतरा सुनेड जग माहीं | देखेड सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ 
दो०-भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जा कर नाम । 

खबे निसाचर बाँघेड नागपांस सोइ. राम ॥१८॥ 
नाना भाँति मनहि समुझावा | प्रगट न! ज्ञान हुदय अम छावा || 
खेद खित्र मन तक बढ़ाई | भएड मोह बस तुम्दरिहिं नाई ॥ 
ब्याकुल गएउ देवरिषि पाहीं। कहेसि जो संसय निज मन माँहीं ॥ 
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥ 
जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई | बरिआई बिमोह सन करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोहीं | सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ 
महामोह उपजा उर तोरे। मिटिंहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुसनन पहि जांहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होइर२ निदेसा ॥ 
दो०-अस कहि चले देवरिषि करत राम शुन गान। 

हरि. माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥५०८॥ 


१--प्र ०, द्वि०, तू०, च० ४ प्रगट न [ (६) प्रगटत] । 
२--अश्र ०  सोशकरडइ जेहि होइ निदेसा । द्विं० ४ प्र०। [ तृ० सोइ करहु जो देह निदेसा), 
(च० : (६) सोइ करह जो देहि" निदेसा, (८) रहें न मोह निसा लव लेसा ]। 
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तब्र खगपति बिरंचि पहि गएऊ | निज संदेह सुनावत भणएऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझ्ि प्रताप प्रेम उर! छावा | 
मन महुँ करइ बिचार ब्रिधाता | मायाबस क॒त्रि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरि माया कर अमित प्रभावा। वियुल बार जेहि मोर्हि नचावा ॥ 
अगजग मय जगरे मम उपराजा | नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम अ्रभुताई ॥ 
बैनतेव संकर पहिं. जाह | तात अनत पूथहु जनि काहूँ ॥ 
तहँ होइहि सब संसब हानी। चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ 


दो ०-परमातुर बिहंगपति आएउ तब मोरे पास | 

जात रहेड कुबेर ग्रह रहिहु उमा कैलास ॥६०॥ 
तेहि मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपने संदेह खुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनती४ मृदु बानी | प्रेम सहित में कहेउ भवानी ॥ 
मिलेहु गरुड़र मारग महँ मोही | कवन भाँति समुझावों तोहीं ॥ 
तबहि होह सब संसय भंगा | जब बहु काल करिञत्र सतसंगा ॥ 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई | नाना भाँति मुनिन्‍्ह जो गाई ॥ 
जेहि महँ आदि मध्य अवसाना-। प्रभु प्रतिपाद्य रापु भगवाना ॥ 
नित हरि कथा होति जहाँ भाई । पठवों तहाँ खझुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा | राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 
दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग | 

मोह गए बिनु राम पद होइ ने दृढ़ अनुराग ॥६१॥ 


१--प्र ० ६ अति । द्वि० ४ प्र० । 6०8 उर । च० 8 तू ० । 

२--पग्र० ४ मय जग | &० ४ प्र०। [ तृ० & मय सव ]। च० $ प्र० [ (5) माया | । 
३--प्र० ४६ मो । [ &०, तृ०, ३० ४ मोदि ]। 

४--प्र ०, &०, तृ०, च० 3 बिनती [ (६) ४ विनीत ]। 

५--अ्०, दि ०, तृ०, च० ४ गरुड़ [ (६): गरुर ॥। 
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मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा | किए जोग जप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहँ रह काग भुसुंडि सुसीला ॥ 
राम भगति पथ परम प्रबीना | ज्ञानी गुनगह  बहकालीना ॥ 
राम कथा सो कहई निरंतर | सादर सुनहिं बिबिध बिहंग बर || 
जाइ सुनहु तहँ हरिगुन भूरी | होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥ 
में जब तेहि सब कहा बुझाई | चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥ 
ता ते उमा न में समुझावा | रघुपति कृपा मरम में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहूँ अभिमाना | सो खोबे चह क्ृपानिधाना | 
कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा | समुकइ खग खग ही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बलवंत भवानी | जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ 
दो०-ज्ञाना भगत. सिरोमनि त्रिभुवन पति कर जान । 

ताहि मोह माया नर पॉाँवर करहिं शुमान ॥ 

सिव बिरंचि कहँ मोहैर को है बपुरा आन। 

अस जिय जानि भजहिं मुनि मायापति भगवान ॥६२॥ 
गएउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडीरे | मति अकृठ हरि भगति अखंडीरे ॥ 
देखि सैल प्रसज्ञष॒ मन भएुऊ | माया मोह सोच सब गएऊ ॥ 
करि तडाग मज्जन जल पाना | बट तर गएउ हृदय हरषाना ॥ 
बुद्ध बुद्ध बिहंग तह आए । छुनइ राम के चरित सुहाए ॥ 
कथा अरंभ करइ सोइ चाहा | तेही समय गएउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा | हरषेड बायस सहित समाजा ॥ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूँछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा | मघुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ 


१--प्र ० ४ तप द्वि० ४ प्र० [ (३) (५) (५) ४ जप] | तृ० ६ जप । च० ; तृ०। 

२--प्र ० : मोह । द्वि० ३ प्र० | [ तृ० 8 मोह है ]। च० : प्र०[ (८)४ मोह है ]। 

२३--प्र ० ४ भुसु डा। द्वि० $ प्र० [ (३) (५) (५ञआ) ४ भुस'डी, अख'डी ]। तृ० ४ भुसु'डी, 
अख'डी। च० ४ तृ ० । 


अं +. »--० * ७ >जीनततीत"-_ अल तीन जनक मनन 
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दो०-नाथ कृतारथ भएउ मई तव दगर्सन खगराज | 

आयेसु देहु सो करों अब प्रभु आएहु केहि काज ॥ 

सदा कतारथ रूप तुम्ह कह मद बचन खगेस । 

जेहि कै! अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ ॥ 
सुनहु तात जेहि कारनरे आएडउ । सो सब गएड दरस तव पाएउ ॥ 
देखि परम पावन तव आखम । गएउ मोह संत्य नाना अम | 
अब श्री राम कथा अतिपावनि | सदा सुखद दुख पूगरे नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवों प्रभु॒तोही ॥ 
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता | सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता | 
भएउ तासु मन परम उल्बाहा । लाग कह रघुपति गन गाहा ॥ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी | राम चरित सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि राबन अवतारा ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कहेसि मन लाई ॥ 


#/ 5 / ७5 


दो ०-बाल चरित कहि बिबिध बिधि मन महूँ परम उछाह । 

रिषि आगमन कहेसि पुनि श्री रघुबीर बिबाह ॥६०॥ 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा | पुनि तप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुर बासिन्ह कर बिरह बिषादा | कहेसि राम लब्विमन संबादा ॥ 
बिपिन गवनु केवट  अनुरगा | सुरत्तरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बालमीकि प्रभु मिलन बखाना | चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ 
सचिवागवन नगर नृप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना | 
करि नूप क्रिया संग पुरबासी | भरत गए जहँ प्रभु सुखरासी ॥ 


१--प्र ० : जेढ़िके | द्विं० ४ प्र० [(३) (४) (५) $ निन्‍ह॒कै] | [5० ४भजेडिकी ]। च० ४ प्र० 
[ (८) ४ जेहिकी | । 

२--प्र ० ४ कारन । दि०, तृ०, च० ३ प्र० [ (६) ४ कारज |। 

३--प्र ० $ पूग । [ द्वि०, तु० ४ पुज ]। च० ४ ५१० [ (5): पुज |। 
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पुनि रघुपति बहु बिधि समुमाए। ले पादुका अवधपुर आए || 
भरत रहनि सुरपतिसुत करती । प्रभु अरु अत्रि भट पुनि बरनी 
दा ०--कहि बिऱग बध जेहि! विधि देह तजी सस्मभंग। 

बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सनरे संग ॥६५॥ 
कह दंडक बन पावनताई । गीघ मइत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा । मंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥| 
पुनि लबिमन उपदेस अनूपा | सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूषन बंध बहुरि बखाना। जिमि सबु मरमु दसानत जाना ॥ 
दसकंधर मारीच बतकही । जेहि विधि भई सो सब्र तेहि कही, || 
पुनि माया सीता कर हरना । श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कवंध सबरिहि गति द्ीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा | जेहि बिधि गए सरोवर -तीरा ॥ 
दो०-प्रसु॒ नारद संबाद कृहि मारुति मिलन प्रसंग । 

पुनि सुग्रीवः मिताईरे बालि प्रान कर भंग ॥ 

कपिहि तिलक करि प्रभु कृत४ सैल  प्रवरषन बाल । 

बरनवरं बरघा सरद ऋतु९ राम रोष कपि त्रास ॥ ६६ ॥ 
जेहि विधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए७ ॥ 
बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती | कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा | नाँघत भएठ परयोधि अपारा ॥ 
लंका कपि प्रबेस जिमि कीन्हा | पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥ 


१--प्र ० ५ जेहि । 6० ४ प्र० । [ तृ० ४ जादि ]। च० ६ प्र०। 

२--प्र ० ४; सन । 6० ६४ प्र०]। [त० 8 सत ]। च० ४ प्र० । 

३--प्र ० ४ मिताई। द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ मिताइ कहि )। च० ४ प्र०। 

४--भर ०४ करि प्रभु कृत । द्वि०; प्र ०१ [_ ०४ करि प्रश्चु जुकृत]। च०४ प्र ०(८): करी प्रभु) । 
५--प्र ० ; बखन । 6० ४ प्र० [(५ञअ)४ बरनत]। [6० ४ बखे]। च० 5 प्र० [ (६) वरनत] 
६-१०६४ ऋतु । द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ५ अरु ] । तृ०, च ०३४ प्र० [(६) : कर )। 
७--प्र ० ५ खोज सकल दिसि धाए। द्वि०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) खोंजन सकल खिघाए ]।॥ 


उत्तर कांड प्र 


बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नॉँघेड बहुरि पयोधी ॥ 
ग्राए कि सब जहेँ रघुराई । बैदेही की कुसल खुनाई ॥ 
पेन सेल. जथा रघुपीरा | उतरे जाई बारिनिधि तीरा | 
मिला बिभीषनु जेहि विधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
दो०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार | 

गएठउ बसीठी बीर बर जेहि बिघि बालिकुमार ॥ 

निसिचर कीस लराई' बरनिसि बिबिध प्रकार । 

कृभकरन घतनाद कर बल पौरुष संधार ॥ ६७ ॥ 
निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समा बखाना | 
रावन बंध मंदोदरि सोका | राजु बिभीषन देब असोका ॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्‍्ह कीन्हि श्रस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पृष्फ चढ़ि कर्पन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
जेहि विधि राम नगर निज आए | बायस बिसद्‌ चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका | पुर बरननरे नृपनीति अनेका ॥ 
कथा समत्त आुसृंडि बखानी। जो मैं तुम्ह सन कही भवानी ॥ 
सुनि सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उद्चाहा ॥ 
सो०-गएउ मोर संदेह सुने3ड सकल रघुपति चरित। 

भएउ राम पद नेह तब प्रसाद बायसतिलक ॥ 

मोहि भएउ अ्रति मोह प्रभु बंधन रन महूँ निरखि । 

चिदानंद संदोह रुम बिकल कारन कंवन ॥६८॥ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भएठ छुदर्य मर संसय भारी ॥ 
सोइ४ अ्रम अब हित करि में जाना | कीन्ह अनुगअह  हपानिधाना ॥ 


१-प्र० ६ लराई | द्वि० ४ प्र०। [ त०६ लराइ पुनि ]। च० ४ प्र०।॥ 
२--प्र० ४ बरनन ॥ छ्वि०, तृ० ४ प्र०। [ च० ६ (६) वरनत, (-) वरना |॥ 
३--प्र ०४ सद्ेद । द&4०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६) ५ सो मोद ]। 

४--प्र० $ सोई । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ सी ]। च० ४ प्र० [ (5४ सी |। 


५२६ श्री राम चरित मानस 


जो अति आतप ब्याकुल होई | तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जों नहि होत मोह अ्रति मोही । मिलतेउः तात कवन बिधि तोही ॥ 
सुनतेठ किमि हरि कथा सुहाई । अति बिचित्र बहु विधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुगन मत येहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥ 
संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेहीं। चितवहिं रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएुऊ | तव प्रसाद मम! संसय गएऊ || 
दो०-सुनि बिहंगपति बानीर सहित बिनय अनुराग । 

पुलकि गात लोचन सजल मन हरषेउ अ्रति काग ॥ 


स्रोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक. हरिदास | 
पाइ उमा अति गोप्यमपिरे सज्जन करहिं प्रद्यास ॥ ६६ ॥ 


बोलेठ कागसुसंडि बहोरी | नमगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पठदइ भोह मिस खगपति तोही | रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥ 
तुम्ह निज मोह कही खगसाईं | सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी | जे मुनिनायक आतमबादी ॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही | की जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृस्ना केहि न कीन्ह बौराहा४ | केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
दो० -ज्ञानी तापस सूर कबि कोबिंद गुन आगार | 

केहि के लोभ बिडंब्रना कीन्हि न येहि संसार ॥ 


'१--प्र ० ५ सब । द्वि० ४ प्र० | तृ० ४ मम । च० ४ तु० । 

२-..प्र० ४ वानी । दि० $ प्र०। [ तृ० ४ बानि बर]। 

३-प्र० भ गोप्यमपि | छि० ४ ग्र० [(५ञ्) : गोप्यमत] । [ तृ० ४ गोप्यम्त ]। च०३६ प्० 
( (5)४ गशुप्तमत ]। 

४--प्र० » बौराहा । द्वि०, तृ ०, च० ४ प्र० [ (६): बौरदा ]। 


उत्तर कांड पू२७ 


श्रीमद बक़ न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। 
मृगलोचनि लोचन' सर को अस लाग न जाहि | ७० ॥ 


गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जीबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ 
मच्छर काहि कलंक न लावा | काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिता साँपिनि को नहिंर खाया | को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा | जेहि न ज्ञाग घुन को अस घीरा ॥ 
सुत बित लोकरे ईंषना तीनी | केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
यह सब माया कर परिवारा४ | प्रबत अमिति को बरने पारा ॥ 


घ्िव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ 


दो०-ब्यापि रहेउ संसार महँ माया कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि भट दम कपट पाखंड ॥ 
सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोषि | 
छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहीं पद रोपि ॥ ७१ ॥| 


जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु अ बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा | अज विज्ञान रूप गुन* धामा ॥ 
ब्यापक ब्यापि अखंड अनंता । अखिल अमोध सक्ति भगवंता ॥ 


१--प्र ०  सुगलोचनि लोचन । दि० ४ प्र० [ (५आ) ४ झगलोचनि के चैन ]। [ठु० ४ सुग- 
नयनी के नयन ]। [ च० ४ रूगलोचनि के नेन ]। 

२--प्र ० ४ को नहिं । &ि० ४ प्र०। [ तृ० $ केहि नहिं ]। [ च० ४ काहि न ]। 

३--प्र० $ ढोक | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) नारि, (७) सोंक ]। [ 5० ४ नारि]। च०६४ प्र० 
[ (८) नारि ]। 

४---प्र ० ४ परिवारा। द्वि०, 6०, च० ४ प्र० [(६) ४ परिचारा ]। 

५--प्र ० ; बल । द्वि० $ प्र० । तृ० भ्युन। च० 8 तृ० । 


५२८ श्री राम चरित मानस 


अगुन अदभ्र! गिरागोतीता । सबदरसीरे अनबध अजीता ॥ 
निर्मेलरे. निगकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुखसंदोहा ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी४ । ब्रह्म निरीह ब्रिज अविनासी४ ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सन्मुख तम कबहूँ कि जाहीं ॥ 
दो०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेड तनु भूप । 

किए. चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ 

जथा अनेक* बेष घरि नृत्य करइ नट कोइ । 

सोइ सोइ* भाव देखावइई आपुन होहइ न सोइ ॥ ७२ ॥ 
असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषय बस क्ार्मी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥ 
नयन दोष जा कहूँ जब होई । पीत बरन ससि कहूँ कह सोई ॥ 
जब जहि दिसिश्रम० होइ खगेसा । सो कह पच्छिम डएड दिनेसा ॥ 
नोकारूढ़ चलत जग देखा | अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ 
बालक अ्रमहि न भ्रमहिं ग्रहादी | कहहि. परसपर मभिथ्याबादी ॥ 
हरि बिषहक अस मोह बिहंगा । सपनेहूँ नहिं अज्ञान प्रसंगा ॥ 
मायाबस॒ मतिमंद अमागी । छुदरय जमनिका बहु बिधि लागी ॥ 
ते सठ हठबस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ 
दो ०-काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त ' दुख रूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहि मृढ़ परे तम कूप ॥ 


१--प्र० ४ अगुन अदअ्ज [(८)! अगुन अदभ | । द्वि० 8 प्र० | [तृ० ३ अगुन अ्रदंभ]। च० ३ 
प्र०[ (८5) 5 गुन अदभाग्य ]। 

२--प्र ० ६ सबदरसी । दि ०४ प्र० । [ तृ० $ समदरसी ]। च० ४ प्र० । 

३--प्र ० ४ निर्भ य । द्वि०, तृ० ४ प्र०। [ च० $ निमल ] | 

४--प्र ० ६ उरबासी, अविनासी । 6०, तू ०, च० ४ प्र ०[ (६) ४ उरबासा, अविनासा ]। 

७५--प्र ० : अनेक । द्वि० $ प्र० । [ तृ० : अनेकन ] । च० : प्र०। | 

६--प्र ० ६ सोई सोइ । द्वि० 8 प्र०। [ति० भ्जोजो ]। च० ४ प्र०। 

७--प्र० 5 दिसिश्रम । द्विं० ६ प्र० [त० ४ अमदिसि] । च० $ प्र० । 


उत्तर काँड प२६ 

निगुंन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं! कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन अ्म होइ ॥ ७३ ॥ 
सुनु॒ खगेस रघुपति प्रभुताई | कहों जथामति कथा सुहाई ॥ 
जहि बिधि मोह भणएउ प्रभु मोही | सोउ सब कथा सुनावों तोहीं ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता | हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं. कछु तुम्हहि दुरावों | परम रहस्य मतोहर गावों ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ | जन अभमिमान न राखहिं काऊ ॥ 
संसति मल सूलप्रद नाना । सकल सोकदायक अमिमाना ॥ 
ता ते करहिं कृपानिधि दूरी | सेवक पर ममता अति मूरी ॥ 
जिमि सिस्सु तन ब्रन होइ गोसाईं । मातु चिराव - कठिन की नाई ॥ 

दो०-जदपि प्रथम दुख पावह रोवबइईं बाल अधीर | 

ब्याधि नास हित जननी गनइर न सो सिसु पीर ॥ 

तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि | 
तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कसन मजहुरे अम त्यागि ॥७४॥ 


राम कृपा आपनि जड़ताई। कहाँ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु घरहीं । भगत हेतु लीला बहु करहीं ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊं। बाल चरित बिलोकि हरषाऊँ ॥ 
जनम महोत्सव देखों जाई। बरष पाँच तहँ रहों लोभाई ॥ 
इृष्ट देव मम बालक रामा | सोमा बपुष कोटि सत कामा || 
निज प्रशु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी ॥ 
लघु बायस बंपु धरि हरि संगा । देखों बाल चरित बहु रंगा ॥ 


१--प्र ० ४ जान नहिं। दवि० $ प्र० [ (१) ४)(५)४ न जाना ] | तृ० ४ प्र० । च०३ प्र० 
[ (८) $ न जानहि ]॥ 

२--प्र ० ६ गनई । ह्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (०) + गनत ]। तृ०, च०४ प्र ० । 

३--प्र ० ४ भजडु । द्वि०, तृ० ४ प्र० । [ च० ४ (६) भमजसि, (८) भजददि ]। 
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दो०-लरिकाईं जहँ जहँ फिरहिं तह तहेँ संग उड़ाउ । 

जूठनि परह अजिर मह सो उठाइ करि खाउ ॥ 

एक बार अति सैसवँ! चरित किए रखघुबीर । 

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भणएउ सरीर ॥ ७५ ॥ 
कहद भुसुँडि सुनहु ख़गनायक । राम चरित सेवकरे सुखदायक ॥ 
नूप मंदिर सुंदर सब भाँती | खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई | जहँ खेलहिं नित चारिउठ भाई ॥ 
बाल बिनोद करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव श्ररुन मृदु चरना | पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रव कारी ॥ 
चारु पुरः मनि रचित बनाई । कटि क्िंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 
दो०-रेखा त्रथः खुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर । 

उर आयत आजत बिबिध बाल बिभूषन चीररे ॥७६॥ 


अरुन पानि लेख करज मनोहर | बाहु बिसाल बिभूषन संदर ॥ 
कंध बाल केहरि दर ग्रीवाँ। चारु चिबुक आनन छबि सीवाँ ॥ 
कलबल बचन अघर असरूनारे | दुईइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ 
नील कंज लोचन भव मोचन। आजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिक्ट भुकुटि सम ख़बन सुहाएं | कुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ 
पीत मिनि खिगुली तन सोही । किलकति चितवनि भावति मोही ॥ 
रूपरसि नृप अजिर , बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 


१--प्र० ४ अति सैसव॑ । द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) (५ञ्म)) अतिसय सब ]। [ तृ० $ अतिसय 
सुखद] च० ३ प्र० [ (८); अतिसय सुखद ]। 

२--प्र० ४ सेवक । द्विं०, तृ०, च० ४ प्र० [ (६ ) ४ सैवत ]। 

३--५०४ चीर | &०, तृ०, च० ४ प्र० [(६) वीर ]। 


उत्तर कांड परे 


मोहि सन करहिं बिबिध विधि क्रीड़ा | बरनत मोहि होति अति?! ब्रीड़ा ॥| 
किलकत मोहि घरन जब धावहिं । चलों भागि तब पूष देखावहिं || 
दो ०-आवत निकट हसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं। 

जाउ समीप गहन पद फिरि फिरि चित पराहि ॥ 

प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह । 

कवन चरित्र करत प्रभु॒चिदानंद संदोह ॥ ७७ ॥ 
एतना मन आनत खगराया ।:रघुपति प्रेरित ;ब्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि.काहीं। आन जीव इव संस्ति नाहीं ॥ 
ताथ हहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
ज्ञान अखेंड एक सीताबर | मायाबत्य जीव सचराचर ॥ 
जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईस्वर जीवहिं भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी | ईस बस्थ माया गुनखानी ॥ 
परबस जीव स्वबंस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद जयपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निरबान । 

ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूल बिषान || 

राकापति पघोडस उअहिरे तारागन समुदाइ । 

सकल गिरिन्ह दव लाइए बिनु रबि राति न जाइ ॥ ७८ ॥ 
ऐसेहि बिनु हरिरे भजन खगेसा । मिट३ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहिं न ब्याप अ्रविद्या | प्रभु श्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ 
ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति बाढ़ुह  बिहंग बर ॥ 
अ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ 


१--भ्र० $ मोहि होति श्रति। द्वि० ४ प्र० । तृ० ४ चरित द्योति मोहि | च० ४ तृ०। 

२--प्र ० ४ उञ्रहिं । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ उगहिं ]। च० ४ प्र० [ (5) उगहि]। 

३-- प्र ० ; इरि. बिनु। द्वि० 5 प्र० [ (५) बिनु बरि ]। [त्‌०३ विनु हरि]। च० $ पु० 
[ (६)४ बिनु हरि ]। 
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तैहि कौतुक कर मरसमु न काहूँ | जाना अनुज न मातु पिता हैँ ॥ 
जानुपानि धाए मोहि घरना। स्थामल गात अरुन कर चरना ॥ 
तब में भागि चलेउ १ उरगारी । राम गहन कहूँ भुजा पसारी | 
जिमि जिमि दूरि उड़ाड अकासा । तहँ हरि भुज देखों निज पासा ॥ 
दो०-ब्रह्मलोक लगि गएउ मैं चितएउ रे पाछ उड़ात । 

जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहिं मोहि तात ॥ 

सप्तावन भेद करि जहाँ लगे गति* मोरि। 

गएउ तहाँ प्रसु मुज निखि ब्याकुल भएठ बहोरि ॥ ७र ॥ 
मूदेड नयन त्रसित जब भएऊँ | पुनि चितवत कोसलपुर गएऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। बिहँसत तुरत गए मुख माहीं ॥ 
उदर माँक सुतु अंडजराया । देखे बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका | रचना अधिक एक ते एका॥ 
कोटिन्ह चतुरान गौरीसा । अगनित उडगन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधघर भूमि बिसाला || 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाता भाँति सृष्टि जिस्तारा ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर | चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ | 

सो सब श्रदूभमुत देखेड बरनि कवनि विधि जाइ ॥ 

एक एक ब्रह्मांड महू रहों* बरष सत एक | 

येहि बिधि देखत फिरों में 'अंडकशह. अनेक ॥ ८० ॥ 


न्‍कणनपानन्कन्गाकनकनकमन«-न-कनयका लगा लग वा वन व“ हक विज णाएर ० अननन पननफरनरनरण-पमनमन-मन 


१--प्र ०४ चलेड [ (२) ४ चलिउ' ] | द०, तृ०, च०३ प्र ० । 

२--प्र ० ४ भुज इरि । छद्वि० ४ प्र० । तृ० ४ हरि भुज । 

३-.प्र० ४ जितएुउ' । द्वि० ६ प्रं० । तृ० ४ चितवत ]। च० $ प्र०[ (८): चितवत ]॥ 

४- प्र०.४ जहां लागि गति]। द्वि० ४ जहां' लगें यति [ ($ञ्न) ४ जहँ लगि यति रहि ]। 
[ तृ० ४जहँ लगि गति रहि ]। च०.४ प्र० [ (८) ३ जदँ लगि गति रहि ]। 

५-० £ रहों । द्वि० ; प्र० [ (४); रहयों ]। [ तृ० ४ रहे ]। च० ; प्र० [(०) रहे] । 
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लोक लोक प्रति भिन्न बिघाता । भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 
नर गंधबे भूत बेताला। किलर सिसिचर पस्ुु खग ब्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती | सकल जीव तहँ आनहि माँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना | सत्र प्रपंध तह आनह आना ॥ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेड जिनस' अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारीर | सरऊरे भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 
दसरथ कोसल्या सुनु तातारे | बिबिध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवबतारा | देखों बाल बिनोद्‌ उदारा४ ॥ 
दो०-भिन्न भिन्न में दीख सबु* अति बिचित्र हरिजान। 

अगनित भुवन फिरेडें प्रभु राम न देखेडेँ आन ॥ 

सोइ९ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर | 

भुवन भुवन देखत७» फिरों प्रेरित मोह समीर८ण || ८१ ॥ 
अ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते म्हँ कलप सत एका ॥ 
फिरत -फिरित निज आश्रम आए | तहँ पुनि रहि कछु काल गवाँएडँ ॥ 
निज प्रभु जनम अवध सुनि पाएउ । निमेर प्रेम हरषि उठि धाएड ॥ 
देखेउ £ जनम महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कथा में गाई ॥ 
राम उदर देखेडे जग नाना | देखत बनह न जाइ बखाना ॥ 
तहँ पुनि देखेडः राम छुजाना | मायापति कृपाल भगवाना ॥ 


१--प्र ० $ जिनस | द्वि० 8 प्रं०। [ तृ० $ जिनिस ] च० ४ प्र० [ (८)४ जीव ]। 

२--प्र ० ४ क्रमशः लिनारी, सरऊ | [(३) (५) निनारी, सरजू ;(४)(५) निद्वारी, सरजू ]। 
[ तृ० $ निहारी,सरजू ]। च० ४ प्र० [ (८) निनारी, ५सरजू ]। 

३-० ४ कौसल्या सुनु त्ताता ॥ द्वि० ४ प्र० । [त० ४ कौसल्यादिक माता ]। च० $ प्र० । 

४--भ्र० ४ अपारा-। दि ०, तृ०.४ प्र० । च० ४ उद्धरा । 

५--प्र ० ४ में दीख सब 4 द्वि०, तृ० ४ प्र० । च० & ग्र० [ (5) सब देखेउ* ] | 

६-अ्र० ६ सोइ । द्वि० $ प्र०। [ तृ० श्सोी ]। च० ४ प्र०। 

७--प्र ० ६ देखत । द्विं०, तृ०, च० ४ प्र ० [(६) प्र रित्त] । 

८--प्र ० ४ समीर । द्वि०, तृ० ४ प्र०। च० ४ सरीर । 

९--प्र ० ४ देखों ।द्वि०$ प्र०। तूृ० ४ देखेउ'  च० 4 तू ० | 
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करों बिचार॒बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 

उभय घरी महें में सब देखा। भएउ समित मन मोह बिसेषा ॥ 

दो०-देखि कृपाल बिक्ल भोहि बिहंसे तब रघुबीर | 
बिहँसत ही मुख बाहेर आएउ सुनु मतिंधीर ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। 
कोटि माँति समुझावों मनु न लहईइ बिल्लाम ॥८२॥ 


देखि चरित येह सो प्रभुताई। समुकत देह दसा बिसराई ॥ 
घरनि परेउ मुख आव न बाता | त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी | निञ्र माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ | दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहां | सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महेँ होइ हरष अति भारी ॥ 
भगतबडललता प्रभु कै देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउ बहु बिधि बिनय बहोरी ॥ 


दो ०-सुनि सप्रेम मम बानी! देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥| 
काग भुसंड माँगु बर श्रुति अ्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिथि मोक्ष सकल सुख खानि ॥ ८३॥ 
ज्ञान विवेक बिरति बिज्ञाना | मुनिर दुलेभ गुन जे जग जाना | 
आजु देड सबरे संसय नाहीं। माँगु जो तोहि माव मन माहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेड | मन अनुमान करन तब लागेड ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥ 


१--प्र० £ सम बानी । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० $ मम बैन बर ] | च० $ प्र०। 
२--अआ० ६ मुनि | द्वि०्, तृ०, च० ३ अ० (६) ड़ सुर | | 
है--अ० ४ सब । द्वि०, 6०, च० $ प्र० ((६)४ तबं]। 
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भगति हीन गुन सब सुख कैसे! | लवन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा | अस बिचारि बोलेडँ खगराजा ॥ 
जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देह | मोपर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मत भावत बर माँगों स्वामी | तुम्ह उदार उर अ्ंतरजामी || 
दो ०-अबिरल भगति बिसुद्ध तव खूति पुरान जो गाव। 

जेहिर खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ 

भगत कल्पतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखघाम । 

सोइ निज भगति मोहि प्रभुरे देहु दया करि राम ॥८9॥ 
एवमस्तु कहि. रघुकुलनायक | बोले बचन परम सुखदायक || 
सुनु बायस तई सहज सयाना | काहे न माँगसति अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति तें माँगी | नहिं जग कोउ तोहि सम बढ़ भागी || 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं | जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ 
रीकेडं देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगति मोहि अ्रति भाई ॥ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोरे ॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 
जानब तें सबही कर भेदा | मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ 
दो०-माया संभव अम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि। 

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन ग़ुनाकर मोहि ॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत अ्रस बिचारि सुनु काम । 

काय बचन मन मम पद्‌ करेसु अचल अनुराग ॥८५॥ 


अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनावों तोही। सुनिमन घरु सब तजि भजु मोही ॥ 


१--प्र ० ४ ऐसे । द्ि० ४ प्र० [ (४)(५)(५ञ)४ कैसे ]। त्‌० ४ कैसे । च० $ त्‌०। 
र--प्र० : जैहि | द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ; जो ]। च० ६ प्र० । 
३--प्र ० $ प्रभु । द्वि०६प्र०। [ १०४ अब ]। च० ४ प्र० । 
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मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब मम॒ प्रिय सब मम उपजाए । सब तें अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
तिन्ह महँ द्विज ह्विज महँ श्रुतिघारी । तिन्ह महँ निगम धर्म अनुसारी ॥| 
तिन्ह महूँ प्रिय बिरक्त पुनि! ज्ञानी । ज्ञानिहँ ते अति प्रिय बिज्नानी ॥ 
लिन्‍्ह ते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा । जेहि गतिमोरि नरे दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहों तोहि पाहीं | मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भगतिहीन बिरंच किन होई | सब जीवहुर सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचो प्रानी । मोहिं प्रान प्रिय असि मम बानी ॥ 
दो ०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनुकाग ॥८६॥ 
एक पिता के बिपुल कुमारा | होहिं एथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता | कोउ घनवंत सूर कोउ दाता ॥ 
कोउ सर्बेज्ञ॒ धर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोउ पितु भगत बचन मन कमी । सपनेहु जान न दूसर धर्मा॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना | जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
येहि बिधि जीव चराचर जेते । जिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया | सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया। मजइ४ मोहि मन बच अरु काया ॥| 
दो०-पुरुष नपंसकः: नारिवा जीव चराचर कोइ। 

सब भाव भज कृपट तजि मोहि परम प्रिय सो ॥ 
सो०-सत्य कहों खग तोहि खुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 

ओअस बिचारि भजु मोंहि परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 


१--१० 8 पुनि । द्वि० ५ प्र० । [ त० ४ अरु ]। च० ४ प्र ०। 

२--[प्र० ५ जेडि भगति मोरि न] । द्वि० ४ जेहि गति मोरिं। तू०, च० ६ छि० 4 

३--प्र ० ५ जीवइ । द्विं० $ प्र० [ (३)(०)(७) ४ जीवन ]।॥ तृ० ४ प्र०। [च० ४ जीवन] । 
४--प्र ०४ मजइ | द्वि० ३ प्र० ।.[ कुृ०. ४ सजद्दि ]। [च०४ में नहीं है, (८) भजहिं ]। 


उत्तर कांड पके 
कृबहूँ काल नहिं ब्यापिषहि तोहीं । सुमिरेसु भजेसु! निरंतर मोहीं ॥ 


प्रभु बचनामृत सुनि न अधघाऊँ। तन पुलकित मन अति हस्वाऊँ ॥ 
सो सु्द॒ जानह मन अरु काना। नहिं रसना प॒हिं जाइ बच्लाना ॥ 
प्रभु सोना सुख जाना नयना | कहि किमिसकर्ि तिन्हहि नहिंबयना.) 
बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई | लगे करन सिसु कोतुक तेई ॥ 
सजल नग्न कछु मुख करिं रूखा | बितइ मातु लागी अति मूखा ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना | रघुपति चरित ललित कर माना ॥ 
सो०-जेहि' सुख लागि पुरारि अछुभ बेष कृत सित्र खुद । . 

अवधपुरी नर नारि तेहि खुख महू संतत मगन ॥ 

सोई सुल्लरे लवलेस जिन्हे बारक सपनेहु लहेउ । 

ते नहिं गनहि* खगेस ब्रह्म सुखहिं सज्जन सुमात ॥ ८८ ॥ 
में पुनि अवध रहेउ कछु काला | देखेठ बाल बिनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भक्ति बर पाए । प्रभु पद बंदि निजासम आएउ ॥ 
तब ते. मोहि न ब्यापी माया। जब ते रखुतायक अ्रपनाया ॥ 
येह सब गुप्त चरित में गावा | हरि माया जिमि मोहि नचावा ॥ 
निज अनुभव अब कहों खगेसा | बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई | जानि न जाइ राम अ्रेभुताई ॥ 
जाने बिनु न होह परतीती | बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति हढ़ाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 
सो०-बिनु गुर होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु। 

गावहिं बेद पुरान खुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ 
१-म०: सुपिरेसु भजेसु। द्वि०३प्र० [ (२)(४)(५) ४ चुमिरेहु भज्रेंडु ]। तू० $ प्र० । 

([ च० : सुनिरेह्दु भजेडु ]। 

२--प्र ० ४ जेडि | ॥ द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ जो ]। च० 5५ प्र० । 


३-प्र० ४ सोंई सुख । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ सो खुखकर ]। च० $ प्र० । 
४--प्र० $ ते नहि गर्नाई । द्वि०३ प्र ० । [ तृ० ४ सो नहिं गनें] ।च० ४ प्र० । 
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कोउ बिल्लाम॑ कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 

चलइ कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरित्र ॥८<९॥ 
बिनु संतोष न काम! नसाहीं | काम अछ्त सुख सपनेहूँ नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिर्थिह कि कामा । थल बिहीन तरु कबहूँ कि जामा ॥| 
बिनु बिज्ञान कि समता आवे। कोठ अवकास कि नम बिनु पावै ॥ 
लंड्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥ 
बिनुं तप तेज कि कर बिस्तारा | जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई | जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 
कवनिउठ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा | बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ 
दो०-बिनु जिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहि न रामु । 

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लहर बिल्लामु ॥ 
सो०-अस बिचारि मति घीर तजि कुतक संसय सकल | 

भजहु. राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद || ९० ॥ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाई | प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेउ न कछु करि जुगुति बिसेषी । येह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ 
महिमा नाम 'रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मतिमुनि हरि गुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहिं ॥ 
तुम्हहिं आदि - खग मंसक प्रजंता | नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता ॥ 
तिमि रंघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहूँ कोउ पाव कि थाहा ॥ 
राम काम सत कीटि झुभंग तन | दुर्गा कोट अमित अरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि संत सरिस बिलासा | नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
दो ०-मरुत कोटि संत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास । 

ससि संत कोटि सुसीतल समन सकले भव त्रास ॥ 


१--प्र० $ काम न | द्वि० :प्र० [(४) (५): न वास] | तृ०४ न काम । च०६.तू० । 
२- प्र० ; जोव न लह । द्वि० $ प्र०। [तृ० : जिव कि लहे| | [च० ४ जीव कि लहु] 
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काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुगे दुरंत। 
घूमकेतु सत कोटि सम दुरशवरष भगवंत ॥ ६१ ॥ 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम! पावन | नाम अखिल अथ पूगरे नंसावन || 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा | सिंधु कोटि सत सम गंमीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समानता | सकल कामदायक् भगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चनुराई। बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
बिष्नु कोटि समरे पालन करता | रुद्र कोटि सत्र सम संबरता ॥ 
घनद्‌ कोटि सत सम घनवाना | माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार घरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 
छं०-निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रब कहत अति लघुता लहै ॥ 
येहि भाँति निज निञ्म मति जिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । 
प्रभु माव गाहक अति कृतवाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 
दो०-रामु अमित गुन सागर थाह कि वाढह कोई |. 
संतन्‍्ह सन जम्न क्रिछु सुनेडं तुम्हहिं खुनाएउ सोइ ॥ 
सो ०-भा वक्‍त्य भगवान घुखनिधान करुनाभवन | 
तज्ञि ममता मंद मान भजिश्म सदा सीतारतन ॥ रुरज॥। 


पुनि भुसंडि' के बचन सुहाए। हरषितर खगपति पंख फुल्ताए ॥ 
तयन नीर मन अति हरषाना। श्री रघुतति प्रताप“ उर आना ॥ 


दि 


१--प्र० ४ समर द्वि० 8 प्र० । [ तृ० , च० : सत्र ]। 

-२--प्र० $ पूग । [ द्वि०, त०, च० ४ पुज ]। 

३--प्र ० ; सम । द्वि० ४ प्र० [ ("अ) ४ सत ] | [व०, त० ४ सत] । 
४“--प्र० 8 भार । द्वि० ॥ प्र० [ (५ञअ) ४ घबरा ]। ठू०, च० ४ प्र5] . 
१ञअ० $ प्रदाय । द्वि० $ प्र० [ (३)(४)(५) * प्रभाव | तृ०, च०४ प्र० | 
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पाछिल मोह समुझ्कि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना! ॥ 
पुनि.पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
गुर बिनु भवनिधि तरइ न कोई । जो बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सर्प असेठ मोहि ताता | दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता ॥ 
तव सरूप गारुड़ि रघुनायक । मोहि जिश्माएउ जन सुखदायक ॥ 
तब प्रसादु॒ मम मोह वसाना | राम रहस्थ अनुपम जान ॥ 
दो०-ताहि प्रसंसिर बिबिध बिधि स्लीस नाइ कर जोरि। 

बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेड गरुड़ बहोरि ॥ 

प्रभु अपने श्रविबेक तें बूकों स्वामी तोहि। 

कृपासिंवु सादर कहहु जानि दास.निज मोहि ॥ १३ ॥ 
तुम्ह सर्बश्ष तज्ञ॒ तमपारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
कारन कवन देह येह पाई | तात सकल मोहि कहहु बुक्ाई ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी | पाएहु कहाँ कहहु नभगामी ॥ 
नाथ सुना में अस्त सिव पाहीं | महा प्रलयहूँ. नास तव नाहीं ॥ 
मृषारे बचन नहिं. ईस्वर कहई । सोठ मोरे मन संसय अहई ॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जशु काल कलेवा | 
अंडक्टाह अमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 
सी०-तुम्हहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कवन । 

मेहि सो कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि जोग बल || 
दो०--प्रभु तब आखसम आएंश मोर मोह अम भाग । 

कारन कंवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥१४॥ 


१--अ्र० ४ माना । द्वि० $ प्र० ।[ ०, च० ४ जाना ]। 
२-प्र० 8 प्रसंसि | द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ; प्रससे ]। च० ४ प्र० । 
३--१० ४ म्ुधा । द्वि० $ प्र० । तृ०; मृषा | च० $ तू०। 
'४- १०३ आए | द4वि० 8 प्र० [ (३)४ आएड” ]।.[ तृ०, च० $ आायड] । 
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गरुड़ गिरा सुनि हरघेउ कागा | बोलेठ उम्र परम' अनुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी | प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
घुनि तब प्रस्‍्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहां में गाई | तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना | बिरत बिबेक जोग बिज्ञाना | 
सब्र कर फलु रघुपति पद फ्रेम | तेहि बिनु कोउ न पावह देमा ॥ 
हि टन राम भगति में पाई | ता ते मोहि ममता अधिकाई || 
जेहि तें कछु निज स्कारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ 
सो०-पन्नगारि. असि नीति श्रुति संगत सज्जन कहहिं। 
» अति नीचहु सने प्रीति करिञ्र जानि निज परम हित ॥ 
पाट कीट ते होई तेहि ते? पाटंबर रुचिर | 
कृनि. पालइ सब कोइ परम अपावन प्रंन सम ॥२५॥ 
स्वार्थ साँच जीव कहूँ येहा | मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोह खुभग सरीरा । जो तनु पाह भजइरे रघुबीरा ॥ 
राम जिमुख लहि बिधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 
राम भगति येहि तन उर जामी । ता तें मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 
तनह्नों न तंनु निञ्र इच्छा मरना। तनु बिनु बेंद भजनु नहिं बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहिं बहुत बिगोवा । राम बिमुख सुख कबहँ न सोवा ॥ 
नाना जनम करम पूति नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
ऋवन जोनि जस्मेउ जहेँ नाहीं | में खगेस अमि अमि जग माहीं ॥ 
देखे करि. सत्र करम गोसाईं | खुखी न मएउ” अबर्हिं की नाई ॥ 
खुंधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिंव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥ 


अिननन०न्‍म»ममनम+-झ-ककनन-- ८ “जद “५ त+ वजनी वर «>कनक--म»--गकाम्नन-----क वा 


१--प्र ० ४ परम । द्वि० ४ प्र० | (४) (७ : सद्धित ]।[ तृ०, च० 8 सहित |। 
२- प्र० $ तेहितें | द्वि०६ प्र० ।[ 7०, च०४ ताते ]। 
इ>पभ०३: भजे (द्वि० $ प्र० [ (३) (४) (५) 4 भजियश्म)] । तू ०, च० $ प्र० | 
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दो०-प्रथम जनम के चरित अब कहों सुनहु बिहँगेस । 

सुनि प्रभु पद रति उपजह जाते मिटहिं.. कलेस ॥ 

पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल । 

नर अरू नारि अधम रत सकल निगम प्रतिकूल ॥६5॥ 
तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई | जन्मन भएउ सूद तन पाई॥ 
सित्र सेवक मन क्रम अरु बानी | आन देव निंदक अभिमानी ॥ 
घन मदमत्त परम बाचाला | उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
जद॒पि रहेउ. रघुपति रजघानी । तदपि न कछु.महिमा तब जानी ॥ 
अब जाना में अवध प्रभावा । निगमागम- पुरन अस गावा ॥ 
कवनेहु जनम अवध बस जोई | राम परायन सो : परि होई ॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी | जंब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सब नर नारी ॥ 
दो०-कलिमल ग्रसे! घमं सब लुप्तर भए सदग्ंथ । 

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 

भए. लोग सब्र मोहबस लोभ असे सुम कर्म । 

सुनु॒ हरिजान ज्ञाननिधि कहों कछुक कलि धर्म ॥£७॥ 


बरन धर्म नहिं. आख्रम चारी | श्रुति बिरोध रत सब नररे नारी ॥ 
द्विज खूति बेचकर भूप प्रजासन | कोड नहिं मान निगम अनुसासन ॥ 
मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
मिथ्यारंम दंभ रत जोई।ता कहूँ संत कहइ सब कई ॥ 
सोइ सयान जो पर धन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह भूँठ मसखरी जाना | कलियुग सोह गुन्वंत बखाना ॥ 


१-प्र० फ गसे | द्वि० ६ प्र० । [ १०४ गासे ] ४ च० ४ प्र ० । 

२-अश्र ० ; छुप्त। द्वि० ४ प्र० [ (५) : गुप्त ]| तृ० ४ प्र० । [ च० ६ गुप्त ] 

३- प्र० ४ रते सब नर। द्वि० ४ प्र०। [ तृ०४ बतरत नर ]। [च०: बस नर आओ ।]। 
द-#० बैच्क । ढ्वि5; प्र० [ (३) (४) (दशञ्)४ बंचक ]। [तृ०, च० $ बंचक ]। 
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निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजजुग सोह ज्ञानी सो बिरागी! ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिक्राला ॥ 
दो०-असुमभ॒ बेष भूषत घरे भक्षाभकज्ष॒ जे खाहिं। 

तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूजितिरे कलिजुग माहिं ॥ 
सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेहरे । 

मन क्रम बचन लबार तेह बकता कलिकाल महूँ ॥€८॥ 
नारि बित्स नर सकल गोसाई । नाचहि नट मकटठ की नाई ॥ 
सूद द्विजन्ह उपदेसहिं ज्ञाना। मेलि जनेक लेहि कुदाना ॥ 
सब॒नर काम लोग रत क्रोघी | देव त्रिप्र श्रुति८ संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥| 
सौभागिनी बिभमूषन होना | विधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का* लेखा | एक न छुनह एक नहिं देखा ॥ 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई | सो शुर घोर नरक महूँ परई॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं। उदर भरइ सोइ धरम सिखावहिं ॥ 
दो०-अक्षज्ञान बिनु नारि नर कहहि न दूसरि बात । 

कीड़ी लागि मोह बस करहिं बिम्र गुर घात ॥ 

बादहिं सूद्र ह्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घाटि । 

जानइ ब्रह्म सो बिपबर आँखि देखावहिं डाॉटि ॥रर॥ 
पर त्रिय लंपट कपट सयाने | मोह द्रोंह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अ्मेदबादी . ज्ञानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 
आपु गए अरु तिन्हहूँ घालहिं | जे कहूँ सत« मारग प्रतिपालहि ॥ 
१-- प्र० $ ज्ञान बैरागी] । द्वि० ४ ज्ञानी सो बिरागी [ (५आ): ज्ञानी बैरागी ]। [ लृ०, 

च० ६ ज्ञानी बैरागी ]। 

२--भ्र० $ पूजिति । द्वि०३ प्र० [(३) (४) (७)४ पूज्य ते|। [१० पूजित]। [च०३ पृज्य ते| | 
३--प्र ० ४ मान्य तेइ । द्वि०४ प्र० । [ तृ० ४ मान्यता ]। क्ष० ६ प्र ०। 
४-भ्र० इ श्र ति । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ६ शुरु ]। च० ३ प्र०। 


५ प्र०४ के ]। दवि० +का [ (५ञ)४ कर ]। ठृ०छिं०।[ च० ४ कर ]। 
६....प्र० $ जे कहुँ सत । द्वि० ४ प्र०4 [त०४ जे कछु सत]। [च०३ निज कृत दोष ]। 


५४४ श्री राम चरित मानस 


कल्प कल्प भरि एक एक नरका | परहि जे दृषहिं श्रुति करि तरका ॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा | स्वक्‍्च किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई गृह संपति नासी | मूड मुड़ाइ होहिं संन्यासी ॥ 
ते बिग्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
वित्र निरच्छर लोलुप कामी | नितचार सठ बृषली स्वामी ॥ 
सूद्र करहिं जप॒तप ब्रत नाना? । बैठि बरासन कहहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न बशनि अनीति अपारा ॥| 
दो०-भए बरनसंक्र॒ कलिरे मिन्न सेतु सब लोग | 

करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥ 

श्रुति संमत हरि भगति पंथ संजुत बिरति बिंबेक । 

तेहि न चलहि नर मोहबस कल्पहिं. पंथ अनेक ॥१००॥ 
झ० -बहु दाम सवारहि धाम जती । बिषया हरि लीन्हि रहीरे बिरती ॥ 
तपसी. धनवंत दरिद्र ग्रही | कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 
कुलवंति४ निक्रारहि नारि सती | ग्रह आनहिं चेरि निबेरि गती ॥ 
झुत मॉनर्हिं मातु पिता तब लों । अबलानन दीख नहीं जब लों ॥ 
ससुरारि पिश्नारि लगी जब ते | रिपु रूप कुटबः भए तब ते ॥ 
नूप पाप परायन धम्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं | 
घनवंत कुलीन. मलीन अपी । द्विजचिन्ह जनेठ उघार तपी ॥| 
नहिं मान पुरान न बेंदहिं जो। हरि सेवक संत सही. कलि सो ॥ 
कबिबवृद उदार दनी न खुनीं। शुन दूधकर ब्रात न कोपि गुनी-॥ 
कलि- बार्शहँ बार दुकाल परै। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 


१-भ० ४ नाना | द्वि० ४ प्र० [ (३) (४५ दाना ] | [ तृ०, च०४ दाना ]। 
-२--प्र ० ४ कलि।। द्वि० प्र्०। [ तृ० कंली- । च० $ लु० 

इ३--[म०६४ न रही] | द्वि० ; रदी/[ (५ञ): न रहि] । तृ०, च० ३ द्वि० । 
४--अ० ४ कुलवंति । द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) कुलबत ] | तृ०, च० ४ प्र०। 
१-० « दूषक |-द्वि० ६ १० [(४) : दूषनं ]। तृं० ४ प्र० | [च०६ दोष के| । 
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दो ०-सुनु ख़गेस कलि कपथ हट दंभ द्वंष पाखंड | 

मान मोह मायादि मदर व्यापि रहे ब्रह्मंड ॥ 

तामस धर्म करहिं. नर जप तप मख्॒ ब्रत दान-। 

देव न बरषहिर घरनि पर बये न जामहिं धान ॥१०१॥ 
छं०-अबला कच भूषन भूरि छुघा। घनहीन दुखी ममता बहुघा॥ 
सुख चाहहिं मूढ़ न धमेरता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान बिरोध अकारन हीं ॥ 
लघु जीवन संबत पंचदसा | कलपांत न नास गुमानु असा ॥ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहिं मानत कोड अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं तोष बिचार न सोतलता । सब जाति कुजाति भए मँगता ॥ 
इरिपा परुषाच्छर  लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 
सब लोग बियोग बिसोक हुए । बरनालम घर्म अचार गए ॥ 
दम दान दया नहिं जानपनी | जड़ता परबंचनताति घनी ॥ 
तनुपीषफ नारि. नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बमरे ॥ 


दो ०-सुनु ब्यालारि कालरे कलि मल अवगुन आगार । 

गुनी बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निसतार ॥ 

कतजुग तजेता द्वापर४ं॑ पूजा मख अरु जोग। 

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥१०२॥ 
कृतजुग सब. जोगी बिज्ञानी । करि हरिष्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
त्रेत बिबिध जज्न नर करहीं। प्रमुहिं समपि करम भव तरहीं ॥ 


१--प्र ०: मान मोह मायादि मद। दछि०४प्र०१ [तृ०४ मान मोह मारादि मद ]। 
[ च० $ काम क्रोध मदलोभरत ] | 

२--प्र ० $ बरदै । द्वि० ४ प्र०। त्‌ृ० $ बरपहि । च० $ तू ० 

३--प्र ० ; काल । द्वि० ४ प्र० । [ त० ४ कराल ]। च० ४ प्र०। 

४--[ प्र० :; द्वापरई ]। द्रि० ४ द्वापर [ (५शञआर) ४ दापरई ]। [ठ० ४ द्वापरहु ]। | च० ४ 
द्वापर मई ]। । 
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द्वाप? करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाठ न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि गशुन गाहा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥ 
कूलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना | एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि | प्रेम समेत गाव गुन गआ्रामहि ॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नामग्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥ 
दो०-कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास | 
गाइ राम गरुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
प्रग/ चारि पद धर्म के कलि महूँ एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दौन्हे दान करइ कल्यान ॥१०३॥ 
नित*र जुग धर्म होहिं सब केरे | हृदय. राम माया के प्रेरे ॥ 
सुद्ध सत्व समता बिज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसनज्ञ मन जाना ॥ 
सत्व बहुत रज कु रति कर्मा | सब बिधि खुख त्रेता कर धर्मा | 
बहु रज स्वलप सत्व कछु तामस । द्वापर धर्म हरघ भय मानस ॥ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुगधर्म जानि मन माहीं | तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥ 
काल धर्मरे नहि ब्यापहिं ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत: बिकूट कृपट खगराया | नटसेवक्हिं. न ब्यापह माया ॥ 
दो०--हरि. माया त दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं। 
. भजिश्न-राम तजि क्वाम सब्र॒अ्स बिचारि मन माहिं ॥ 
तेहि कलि काल बरष बहु बसे3ठ अवध बिहँगेस । 
परेड , दुकाल बिपतिबस . तब- में गएठ बिदेस ॥१०४॥ 
गएउं उजेनी सुनु उरगारी | दीन मलींन दरि्र दुखारी ॥ 


१--अ०.४ नित। द्वि०:: प्र० [ (३) (श्र कृत ])॥। त०; तृ० कृत ]।. 
२--अ० ४ कालपसे। छदवि० ६ प्र०। [ तृ० ४ कालघम ] [ अ० $ प्रभु प्रभाव ]। 
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गए काल कछु संपरति पाई । तहाँ पुनि करों संभु सेक्‍्काई ॥ 
ब्रित एक बैदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक | संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ 
तेहि सेवों में कृपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निक्केता ॥ 
बाहिज- नमत्र॒ देखि मोहि साईं। बिप्र पढ़ाव पृत्र की नाइं॥ 
संभु मंत्र मोहि ह्विजबर दीन्हा । छुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपों मंत्र सिव मंदिर जाई | हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥ 
दो०-मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह। 
हरिजन द्विज देखे जरों करों बिष्नु कर द्वोह ॥ 


सो०-गुर नित मोहिं प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 

मोहि उपजइ अति क्रोध दंभिहि नौति की भावई ॥१०५॥ 
एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 
सिव सेवा कै फल सखुत सोई | अबिरल भगति राम पद होई ॥ 
रामहि भजहि तात सिव धाता। नर पार्वर के केतिक बाता॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्ोह सुख चहसि अभागी ॥ 
हर कहूँ हरिसेवक गुर कहेऊ। सुनि खगंनाथ हृदय मम दुहेऊ ॥ 
अधम जाति में विद्या पाए। भएउ जथा अहि दूध पिश्राए ॥ 
मानी कुटिल कुमाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करों दिनु राती ॥ 
अतिदयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा | पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमह हति ताहि नसावां ॥| 
घूम अनल संमव सुनु भाई | तेहि बुकाव घन पदुवी पाईं॥ 
रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नूप नयन किरीटन्हि परई'॥ 
सुनु खगपति अस समुम्कि प्रसंगा । बुध नहि करहिं अधम कर संगा ॥ 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती | खल सन कलह न भल नहिं प्रीती ॥ 
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उदासीच नित रहिआ गोसाई । खल परिहरिश्र स्वान की नाई ॥ 
में खल हृदय कपट कुटिलाई । गुर हित कहहिं न मोहि सुहाई ॥ 
दो०-एक बार हर मंदिर! जपत रहेउ सिव नाम । 

गुर आएउ अमभिमान ते उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 

सो दयाल नहिं कहेहु कछु उरन रोष लव लेस । 

अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥१० ६॥ 
मंदिर माँक भई नमबानी | रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जद्यपि तब गुर के नहिं क्रोधा | अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥ 
तद॒पि साप सठ देहों तोहीं। नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जों नहि दंड करों खल॒ तोरा | भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा ॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं | रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा | अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥ 
बैठि रहेसि अजगर इव पापी | सप॑ होहि खल मल मति ब्यापी ॥ 
महा बिटप कफोटर महूँ जाई । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 
दो०-हाहाकार कौन्ह गुर दारुन सुनि सिव खाप । 

कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ 

करि दंडवत संप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 

बिनय करत गदगद्‌ गिरार समुझ्त्ति घोर गति मोर ॥१०७॥ 


नमामीशमीशाननिर्वाणरूप | बिभु व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
निज नि्मुणं निर्विकल्प निरीहं । चिदाकाशमाकाशवास॑ भजेहं ॥ 
निराकारमेंकारमूल तुरीयं । गिराज्ञानगोतीतमीशं॑. गिरीशं ॥ 
कराल॑ महाकालकाल कृपालं | गुणागार संसारपारं नतोहं ॥ 
तुषाराद्रिसंकाशगौर गरभीरं । मनोभुतकोटिध्रभा श्री शरीर ॥ 


१-अ० ४ मंदिर | द्वि० £ प्र० | तृ० ४ मंदिरद्दु ]। च० ४ प्र० । 
२-अ० ४ स्वर । द्वि० ४ प्र० [(५) (5ञ्र) ; गिरा]। तृ० ४ गिरा || च० 8 तृ०। 
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स्फुरन्मोलिकल्लोलिनी चारु गंगा | लद्भालबालेन्दु. कंठे भुजंगा ॥ 
चलत्कुडल॑ शुमभनेत्र? विशाल | प्रसन्‍नानन॑ नीलकंठ. दयालं ॥ 
मृगाधोशचम्मीबरं मुंडमालं | प्रियं शंकर सर्वना्थ भजामि || 
प्रचंड प्रकृष्टे प्रगल्‍ल्म॑ परेशं । अखंड अर भानुकोटिपकाशं ॥ 
त्रथःशुल निमूलन शूलपाणिस्‌ । मजेह भवानीपतिं भावशर्म्य ॥ 


केलातीवकल्याग॒कल्पांतकारी | सदा सज्जनानंददाता पुरारी ॥ 
चिदानंदसंदोहमोहापहारी | प्रसीद॒ प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


न यावदू. उमानाथपादारबिंद | भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शांति संतापनाश । प्रसीद॒ प्रमो सवंभूताधिवास ॥ 
न जानामि योगं जप नैव पूजां | नतोहं सदा सवंदा शंभु तुम्यं ॥ 
जराजन्मदुःखोघतातपप्यमान | प्रमो पाहि आपन्न मामीश शंमो ॥ 


इलो०- रुद्राष्टकमिद प्रोक्त विप्रेणय हरतोषयेर । 
ये पठंति ना भत्ता तेषां शुंभुः प्रसीदति ॥ 


दो०-सुनि बिनती सबंज्ञ सिंव देख बिप अनुगगु । 
पुनि मंदिर नेभ बानी महरे द्विजवर बर माँगु ॥ 
जौ प्रसज्ष प्रमु॒ मोपर४ नाथ दौन पर नेहु। 
निज पद भगति* देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥ 
तव॒ मायाबस॒ जीव जड़ संतत फिरइई सुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिञ्र प्रभु कृपारसिंधु._ भगवान ॥ 


(..ब.७....-...-..34-.०-१०-नन-- के 6-.328% ०»नअन--गा»-अनम-ममन-+ का नानक अंक 
न्‍रन्‍-«न्‍रमन्‍कन--अनकन- «मन 


१--अ्र ०; अ सुनेत्र' । द्वि० ४ प्र० [(5आ) : अ चिनेंत्र!] | तृ० ३ शुअनेत्र' । च०४ तृ०। 

२--प्र० $ तोषये । [ द&ि०, १० ४ तुष्टए ] च० ४ प्र०। ु 

३--प्र ० ४ नम वानी भइ । द्वि०४ प्र ० । [ तृ० ४ बानी भइ दे ] | च०४ प्र० | 

४--प्० ; प्रभु मो पर । द्वि०, १० [(५ञ्म) : प्रभु मोहि पर ]। ढृ० ४ अति मोहि पर ]॥ 
चे०४ प्र०। 

"५--प्र० भगति । ढ्वि० 8 प्र० । [6.० ४ भगती] | च०३ प्र० | 
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संकर॒ दीन दयाल श्र येहि पर होहु कृपाल । 

स्राप अनुग्रह होइ जेहि! नाथ थोरे हीं काल ॥६०८॥ 
येहि कर होइ परम कल्याना | सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति मै नभ बानी ॥ 
जद॒पि कीन्ह येहि. दारुन पापा | में पुनि दीन्ह क्रोध करि ख्ापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साथुता देखी । करिही येहि पर कृपा बिसेषी ॥ 
छमासील जे पर उपकारी | ते द्विज ममरे प्रिय जथा खरारी ॥ 
मोर साथ द्विज ब्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस्न अवसिरे येह पाइहि ॥ 
जन्मत मरत दुसह दुख होई। येहि स्वंल्पो नहिं ब्यापिहि सोई ॥ 
कवनेहु जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना | सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना ॥ 
रघुपति पुरी जन्म तब भणऊ | पुनि तें मम सेवा मन दुएऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥ 
सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरि तोषन ब्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिग्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना | 
इंद्रकुलि मम सूल बिसाला | कालदंड हरिचक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरह | बिप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ 
अस बिबेक राखेहु मन भाहीं । तुम्ह कह जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 
ओरी एक आसिषा मोरी | अ्रप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ 
दो०-सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि | 

मोहि प्रवोधि गएड गृह संभु चरन उर राखि ॥ 

प्रेरित काल बिंघि* गिरि जाइ भएँ में ब्याल । 


१--प्र० ; तैहि । द्वि० ४ प्र०। [त० ता] । ज्ञ० $ प्र० 

२--अ्र० ४ मोहि प्रिय | द्वि : प्र०। तु० $ मम प्रिय । च० ; तु० 

३--अ० ४ सदस अवस्य । द्वि० ४ सहस्त अवसि । [त० ४ सहस अवस्य]। च० $ द्वि० 
४--प्र ० ४ बिंचि । द्वि० ; प्र० ।.ति० ४ सुविंध]। च॒० $ ० 


उत्तर कांड भू 


पुनि प्रयास बिनु सोर तनु तजेउगए कछु काल ॥ 
जोइ तनु धरों तजों पुनि अनायास हरिजान । 
जिमि नूतन पट पहिरदह नर परिहरदइ पुरान ॥ 
सिव राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पाव कलेस । 
येहि बिधि धरेड बिबिध तनु ज्ञान न गएउ खगेस ॥१०८॥ 


त्रिजन देव नर जोइ तन घरऊं। तह तहँ राम भजन अनुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ । शुर कर कोमल सील सुभाऊ ॥ 
चरमरे देह द्विज कै में पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥ 
खेलों तहूँर बालकन्ह मीला । करों सकल रघुनायक लीला ॥ 
प्रो मए मोहिं पिता पढ़ावा | समुझ्कों सुनों गुर्नों नहिं भावा ॥ 
मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी ॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी | खरी सेव सुरघेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई | हारेड पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥ 
भए कालबसे जब पफितु माता। में बने गएउ .मजन जनत्राता ॥ 
जहँ जहँ बिपिन मुनीस्वर पावों | आखम जाइ जाह सिरु नावों ॥ 
बूकों तिन्हहि राम गुन गाहा | कहरहिं सुतों हरषित खंगनाहा ॥ 
सुनत फिरें हरि गुन अनुबादा | अब्याहत गति संभु॒प्रसादा ॥ 
छूटी. त्रिबधि इंपनाई गाढ़ी। एक लालसा उरं अति बाढ़ी ॥ 
राम चरन बारिज जब देखों। तब निज जन्म सुफल करि लेखों ॥ 
जेहि पूछों सोइ मुनि अस कहई । ईस्‍्वर स्व मृत मय अहई ॥ 
निर्मम मत नहिं मोहिं घुहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अ्रषिकाई ॥ 
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*--सो । दविं० प्र० ।[ 6०४ सोड] | [च० $ पंत्ति नहीं है] 

२--प्र० ६ चर्म । द्वि० ४ प्र० [ (5आ) $ धर्म ] १०४ चरम | [च० ३६ धर्म] ] 

३--प्र० $ तहूँ [ (२) ४ तह ] द्वि०; प्र०। [ठ०, च० $ तहां ]। 

४-- प्र ० ; ईपना । छ्वि० प्र० [ (४) (५) ४ शेष ना ]। [ठ० ६ ईैषेना]। [च० ४ न इरघा] 


भूधरे श्री राम चरित मानस 


दो०-ग़ुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 

रघुपति जस गावत फिरों छन छत नव अनुराग ॥ 

मेह. सिखर बट छायोँ मुनि लोमस आसीन । 

देखि चरन सिर नाएउं बचन कहेउ अ्रति दीन ॥ 

सुनि मम बचन बिनीत मदु मुनि कृपाल खगराज । 

मोहि सादर पूछत भए द्विज आएहु केहि काज ॥ 

तब में कहा कृपानिधि! तुम्ह सर्बाज्ष सुजान । 

सगुन॒ ब्रह्म अवराधनरे मोहि कहहु भगवान ॥११०॥ 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मत्षन रत मुनि बिज्ञानी | मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा | अज अब्वेत अगुन हृदय्रेसा॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगम्य अखंड अनुपा ॥ 
मन गोतीत अ्रमल अबिनासी । निबिकार निरवधि सुखरासी ॥ 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गावहिं वेदा ॥ 
बिविधि भाँति मोहिं मुनि समुझावा । निर्गुन मत ममरे हृदय न आवा ॥ 
पुनि में कहेउः नाइ पद सीसा | सगुन उपासन कहहु मुनीसा ॥ 
राम मगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सो उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखों रघुराया ॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा | तब सुनिहों निगुन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनुप्रा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ॥ 
तब में निर्गंग मत करि दूरी। सगुन निरूपों करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्र में कीन्हा । मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ 


१--अ० ४ कृपानिधि । द्विं० $ प्र०। (ति०५ कंपायतन] । च० & प्र० । 
२--अ० ३ अवराधन | द्वि० $ प्र०। [त० $ अवराधन ।] च० ४ प्र०। 
३--प्र० समर । द्वि० ४ प्र० । [त०४ मोहिं] | च०४ प्र ० । 


उत्तर कांड भरे 


सुनु प्रसु बहुत अवज्ञा करिए! । उपज क्रोध ज्ञानिन्हरे के हिए! ॥ 
अति संघरषन कर जो कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ 
दो०-बारंबार सक्रीप सुनि करइ निरूपन ज्ञान। 

में अपने मन बैठ तब करों विबिध अनुमान ॥ 

क्रोत्र क्रिक्केत बुद्धि बिनु क्वेत कि बिनु अज्ञान। 

मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११॥ 
कबहूँ कि दुख सब कर हित ताझे | तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥ 
परद्रोही. की होहि. निमसंक्रा। कामी पुनि क्लि रहहि अकलंका ॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे | कर्म कि होहिं स्वरूप्िं चीन्‍्हे ॥ 
फाह सुमति कि खल संग जामी । सुभ गति पाव कि पर त्रिय यामी ॥ 
भव कि परहि परमातम४ त्रिंदतझ | सुखी कि होहि कहूँ हरि निंदक ॥ 
राजु कि रहह नीति बिनु जाने। अघ कि रहहिं हरि चरित बखाने ॥ 
पावन जस क्रि पुन्य बिनु होई। विनु अघ अजस कि पावह कोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि मगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ 
हानि कि जग येहि सम कछु भाई । भजिश्न न रामहिं नर तनु पाई ॥ 
अधघ की बिनु तामस कछु आना । धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
येहि बिघि अमित जुगुति मन गुनेऊ । सुनि उपदेस न सादर सुनेऊ ॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा | तब, मुनि बोलेड बचन सकोपा 9 || 


मृढ़ परम सिख देउ न मानसि | उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि' | ॥ 
_. ७ भारी ॥ 
१-[प्र० ४ कीए, हीए ]। दढ्विं०४ किए, हिए। [ (३) (४) ४ की०्, दोए ]। [7 । 
हिएक] | च० ६ द्वि० । 
२--प्र ० $ जञानिन्द । 5० 5 ज्ञानिद्दु [ (३) ४ श्ञानिन्द ]। [7० 5४ ज्ञानी) र्डह || 
३--प्र ० ५ की होहि | द्वि०४ प्र० [ (३२) कि होईइ, (४) (७) की होइ )। £ 
[च० ४ किमि हो] । 
४--प्र ० ४ परगात्मा। द्वि० ४ प्र० [ (रआ) ४ परमारथ )। त०४१ 
परमारथ | । 
५--प्र० ३ बिन्ु तामस | द्वि० प्र० [ (३) (४) (७)३ पिच्चुनता सम] | तृ०, 5 


५५५४ श्री राम चरित मानसं 


सत्य बचन बिस्वास न करही | बायस इव सब हीं ते डरही ॥ 
सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहि पक्ती चंडाला ॥ 
लीन्हि साप में सीस चढ़ाई। नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ 
दो०-तुरत भएुउः में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ। 

सुमिरि राम रघुबंस मनि हरष्ित चलेड डड़ाइ ॥ 

उमा “जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 

निज प्रभुगय देखहिं जगत केहि! सन करहिं बिरोध ॥११२॥ 
सुनु खगेस नहिं. कछु रिषि दूंघन | उर प्रेरक रघुबंस बिभूषेत ॥ 
कृपासिंधु मुनि मति- करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
मन बच क्रम मोहिं निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम सहनरे सीलता देखी | राम चरन विस्वास बिसेषी ॥ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष बिबिध बिधि कीन्हा । हरषित राममंत्र तब दीन्हा।॥ 
बालक रूप राम कर ध्याना | कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिं में तुम्हहि ुनावा ॥ 
मुनि मोहि कछुक काल तह राखा । रामचरितमान्स तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले- मुनि गिरा सुहाई ॥ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा | संभु प्रसाद तात में पावा॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी | ता ते में सब कहेउ बखानी ॥ 
राम सगति जिन्ह के उर नाहीं | कबहूँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि मोहि बिबिध भाँति समुझावा । मह सप्रेम मुनि पद पतिरु नावा ॥ 
मिज कर कमल परसि मम सीसा । हरषित आसिष दीन्हि मुनीसा ॥ 
राम भगति अबिरल उर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद श्रब मोरे ॥ 


] 
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१--प्र ०  केदि । द&व० ४ प्र० । [ तृ० ४ का ]। च० ४ प्र०। 
२--प्र ० ४ सहन । [दव० ४ (३)(०)(५) महत,(५ञ) सहज] | तु० ४ प्र० । [च० 8 सददज] | 


उत्तर कांड पप्पू 


दो०-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान | 
कामरूप इच्छामरन ज्ञान बिराग निघान ॥ 
जेहि१आश्रम तुम्ह बसबर॒पुनि सुमिरत स्ली भगवंत | 
ब्यापिहि तहें न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३॥ 


काल करम गुन दोष सुमाऊ | कछु दुखतुम्हहि न ब्यापिहिकाऊ ॥ 
रामरहस्यथ. ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगभ इतिहास पुराना ॥ 
बिनु सम तुम्ह जानब सब सोऊ | नित नव नेह राम पदु होऊ ॥ 
जो इछा करिहहु मन माहीं | प्रभुरे प्रसाद कछु दुरलभ नाहीं ॥ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा | ब्रह्मगिरा भइ गगन गँमीरा ॥ 
एवमस्तु तव॒ बच मुनि ज्ञानी | यह मम भगत कर्म मन बानी | 
सुनि नभ गिरा हरष मोहि भएऊ | प्रेम मगन सब संसय गएऊ ॥ 
करि ब्िनती मुनि आयेसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ 
हरष सहित येहि आखम आएंडें | प्रसु प्रसाद दुर्लभ बर पाए ॥ 
इहाँ बलत मोहि सुनु खगंईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
करों संदा रघुपति गुन गाना | सादर -सुनहिं. बिहँगे सुजाना | 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा | धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ 
तब तब जाइ रामपुर रहऊँ | सिघ्तु लीला बिलोकि सुख लहऊँ ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा | निज आखम आदों - खगभूपा || 
कथा सकल में तुम्हहिं सुनाई। काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
केहेउ तात सब प्रस्न तुम्हारी | राम मगति महिमा अति भारी ॥ 
दो०-ता ते येह तन मोहिं प्रिय भएठ राम पद नेह। 

निज प्रभु दरसन पाएउं गएड सकल संदेह ॥ 
१--प्र० 8 जेहि | द्वि० ४ प्र० | ठतू०४ जो ]। च० ४ प्र० । 


२--प्र ० $ बंसब । द्वि० ४ प्र०। [ त०, च० ५ बंसह्ु | । 
३-अ्र० ४ हरि । छवि $ प्र०। ठ० ४ प्रभु । च० ३ 0० | 
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भगति पच्छ हठ करि रहेउः दीन्ह महारिषि स्ताप | 

मुनि दुलंभ बर॒ पाएड देखहु भजन प्रताप ॥११४॥ 
जे असि भर्गत जानि परिहरहीं | केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ 
ते जड़ कामघेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिराहिं पथ लागी ॥ 
सुनु खगेत हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महातिंधु बिनु तरनी | पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन भवानी । बोलेड गरुड़ हरषि झुदु बानी ॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह अम नाहीं।॥ 
सुनेठ पुनीत राम गुन आमा | तुम्ही कृपा लहेड बिखामा ॥ 
एक बात प्रभु॒पूछों तोही | कहहु बुकाइ कृपानिधि मोही ॥ 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना.॥ 
सोइ! मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥ 
ज्ञाहि भातिहि अंतरु केता | सकल कहहु प्रभु कृपानिझ्लेता ॥ 
सुनि'उरगारि बचने सुख माना | सादर बोलेउ काग सुजाना ॥ 
भगतिहि ज्ञानहि नहिं. कछु भेदा | उमय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोठ सुनुं बिहंगबर ॥ 
ज्ञान बिराग जोग बिकज्ञाना | ये सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती। अबला अबल सहज जड जाती || 
दो०-पुरुष त्यागि सक नारिहिं जो बिरक्त मति धीर। 

न तु कामी जिषयाबसरे बिमुख जो पद रघुबीर ॥ 
सो०-सोड मुनि ज्ञान निधान सगनयनी बिधु मुख निरखि । 

बिकलरे होहि हरिजान नारि बिस्‍्व माया प्रगट ॥११५॥ 
इहाँन पक्तपांत कछु राखों | बेदु पुरान संत. मत भाखों॥ 
१--प० ४ सोई । &ि० ४ श्र० । [6०६ सो ]। च० ४ प्र०। 


२--प्र ० ४ विषयावस । द्वि० $ प्र० । [ तृ० ; विषयात्रिवस ] | [० ६ जो बिषयबस ] 
३--प्र० ४ विवस । द्वि० ३ प्र० । तृ० ४ विकुल-। च० ४ तृ ० | 
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मोह न नारि नारि के रूपा। पत्नगारि यह रीति! अनूपा ॥ 
माया भगति सुनहु॒तुम्ह दोऊ | नारि बर्ग जानें सब कोऊ | 
पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । माया खलु नत्तकी बिचारी ॥ 
-भगतिहि, सानुकूत्त रघुराया | ता तें तेहि डरपति श्रति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी | बसह जासु उर रूदा अबाधी ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करिं न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी। जावहिं भगति सकल छुख खानी ॥ 
दो०-यह रहस्य. रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोई । 

जाने तेरे रघुपति कृपा सपनेहूँ मोह न होइ ॥ 

ओरो म्यान भगति कर भेद सुनहु॒सुप्रबीनरे । 

' जो सुनि होह राम पद प्रीति सदा श्रविद्यीन४ ॥११६॥ 
सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुमत बनह न जाइ* बखानी ॥ 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन श्रमंल सहज खुखरासो ॥ 
सो माया बस भएड गोसाई। दुंघ्यो कीर मर्कट की नाई ॥ 
जड चेतनहि अंथि परि गई । जद॒पि सृषा छूटत कठिनई ॥ 
तब ते जीव भएठ  संसारी | छूट न अंथि न. होइ सुखारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुमाई ॥ 
जीव हृदय. तम मोह बिप्ेषी | अंथि छूटि किमि पर्‌इ न देखी ॥ 
अस संयोग ईंस जब करई | तबहु कदाचित सो विरुअरई ॥ 
सालिक रुद्धा पेनु सुहाई | जो हरि कृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा | जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 


१--प्र ० ४ रीति। दि० ४ प्र ० । [ 6०, च० ४8 नीति ] । 

२-प्र ० जो जाने । द्वि० ४ प्र० । 6० ४ जाने ते ॥ च० ४ तृ०। 

३--प्र०  सुप्रबीन । द्वि० $ प्र० । [ त० ४ परबीन )। [ च०४ सो प्रवीन ] | 
४--प्र ० $ अविद्धीन | दि० ४ प्र० [ (५ञ्न) ४ अवछीन]। [ तृ०, च० $ श्रवद्धीन ] 
५-प्रु० १ जाइ। द्विं० ४ प्र०। [ त०, च० 8 जात ]॥।. 
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तेह तृन हरित चरइ जब गाईं | भाव बच्छ सिसु पाई पेन्हाई ॥ 
नोइ निबृत्ति पात्र विस्वासा। निर्मल मन अहीर निम्र दासा ॥ 
प्रम धर्ममय पथ दुहि भाई । अवटह अनल अक्लाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़ाबै | शृति सम जावनु देइ जमावे ॥ 
मुदिता मथइई विचार मसथानी | दम अधार रजु सत्य सुब्रानी ॥ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता । बिमल बिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाई | 

बुद्धि सिशवह ज्ञान घृत ममता मम्म जरि जाई ॥ 

तब बिज्ञानरूपिनी! बुद्धि बिसद छत पाई । 

चित्त दिआ भरि घरइ दृढ़ समता दिश्रवटि बनाई ॥ 

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि। 

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती कर खुगाढ़े ॥ 
सो०-येहि बिधि लेसइ दीप तेजरासि बिज्ञानमय | 

' ज्ञातहि. तासुरे समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥११७॥ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा | दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आातम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब भव मूल भेद अरम नासा || 
प्रबल अबिद्या कर परिवार | मोह आदि तम. मिट्ह अ्पारा ॥ 
तब सोह बुद्धि पाई उज्ियारारे | उर गृह बैठि अंथि निरुआरारे || 
छोरत अंथि पाव जों सोई | तो यह जीव क्ृतारथ होई ॥ 
बछोरत अंधथि जानि खगराया । बिन्न अनेक करइ तब माया || 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई | बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई ॥ 
कल बल छल. करि जाहिर समीपा । अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ 


१--अ्र० ४ रूपिनी । द्वि० ३ ५०३ [त० ४ निरूपिनी ]। [ व० ४ निरूपन ] 

२--प्र० ४ तासु । द्वि० ४ प्र० [ (३) (४) (५) ४ जासु ] ४ तृ० ४ प्र० । [ च० ४ जासु ]। 
३--अ्र ० $ उजियारा, निरुवारो । द्वि० ४ प्र० । [ तृ०, च० ४ उजियारी, निरुयारी ]। 
४#भ ४ जाहि। द्वि० ४ प्र० [ (४) (५) ४ जाइ ]। [ ठृ० जाई ] | च०६ प्रू० । 


- ४ | 
उत्तर कांड पद 


होइ बुद्धि जो परम सयानी | तिन्ह तनुचितवनअनहितजानी* ॥ 
जों तेहि बिधन बुद्धि नहिं बाधी | तो बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ 
इंद्री दा भमरोखा नाना। तहें तहँ छुर बेठे करे थाना ॥ 
आवत देखहिं विषय बयारी-। ते हठि देहिं कपाठ उधारी ॥ 
जब सो प्रमंजन उर ग्रह जाई । तबहिं. दीप बिज्ञन बुमाई ॥ 
ग्रंथि न छूटि मिट सो प्रकासा । बुद्धि बिकल महरे बिषय बतासा ॥| 
इंद्रिन्ह सुर्ह न ज्ञान सोहाई | विषय मोग पर प्रीति सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 

दो०-तब फिरि जीव:बिबिध विधि पावह संसति क्लेस। 

हरिमाया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहँगेस ॥ 

" कहते, कठिन समुकझत कठिन साधत कठिन बिबेक । 
होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥११८॥ 
ज्ञानपंथर. कृपान के धारा | परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जों निबिमन पंथ निमेहई | सो कैवल्य परमपंद लहई ॥ 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद | संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम मजत४ सोइ मुकुति गुसाईं | अनइच्छित आवइ बरिआई' ॥ 
जिमि थल. बिनु जल रहि न सकाई । कोटि साँति कोउ करइ उपाई ॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई । रहि न सकई हरि भगति बिहाई ॥ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने । मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संस्रति मुल अबिया नासा ॥ 
भोजन करिअ्र तृप्ति. हित लागी । जिमि सो असन पचइ* जठरागीं ॥ 


१--प्र ०  भयों। [ द्वि० ४ भेव ]। प्र० ४ भ३। [ च०४०भा ]। 

२--प्र ० $ साथत। द्वि० $ प्र० [ (२) (४) (५आ)३ साधन ]। [ तृ०, च० ४ साधन ]। 
३--प्र ८ ४ ज्ञानपंथ । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ ज्ञानकपंथ ]। च० ३४ प्र०। 

४--प्र ० $ भजत । दि० $ प्र० [ (१४ भजन] | [ तृ० ; भगति ]। च०४ प्र० । 
५---[प्र० ४ पचई ]। छवि० $ पचइ | [ तृ०, च० ४ पचवे ]। 
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अधि हरि भगति .सुगम सुखदाई | को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥ 
दो :-सेवक सेड्य भाव बिनु भव न तरिश्र उरगारि । 

भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ 

जो चेतन कहाँ जड़ करइ जड़हि करई चैतन्य | 

अस सम्र्थ रघुनायकर्दहि भजहिं जीव ते बम्य ॥११९॥ 
कहेउ ज्ञान सिद्धांत बुकाई। खुनहु भगति मनि के अ्रझुताई ॥ 
राम भगति चिंतामनि झुंदर | बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिश्म दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र्‌ निकट नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुमझावा ॥ 
प्रबल अबिया तम मिंटि जाई | हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ भगति जाके उर माहीं ॥ 
गरल छुध्रा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु खुख पाव न कोई ॥ 
व्यापहिं मानस रोग ने भारी । जिन्हके बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भमति मनि उर बस जाके । दुख लब लेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर पिरोमनि तेह जग माहीं | जे मनि लागि झुजतन ढझराहीं ॥ 
सो मनि जद॒पि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतमभम्य देहिं. भठमेरे ॥ 
पावन पबेत बेद पुराना | राम कथा रुविराकर नाना ॥ 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान बिराग नग्न उरगारी ॥ 
भात्र सहित खोजइ जो प्रानी | पाव भगति मनि सब खुखखानी ॥ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। रात ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ 
सब कर फत्त हरि भगति खुहाई | सो बिनु संत ने काह पाई॥ 
अस बिचारि जोह१ कर सतझेंगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ 


'सिलमम-००ामकमममन-.. 


१--प्र० ६्जोइ । द्वि० ४ प्र० । [ तृ० ४ जेइ ]। [ च०४ जो ]। 
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दो०-बह्य पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहिं॥ 

कथा सुधा मथि काढहिं भगति मधुरता जाहि ॥ 

बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 

जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥१२०॥| 
पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ | जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहिं निज्र सेवक जानी। सप्त प्रश्त मम कहहु बखानी ॥ 
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिवीरा | सब ते दुलंभ कबन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कबन कवन खुख भारी । सोउ संछेपहि कहहु बिचारी ॥ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु | तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला। कहहु'कवन अघ परम कराला ॥ 
मानस- रोग कहहु समुम्ाई | तुम्ह सबंज्ञ कृपा अधिक्राई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती | में संब्ेप कहों यह नीतो ॥ 
नर तन सम नहिं. कवनिड देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नक स्वग अपबर्ग निसेनी । ज्ञान बिराग भगति सुभ! देनी ॥ 
तो तनु घरि हरि भजहिं न जे नर । होहि. बविषयरत मंद मंदतर ॥ 
काँचु किरिच बदले तेरे लेहीं। कर ते डारि परसमनि देहीं ॥ 
नहिं द्रिद्र सम दुख जग माहीं | संव मिलन सम सुख जगरे नाहीं ॥ 
पर उपकार बचने मेने काया। संत सहज सुभाव खगराया | 
संत सह्हिं दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अमभागी ॥ 
भूर्ज॑ तरू सम संत कृपाला | परहित निति८सह विपति विसाला ॥ 
सन इव खल पर बंधन करई* | खाल कढ़ाई बिपति सहि मरई ॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी | अहि मृपक्त इव सुनु उरगारी ॥ 


१--प्र ० ; सुभ । द्वि० : प्र० [ (३) (४) ४ खुव ]। [ 4०, च० ४ सुद्च] । 
२--[प्०४ बदले जे] । दवि०४ बदले ते [(५ञ)४ बदले जे] । तृ ०४ द्वि०। [(८5): गढि सो नर]। 
३--प्र ० ; जग । द्वि० ५ प्र० । [ तृ०, च० $ कछु || 
४--प्र० ; निति। द्वि० $ प्र० [ (३) ६४ नित्र ]! दि० + निज] । च० $ प्र ०। 
५--प्र ० सहई । द्वि० 8 प्र०। तृ० ४ करई ]। च०४ तृ० | 
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पर संपदा बिवासि नसाहीं । जिमिससि हतिहिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय * जग आरतिरे हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 
परम घरम श्रुति बिदित अहिंसा | पर निंदा सम अथ न गिरीसा ॥ 
हरि गुरु निंदक दादुर होई। जनम सहख पाव तन सोई ॥ 
द्विज निंदुक बहु नरक भोग करि । जग जनम बायस सरीर घरि ॥ 
सुर श्रति निंद्क जे अभिमानी | रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
होहि. उलूक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥ 
सबके निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
खुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह तेरे पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा | क्रोध पिच नित छाती जार ॥ 
प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई | उपजइ सनन्‍्यपात दुखदाई ॥ 
बिपर्य मनोरथ दुर्गंभ नाना | ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
ममता दादु कंडु इरघाई | हरष बिधाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई | कुष्ट दुष्ठता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआअ£ | दंभ कपट मंद मान नहरुआ ॥ 
तृसरना उदरृद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका | कहँ लगि कहों कुरोग अनेका ॥ 


दो०-एक व्याधि बस नर मरहिं ये असाधि बहु ब्याधि। 
पीड़हि संतत जीव कहूँ सो किमि लहह समाधि ॥ 


ननरिनतन-नम मन“ वनतला»«»क>»-«»»-म. 


१--प्र ० ४ उदय । दवि० ६ प्र० [ (४) ५ हृदय] | तू०, च० : प्र० । 

२--प्र ० ; आरति । द्वि० ३ अ० [ (५ञ्मन) ; अनरथ ]। [तु०४ अनर॒थ ]। [च० आरत]। 
३-प्र ० ४ तिन्द्रते । द्विं० ४ प्र० । [ तृ०४ जाते ] । [ च० ४ जेहिते ]। 

४--प्र० ; डमरुआ | हि ० : प्र० । [त०, च० ४ डहरुआ ]। 
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नेम घम॑ आचार तप जोगर जज्ञ जप दान | 

भेषज पुनि कोटिन्हरे नहीं रोग जाहि हरिजान ॥१२१॥ 
येहि बिधि सकल जीव जग रोगी | सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानत्त रोग कछुक में गाएरे | हहिं४सब के लखि विरलेन्हि पाए ३॥ 
जाने ते छीजहि कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी ॥ 
बिधय कुपथ्य पाइ अंकुरे | मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ 
राम कृपा नासहिं सब रोगा | जो इहि भाँति बनह संजोगा ॥ 
सदगुर बैद बचन बिस्वासा | संजम यह न बिषय के आसा ॥ 
रघुपति भगति सजीवनि मूरी | अनूपान श्रद्धा मति पूरी*॥ 
येहि बिधि भलेहि कुरोगर नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
जानिश्र॒ तब मन बिरुज गोसाई | जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति छुघा बांढ़ह नित नई | बिषय. आस दुबलता गई।॥ 
बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह राम भगति डर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
संव कर मत खगनायक येहा। करित्र राम पद पंकज नेहा || 
श्रुति पुरान सब अंथ कहाहीं | रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कमठ पीठि जामहिं बरु बारा | बंध्यासुत बरु काहुहि मारा ॥ 
फूलहिं नम बरु बहु बिधि फूला | जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तृषा जाइ बरु सृगजल पाना । बरु जामहिं सस सीस विषाना ॥ 
अंधकार बरु_ रबिहि नसावै | राम विमुख न जीव सुख पावे ॥ 
हिम तें अनल प्रगट बरु होई | विमुख राम सुख पाव न कोड ॥ 


१--प्र० ५ ज्ञान । द्वि० ३ प्र० । तृ० ४ जोग । च० ४ तू ० । 

२--प्र ० ४ कोंटिन्ह । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ कोटिन्द ]। च० ४ प्र०। 

३--प्र० ४ गाए, पाए। द्वि० ४ प्र०। [तृ० ५भ्गाई, पाई ]। [ च० ४ गावा, पावा ]। 
४--प्र० $ दृहिं । द्वि० :प्र०। [ तृ०, च० ४ हैं ] । 

५ -अ०४ मति पूरी । ूिं० ४ प्र०। [ तृ०, च० ४ अति रझूरी ]। 

६--प्र ५» भलेहि रोग । &०३ प्र/(५ञ॥)४ भलेहि कुरोग]। तृ ०४ भलेहि कुरोग । च०; तू ० 
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दो०-बारि मथे घृत होइ बरु सिकत्रा ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरित्र यह सिद्धांत अपेल ॥ 
मसंकहि कर बिरंचि शसु अ्रजहि मसक ते हीन | 
अप बिचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥१२२॥ 
श्लो०-विनिश्चितं वद्ममि ते न अ्रन्यथा वचांसि मे। 
हरिं नंगा भजन्ति ये 5तिदुस्त तरन्ति ते ॥ 
कहेड नाथ हरि चरित अनूप | व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धां। इहे उरगारी | राम भजिञ्न सब काम* बिसारी ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोहि सेर सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह विज्ञान रूप नहिं मोहा | नाथ कीन्हि मोपर अति बोहा॥ 
पूछिहु राम कथा अति पावनि | सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सतसंगति दुलेभ संसारा । निमिषि ढंड॒ भरि एको बारा ॥ 
देखु गरुड़ निन हृदय बिचारी | में रघुबीर भजन अधिकारी ।॥ 
सकु्नाधम सब भाँति अपावन | प्रभु मोहि कीन्ह त्रिदित जगपावन || 
दो०-आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह ॥ 
नाथ जथामति भाषेडें राखेउ नहिं कछु गोई । 
चरित सिंघु रघुनायक्र थाह कि पावइ कोइ ॥१२३॥ 
सुमिरि राम के४ गुन गत नाना | पुनि पुनि हरष सुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा नगिम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
सिक अज पूज्य चरन रघुराई | मोपर कृपा परम मृदुलाई ॥ 
अस सुभाव कहूँ सुनों न देखों | केहि खगेस रघुपति सम लेखों ॥ 


१-प्र० $ कांज। द्वि० ४ प्र०। तृ०, च० ४ काम । 

२-अ्र० ५भसे । ढ्वि० $ प्र० । [तृू०४ते ]। च० ६ प्र ०। 

३-प्र० ४ रघुनायक | 564०8 प्र० [ (५ञआ) ४ रघुनाथ कर] । [ तृ०, च० ४ रघुनाथ कर | 
जाअ० 3 के । द्वि० ३ प्र० । [ तृ०, च० ३ कर ]। 
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साधक्र सिद्ध बिमुक्त उदासी। कबि कोबिंद कृतज्ञ संन्यासी || 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी | धर्म निरत पंडित बिज्ञानी || 
तराहं न विनु सेश मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी || 
सरन गए मो से अशअ्रवरासी | होहि सुद्धू नमामि अबिनासी ॥ 
दो०-जामु नाम भव भेषज् हरन घोर त्रय सूल | 

सो कृपालु मोप सदा रहहु राम? अनुकूल ॥ 

सुनि भुसुंडि के बचन सुम देखि राम पद नेह | 

बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४॥ 
में कृतकृत्य भणएड तव बानी | सुनि रघुबीर भाति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई | माया जनित विपति सब्र गई ॥ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भएर । मो कहूँ नाथ विविध सुख दुएर३ || 
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा | बंदों तव पद बारहिं बारा॥ 
पूरनकाम राम अनुरागी | तुम्हसम तातन कोड बड़ भागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी | परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह पैरे कहइ न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवहई नवनीता | पर दुख द्ववहिं संत सुपुनीताअ« | 
जीवन जन्म सुफल मम भएऊ | तब प्रसाद सब संसय गएऊ ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज ऊकिंकर | पुनि पुनि उमा कह बविहंगबर ॥ 
दो०-तासु चरन सिरु नाइ करे प्रेम सहित मतिधीर । 

गएड. गरुड़ बैकं.ठ तब ह॒दर्य राखि रघुबीर ॥ 


१-- प्र ० मो।र सदा रहहु राम । द्वि० 5 प्र० (३) ()(७४) ५ सोढि तोडिपर सड् रहइु] । 
[त 5६ मोंतो पर सदा रहें )। [च० ८ मम्त तुम पर सदा रहहु:। 

२--प्र० ४ भए, दए | द्वि० ४ प्र०। [ ह०, च० ४ भएऊ ]। 

३. प्र० ; परि। दि०४ प्र० [ (१) ०) ४ पै ]। तृ० : सै।च०३४दू०। 

४-प्र० ; संत सुपुनीता । ढि० ३४ प्र० [ (३) (४) (9) ४ झुसंत पुनीता |। ८०9४ च०। 
 च८६ सुसंत पुरीदा ]। 


४६५६ श्री राम चरित मानस 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु शआआान। 

बिनु हरि कृपा न होह सो गावहिं बेद पुरान ॥१२५॥ 
कहेज परम पुनीत इतिहासा । सुनत खबन छूटहिं. भवपासा ॥| 
प्रतत कल्पतरु कहना पुंजा | उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥ 
मन क्रम बचन जनित अश्रघ जाई । सुनहिं जे कथा खबन मनु लाई ॥ 
तीथोॉटन. साधन समुद्ाई | जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥ 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥ 
जहँ लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई | राम छृपाँ काहूँ एक पाई ॥ 
दो०-मुनि दुलेभ हरि भगति नर पावहिं बिनहि प्रयास | 

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास ॥१२६॥ 
सोइ सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता। सोइ महि मंडन?र पंडित दाता ॥ 
धर्म परायन सोह कुलत्राता । राम चरन जाकर मन राता ॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना | श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइरे कबि कोबिद सोइरे रनधीरा | जो बल छाँड़ भजइ रघुबीरा ॥ 
धन्य सो देस जहारे सुरसरी | घन्य नारि पतित्रत अनुसारी ॥ 
घन्य सो भूप नीति जो करई | धन्य सो ट्विज निज घम न टरई ॥ 
सो धन घन्य प्रथम गति जाकी | धन्य पुन्य रत मति सोइ पाक्की ॥ 
घन्य घरी सोइ जब सतसंगा | धन्य जन्म द्विंज भगति अमभंगा ॥ 
दो०-सो कुल घन्य उमा सुनु जगत पृज्य सुपुनीत | 

श्री. रघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


१-० ४ मंडन । [ द्वि०, तृ० ४ मडित ]4 [ च० $ मंडल ]। 
२--प्र ० ५ सोइ,सोइ । [ द्वि०, तृ० : सो, सो ]। च० $ प्र० । 
४--५० ४ देंस सो जहं । द्वि० ; प्र० [(५आ)४ सो दैस जहाँ]। तृ०, च० ४ सो देस जदाँ। 
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मति अनुरूप कथा में भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई | ती में रघुपति कथा सुनाई ॥ 
यह न कहिआ्र॒ सठहीं हठसीलहिं | जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि .। जो न भजड सचराचर स्वामिहि ॥ 
ह्विजद्रेहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुस्पति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥ 
राम कथा के तेइर अधिकारी । जिन्हे के सतसंगति अति प्यारी ॥ 
गुर पद्‌ प्रीति नीति रत जेई | छ्वित्र सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहूँ यह बिपेषि सुखदाई | जाहि प्रान प्रिय श्री रघुराई ॥ 
दो०-राम चरन रति जो चहैर अथवा पद निर्बान। 

भाव सहित सो येहि कथा करोरे खबन पुट पान ॥१२८॥ 
राम कथा गिरिजा में बरनी। कलिमल समनि्् मनोमल हरनी ॥ 
संस्रति रोग सजीवत मूरी | राम कथा गाव्िं श्रुति सूरी ॥ 
येहि महँ रुचिर सप्त सोपाना | रघुपति भगति केर पंथाना* ॥८॥ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देहि येहि मारग सोई ॥ 
मनकामना सिद्धि नर पावाई९ । जे येह कथा कप० तजि गावाई ॥ 
कहहिं सुनर्दि अनुमोदन करहीं | ते गोपद इंवं भवनिधि तरहीं ॥ 
सुनि सब कथा हुदय॑ अति भाई । गिरजा बोलो गिरा खुहाई ॥ 
नाथकृयपा मम गत संदेहा | राम चरन उपजेड नव नेहा ॥ 
दो०-में कृतकृत्य मई अब तव प्रसाद बिस्वेस । 

उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥१२६॥ 


१--प्र० ४ तेइ । द्वि० ४ प्र० [ (३); ते ]। [ त० ते ]। [ च०४ तुम्द )। 
२--प्र० ४ चह । द्वि० ४ प्र०[ (५ञआ) ४ चदै ] | तृ० ; चहै। च० : तू ० । 
३-भ्र० ४ करो [द्वि० $प्र०। तू० ४६ करे | च० 8 तू ० । 

४--प्र ० ४ समनि  द्वि० ४ प्र० ।[ त०६ सम न ]। च० $ प्र० । 
५--प्र० $ पंथाना । द्वि० ४ प्र०। [ तृ०, च०६ पथ नाना ]। 

६--प्र० : पावा, गाव । छ्वि० 8 प्र० । [ तृ०, च० ; पावे, गावे ] 
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यह सुभ संभु उमा संबादा | सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
भव भमंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय येहा ॥ 
राम उपासक जे जग माही | येहि सम प्रिय तिन्हक कछु नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गावा | में बह पावन चरित सुहावा-॥ 
येहि कलिकाल न साधन दूजा | जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 
रामहि मुभिरिञ्र गाइअ रामहि। संतत सुनिञ्र राम गुन भामहि ॥ 
जासु पतितपावन बड़ बाना | गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि मजिश्र ! मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥ 
छं०-पाई न कैंहि गति पतितपावन राम मभजि सुनु सठ मना | 

गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 

आभीर जबन किरात खत् स्वपचाति अति अधथरूप जे । 

कृहि नाम बारक तेडषि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 

रघुबंसमूषन चरित येह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं । 

कीलिमल मनोमल घोई बिनु स्तम रामधाम सिधावहीं ॥ 

सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर घरे। 

दारुन अविद्या पंच जनित बिकार श्री रघुपतिर हरे ॥ 

सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 

सो एक राम अकाम हित निबोनप्रदु सम आन को ॥ 

जाकी कृपा लव लेप्त ते मतिमंद्‌ तुलसीदास हूँ। 

पाएुठ परम बिश्लामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 
दो०-मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर । 

अस विचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भवभीर ॥ 

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 

तिमि रघुनाथ. निरंतर प्रिय. लागहु मोहि राम ॥ १३०॥ 


१--अ०, द्वि०, तु ०४ भजित्र । [ च०४ भजद्दि ]। 
२--प्र ० ६ ख्ुबर्‌ । द्वि० ४ प्र०। तू ० ४ रघुपति । च० ४ तृ०। 
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छो ० ---यत्यूव प्रभुणा कृत॑ सुकविना श्रीशम्भुना दुगम । 
श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिश्श प्राप्त्ये तु रामायण ॥ 
मत्वा तद्घुनाथनामनिरत॑ स्वान्तस्तमःशान्तये । 
साधाबद्धमदं चकार तुलसीदासस्तथा मानस ॥ 
पुएय पापहर सदा शिवकरं विज्ञानमक्तिप्रदं । 
मायामो हमवापहं ! सुविमलं प्रेमाम्बुपूर शुभम्‌ ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद _ भकक्‍तयावगाहन्ति ये । 
ते संसारपतड्रधोरकिरशणौदलह्यन्ति नो मानवाः ॥ 
इति ओऔरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने. अविरल हरि- 
_सक्तिसम्पादनो नाम सप्तृमः सोपानः समाप्त: । 


१--प्र० £ भवापहं । द्वि० ४ प्र०। [ तृ० ४ मलापह ]। [च० मैं यह श्लोक नहीं दे | । 


